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“योग-वासि8” भारतीय दर्शन शास्त्र और अध्यात्म विद्या का 
एक ऐसा ग्रन्थ है जो बहुत उच्च कोटिकी प्रभावशाली रचना होने पर 
मी वहुत कम प्रचलित है । इपके कई कारण हो सकते हैं । सबसे पहला 
तो हमको यह जान पड़ता है हि यह ग्रन्थ बहुत विशाल है। पुरानी 
छपी हुई एक प्रति का बोझा सात-आठ सेर के लगमग होगा । ऐसे 
महा ग्रन्थ को पढ्ना--अध्ययन और मनन कर सकता कुछ इने-गिने 


` च्यक्तियो के लिये ही सम्भव हो सकता है । इसको मुलप्रतया अद्वैत 


वेदान्त सिद्धान्त का प्रतिपादक माना जाता है। उस विषय के और भी 
बहुत से डोटे प्रत्य पाये जाते हैं, लोग उन्हीं से इम 'विद्धान्त का ममं 
समझ लेते हैं, और 'योगवासिष्ठ' के अध्ययन जेसे समय-साध्य ओर श्रम 
साध्य कार्यों से बचते ही रहते हैं । 

दूसरी बात यह भी है कि जन साधारण में यह ख्याल फेला 
है कि “योग वासिष्ठ” वेराग्य की प्रकाण्ड प्रेरणा देने वाला ग्रन्थ है 
जिसके पढ़ने से बहुत से व्यक्ति घर बार को त्याग देने की बात सोचने 
लगते हैं। और वास्तव में कुछ साधु वेषधारी ढोंगी व्यक्ति गांव ओर 
कस्वों में “योग वासिष्ठ” के ताम पर लोगों को ऐसी ऊटपटाँग बातें 
सुनाते भी रहते हैं जिससे लोगों की उक्त धारणा और भी पक्को हो 
जाती हैं । ऐसे दो-चार उदाहरणों को सुनकर लोगों के चित्त में एक 
झूठा भ्रम उत्पन्न हो जाता है और वे इसे गृहस्थ आश्रम के लिये हानि- 
कारक समझने लगते हैं जब कि वास्तव में उसमें कोई ऐशी बात नहीं है । 
निस्सन्देह उसमें संसार को निस्सार और मायामय कहा है, पर इसमें 
कोई ऐसी बात नहीं जिसे गृहस्थ आश्रम अथवा सांसारिक व्यवहार के 
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लिपे, बुरा कहा जा सक्ने । यों तो लोग सत्य, अहिसा, न्याय क्षमा आदि 
को भी सांसारिक लाम को दृष्टि से हानिकारक कहते हैं पर ऐसी मनो- 
वृत्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनकी हृष्टि सदेव स्वार्थ पर ही रहती है 
और जिनका संसार दस-बीस गज लम्बे-वौड़े अपने घर तक ही सीमित 
रहता है । अन्यथा संसार में वही मनुष्य जीवित भोर जाग्रत समझे जा 
सकते. हैं. जो अपने साथ दूसरों के हित का भी पुरा ध्यान रखते हैं। 
इस मनोवृत्ति के व्यक्ति ही सबके साथ सहयोग और प्रेम का सम्बन्ध 
रखते हुये सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं । निपट स्वार्थीजन तो कभी 


उस सुख को पा ही नहीं सकते । इसलिये “योग वासिष्ठकार” ने प्रत्येक. 


अवप्तर पर यही उपदेश दिया है कि सांसारिक कर्मों. को त्यागने की 
आवश्यकता नहीं, उनमें आसक्त न होना ही ज्ञानी का लक्षण है इसको 
विवेचत्ता करते हुये “निर्माण प्रकरण” में कह गया है-< 


“वे ज्ञानी नहीं मूख. है, जो देह के कायम रहने. तक. समचित्त. 
होकर देह को. अवस्थाओं . के अनुसार कर्मेन्द्रियों का. व्यवहार नहीं 
करते । जो मूर्ख तत्व को नहीं जानते वे ही अपने अज्ञान के. कारण | 


स्वाभाविक, अवस्थाओं से दूर मागते रहते हैं। जब तक तिन्न है, तब 


तक तेल है, वंसे ही जब.तक यह्‌, शरीर है, तब तक इसकी .स्वाभाविका 
दशाय भी रहेंगी.। जो शरीर की अवस्था के अनुतार व्यवहार नहीं | 
करता, वह तलवार से आकाश. को काटता है.। देश-दशा के अनुसार. 
होने वाले दुख सुखों का त्याग करना ठोक नहीं ।. चित्त की शांति और | 
समत्व मावना तो योग से ही प्राप्त होती है' न कि कमे न्दरियों को स्थगित 
कर देने मात्र से । जब तक शरीर है तब तक ज्ञान पुर्वक, सदाचार. 


के अनुसार, कम-्द्रियों द्वारा देह की आवइयकताए' पुरी करनी चाहिए.। 
मन द्वारा नहों,॥.जब, तक. सृष्टि है तब तक स्वाभाविक कामों को 
करने से किसी को कोई दोष. नहीं लगता--' प्रकतं कुवत: काये दोषः 
घा हायचे, ।” समस्त कम प्रकृति ही करती है, उसमें दोष की ज 
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इस तरह लेखक ने केवल स्वाभाविक कर्मों को दोष रहित ही 
नहीं बताया वरन्‌ पुरुषार्थ अथवा कमंवीरता को ही सब प्रकार की उन्नति 
और सफलता का मूल भी कहा है-- 

“इस समार में सब्र दुःखों का क्षय करने के लिए पुरुषार्थ के 
अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं है। इस संसार रूपी घनागार में ऐसा कोई 
बहुमूल्य पदार्थ नहीं है जो शुद्ध पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त न हो सकें । हे महा 
बुद्धिमान राम ! तीनों लोकों में जो कुछ श्रेष्ठ वस्तुए हैं वे सब निश्चित 
भाव से फिए गये पुरुषार्थ द्वारा प्रात की जा सकंती हैं। जो जिस 
पदार्थ के पाने की सच्चे मन से आकांक्षा करता है और उसको पाने के 
लिए लगातार प्रयत्न भी करता रहता है, वंह उसे अवश्य पा जाता है । 
इस दुनियाँ में चुपचाप वैठे रहने से, कुछ नहीं मिलता, जो जेसा प्रयत्न 
ओर पुरुषार्थ करता है वेसा ही फल करता है-“यो यो यथा प्रयंतते 
सम तत्तत्फलैकमाक ।” 

अ'गे चलकर 'कर्म' की अनिवार्यता के विषय में कटा है 


जैसे फूल भौर उसके आशय में कोई भेद नहीं है वेसे ही कर्म 


और मन में कोई भेद नहीं है । जसे अग्नि और उसकी उष्णता अलग 
. नहीं रह सकते वसे ही मन, कर्म ओर आत्मा अलग नहीं हैं। कर्म ही 
पुरुष है ओर पुरुष ही कर्म है । ये दोनों इस प्रकार अभिन्न हैं जैसे-- 


बरफ ओर उसकी शीतलता--“'ऐते ह्यभिन्ने विद्धि त्वं तथा तुहिन 
शीतले ।” इप्तलिए यह समझ लेना चाहिये कि देव, कमं, पुरुष आदि 
सब एक ही तथ्य के पर्यायवाची शब्द हैं ।” 


इस प्रकार 'योगवासिष्ठकार' ने सँकंडों युक्तियाँ देकर यह घोषित 


'कर दिया है कि अह्वत मिद्धःन्त का यह अर्थ कदापि नहीं कि मनुष्य 


संसार तथा उसके कार्यो को माया कहकर निकम्मा बन जाय भोर 
स्वयं पुरुषार्थं त्याग कर समाज पर मार बनकर रहे। ईश्वर ने 
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मनुष्या को कर्मेन्द्रियां और ज्ञानेर्द्रियां सुचित कर्म करने के लिए ही 

दी हूँ । उनको निष्क्रय रखना अथवा उनके द्वारा कोई उपयोगी कार्थ त 

करके दूसरों के परिश्रम के फल का उपयोग करना प्राकृतिक दृशि से एक 
अस्वाभाविक कृत्य ही नहीं वरन्‌ समाज की दृष्टि से एक अपराध भी 

है । कोई समझदार व्यक्ति सवसाधारण को ऐसा विपरीति उपदेश नहीं | 
दे सकता हम जानते हैं कि वर्तमान काल में भीख का पेशा करने वाले 
“साधु ` नामधारी लोगों ने ऐसी भी उक्तियां बना रखी हैं -- 

अजगर करे न चाकरी, पंछी करहि न काम | 
दास मलका यों कहें सबके दाता राम ॥ 
म नहीं जानते कि यह तुकबन्दी वास्तव में 

किसी भिक्षाजीवी ने गढ़ दर १ चिलित करती है; पर इनमें या 
“शिक्षा दी गई है वह बिल्कुल नासमझी की और ऊलजलूल है । यह 
मान लिया जाय कि अजगर और पक्षी काम नहीं करते, तो भी इसके 
आधार पर यह कंसे कहा जा सकता है क्रि उनङ्गी देखा देशी मनुष्य भी 
काम न करे । अगर काम करने का अशय केवल नौकरी, व्यापार 
मजदूरी करने सें ही है, तंब मी उपयुक्त कथन में कोई पार नहीं । कुछ 
हजार वर्ष पहले संसार में आजकल जेसी नोकरी, व्यापार मजदूरी का 
नाम मी न थां। सब लोग वनों, पर्वतों अथवा छोटी-छोटी बस्तियों में 
स्वतन्त्र रूप से रहते थे और परिश्रम द्वारा जो कुछ जंगनी फल-फूल, | 
केन्द-मूल या शिकार प्राप्त कर संक्रते थे उत्ती से वाह करते थे । जंपलों | 
में रहने वाले अन्य पशु-पक्षी भी अपने आहार फो खोजने और प्राप्त 
करने में ऐसा ही परिश्रम करते हैं । इसलिए यह कहना कि “साघु-सन्त' 
बनने के लिए अथवा 'ब्राध्यात्मिक जीवन? व्यतीत करने के लिए अक- 
मण्य बने रहना उचित है, एक बिल्कुल गलत और मुढ़ता की बात है। 
| ऐसी बात सिफ वे ही कह सकते. हैं जिन्होंने 'हराम खारी' को 
अपना लिया है, ओर ठगविद्या अथवा वेशरमी से अपना पेट भरवा 


| ' खाइने हे. । 
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(७) 
कर्मों में आसक्त होना ही बंधनग्रस्त करना है- 


कम करते रहना तो मनुष्य के लिए स्वाभाविक और आवश्यक 
है, पर जब वह उसमें आसक्त हो जाता है प्रत्येक कमं से तरह-तरह 
की वासनाओं की पूति की इच्छा करता है, तब वे दुःख ओर पतन के 
कारण बन सङगे हैं। मनुष्प की वाप्तनाओं और कामनाओं का तो कहीं 
अन्त नहीं है, एक के पश्चात्‌ दूसरी का उत्पन्न होना स्वाभाविक है । 
सन सब की पुति हो सकती कभी संभव नहीं, चाहे हम कितना मी परि- 
श्रम और उद्योग क्यों न करे । परिस्थितियों के कारण दस कामनायें 
पूर्ण होंगी तो दस अपुर्ण भी रह जाँयगी । जो कामनाऐ अपूर्ण रहेंगी 
चह चित्त में असंतोष उत्पन्न करे गी और उसके फल से एक के बाद 
एक अनेक दुष्परिणाम सामने आये गे । इस तथ्य को “भगवत गीता में 
बहुत स्पष्ट रूप से समझा दिया है -- 


ध्यायतो विषयान्पु स: संगस्तेषूष जायते । 

संगा संजायते कामात्क्रोधःभिजायते ॥ 

क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः संमोहात्स्मति विश्रमः । 
स्मृतिभ्र शाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति । 

“तरह-तरह के विषयों की वासना रखने से उनमें आसक्ति का 
भाव उत्पन्न होता है और तब उनकी पूति को भावना भड़कती हे । 
जब वह कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है ! क्रोध से 
मोह, मोह से स्मरण शक्ति का हास भोर उससे बुद्धि का नाश होता 
है । पानव-जीवन निर्वाह का मुख्य साधन बृद्धि ही है, इसलिए जब 
बुद्धि नष्ठ हो जाती है तो मनुष्य का अस्तित्व मी मिट जाता है ।” 

'धयोगवा सिष्ठ” में मी इसी मत का समर्थन किया गया है कि कमें 
करने में स्वयं कोई दोष नहीं पर उसमें आसक्त होना तो हानिकारक 
है ।“निर्वाण प्रकरण” में कहा गया है-- 
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“अज्ञानी को अपने सब कर्मों का फल इसलिए भोगना पड़ता है, 
क्योंकि वह वासना के आधार पर कमं करता है । पर ज्ञानी की वासना 
क्षीण हो जाती है तो उसे किसी कर्म का फल नहीं मोगना पड़ता है । 

वासना के अमाव से सब क्रियाऐ फन रहित हो जाती हैं जॅसे कि सींचे 
विनां लता सूख जाती है । जैसे बेत का स्वमाव यह है कि उस पर फल 
नहीं आता वेसे ही वासना रहित क्रिया भी फल नहीं लाती । अनासक्त 
माव रखने वाला ज्ञानी शुम और अशुभ क्रियाओं को नित्य करता हुआ 
मी स सार-बन्धन में नहीं पड़ता, पर जिस मुखं ने मन से आमनाओ का 
तयाग नहीं किया, वह बिना क्रिया किये भी स (व ससार सागर में 
हता रहता है। किसी विशेष-फल प्राप्ति की इच्छा से जब मनष्य 
किसी कायं को करता, है तो उसका जैसा प्रयत्न होता है उसके अनुसार 
वह फल पाता है। कायं का कर्ता होने के कारण ही जीव उसका फल 
सोगने वाला होता है ।,, 3505 
“योगवासिष्ठ का सिद्धान्त है कि मनुष्य अपनी मानसिक भांव- 


नाओं के कारण ही सुख-दःख स्वग-नक आदि के एन. में प 
चाहे वह प्रत्यक्ष क्रिया करे. यां करे se आ पिन ककया 
किये भी “कर्ता” बन जाते है और ज्ञानी भव कुछ करते हुए भी 
अकर्ता रहते हैं और कर्म-बन्धन से बच जाते हैं। मन से जो कार्य 
किया जाता है वही 'कमं' है और मन से जो नहीं किया जाता च 
हत ; 22 होता । इंसका उदाहरण हम खान पान में प्रायः देखा ज्र 
ह मचा प्न > यह पडा हो जाती है कि हमने कोई 
धाद्य पदार्थ ` त वास्तव में वेसा न होने पर भी 
हा 2542 हो जाता है और अनेक अवपरों पर वमन-उल्टी गक 
या पट भर जब अनजान में कोई अमक्ष्य पद'्थ खा मी 
कै १2. हम उसका कोई दुष्परिणाम नहीं दिखाई देता । इसलिए 
® nN का सब इच्छाओं का, सब भावों का, सब लोकों का 
य। का बीज है । उसके त्याग देने पर सब्|कर्मों का त्याग हो जाता 
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है, सव दुःख क्षीण हो जाते हँ । इसलिये मनुष्य को विवेक द्वारा शुभ 
और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का नाश करना चाहिए और यह 
तमी हो सकता है जम ज्ञानपुर्वक हृदय में यह हृढ़ भावना हो जाय कि 
कमे कुछ है ही नहीं । इसलिये कहा गया है— 
“गेहमेवोपश।न्तस्यःविजयं दूरकाननं । 
अशान्तस्थाप्यरण्यानी विजना सजना पुरी ॥” 

“अर्थात्‌ जिसका मन शान्ति अवस्था को प्राप्त हो चुरा है उक्षे 
लिये घर में रहते हुए मी निर्जन वन.के समान अनुभव होता है मौर 
अशान्त मन्‌ वाला जनशून्य अरण्ड में भी मनुष्यों से मरी नगरी की 
सी व्यस्तता अनुसव करता रहता है ।” 

गीता और योगवासिष्ठ का अनासक्तवाद-- 


“गीता? और 'थोगवासिष्ठ, दोनों ने हो मनुष्य को अनासक्त 
“माव से कार्य करने की सम्मति दी है जिससे कर्म -बन्धन में पड़ना न 
पड़े । पर दोनों .में इतना अन्तर अवश्य है कि जाँ गीता ने सत्र कर्मा 
का मूलस्रोत ईश्वर को मान कर कमं करते रहने को श्रेष्ठ बतलाया है, 
बहाँ 'योगवासिष्ट' में ज्ञानी के लिये कमें और अकर्म एक समान बतलाकर 
अन्तिम निर्णथ- मनुष्य की इच्छा पर छोड़ दिया है -- 
ज्ञान नाथ: कमंः त्याग: नाथे: कमं समाश्रयः । 
तेन स्थितं तथा यच्चत्तत्रथैत करोत्यसी ॥। 
अर्थात--ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने या करने से कोई लाभ 
उठाना नहीं होता । अतएव बह जब जैसा संयोग आ जाय वॅसा हो 
किया करता है ।” , 


पर 'गीता' मै ज्ञानी के लिए कर्म और अकमं को एक समान 
मानने पर भी अन्त में कमं करने को ही भ्रष्ठ और अनिवायं 
बताया है— ः 


चश 
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यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तशच मानव: | 
आत्मन्येव च सृतुष्टस्तस्य कार्ये विद्यते ॥ 
नेव तस्य कृतेनार्थो न'कृतेनेह.कश्चनः । 
न चास्य सवं भूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः ॥ 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कमं समाचार । 
रसक्तो ह्याचरत्कम परमाप्नोति प्रष: । 
( अ० ३--४०, १८, १९.) 
अर्थातु-- परन्तु जो मनुष्य केवल आत्मा में ही रत, आत्मा 
में हो तृप्त और आत्मा में ही सन्तुष्ट हो जाता है, फिर उसके लिये कुछ 
भी कार्य शेप नहीं रहा जाता । तब इस संसार में कोई क्राभ करने या 
न करने से भी उसका कोई लाम नहीं होता और सब प्राणियों से भी 
उक्षका कोई मतलब भटका नहीं रहता । ज्ञानी पुरुष की इस स्थिति 
को समझ कर तुमको सदेव आसक्ति रहित होकर कये करते रहना 
चाहिये, क्योंकि आसक्ति छोड़कर कर्म करने वाले मनुष्य को परम गति 
प्राप्त होती है ।” दुर कि 
यह है “कर्मयोग का दृष्टिकोण । इसके मुकाबले में अन्य 
लोग “सन्यास-सागे को ऊँचा बतला कर पहले दो शलोक का हवाला 
देकर यह सिद्ध करने को चेष्टा किया करते हैं कि ज्ञानी के लिए कमं का 
त्याग करना हौ श्रेष्ठ है। “योगवासिष्ठ” में अनेक स्थानों पर संसार 
को मोयारूपी बताकर संन्य'स का समर्थन क्रिया है तो भी उसका मल 
आशय “कर्मयोग से मिलाहुम। ही है । श्रीराम की कमं त्याग की 
भावना का निराकर करते हुए वसिष्ठजी ने उन्हें समझाया था--- 
सर्वेषणा विमुक्तेन स्वात्मनात्मनि तिष्टत | | 
कुरु कर्माणि कार्यागि नूनं देहस्य संस्थितिः ।। 
अन्वन्त विरतः सस्थः सववाम विवजितः। 
व्योमवत्तिष्ठ न।राचो राम कार्यपरोऽपि सन्‌ ॥ 


क __ 4 ________ कक 
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तथैव कर्मकरणे कामना नास्ति घौपवाम्‌ । 
तर्थेव कमंसंत्यागे कामना नास्ति घीमनाम्‌ ॥ 
अतः सुषप्तोपमया धिया निष्कामया तया । 
सुषुप्तबुद्धसमया कुरु कर्यं यथ गतम्‌ ।॥। 
अर्थात्‌ -:“जब तक शरीर कायम है तब तक करने योग्य कर्मों 
को, सब इच्छाओं, कांमनाओं का त्याग करते हुए, आत्ममान में स्थित 
होकर करते रहना चाहिये । है राम ! कर्मों को करते हुए मी राम- 


रहित अत्यन्त विरत, आत्मा में स्थित और .वासनार्ओो से रहितं होकर 
अपने मन को आकाश के समान शुन्य रखो । बुद्धिमान लोगों में जसे 


कमं करने की कामना नहीं होती, वंसे ही कमं त्यागने की भी कामना 
नहीं रहती । इसलिये निष्क्राम बुद्धि से सोते हुए पुरुष की तरह यथा 
प्राप्त कामों को अवश्य करो । 


इस तरह के स्पष्ट कथतों के होते हुए .मी लेखक अथत्रा आचाय॑ 
“गीता” और “योगवासिष्ठ के अर्थ को निष्कम सन्यास की तरफ 


खींचते हैं, तो यह उनकी ईठघर्मी वा साम्प्रदाधिक पक्षपात ही कहा 


जायगा । यह मतोवृत्ति विशेष रूप से शङ्कराचायं के अनुयायी दशा- 
नामी संन्यासयों में पाई जाती है। छद्भुराचायें के “गीत-भाष्य' में 


भी इलोकों का अर्थ करने में ऐसी ही खींचातानी को गई है । जब कि 
“गीता” में बहुत असंदिग्ध रूप से कह दिया गया है-- 

संन्यास: कर्मायोइृरच नि:श्र यसकरावुभो 

तयोस्तु कर्म सन्यासात्‌ कर्म योगो विशिष्यते ॥ 

अर्थात-- संन्यास भौर कर्मयोग दोनों में निःध यस्कर (मोक्ष- 

दायक) हैं, परन्तु दोनों में भी कमं संन्यास की अपेक्षा कमयोग अधित 
श्रेष्ठ है । पर इस पर भी 'दद्धुरभाष्य” में अपना पक्ष सिद्ध करने के 
लिए निम्न युक्त पेश की गई है 
“य॒द्यनात्मविदः कर्मासंन्यांसरंतत्प्रतिकलश्च कर्मानुष्ठान लक्षणः । 
कमयोगः संभेवेतां तदा त्वयोति श्रेयस्कप त्वोक्तिः । 
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(जो लोग डीत्मेविद्‌ अध्यात्म विद्या के ज्ञाता नहीं हैं, उनके 
लिये कर्म संन्यास का पालन संमत्र नहीं हो सकता । उन्हीं की दृष्टि 


` से यहाँ पर कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा है ।) 


पर जब हम समाज ओर लोक कल्याण की हृष्टि से इप समस्या पर 
विचार करते हैं तो कर्मयोग” का प्रतिपादन ही युक्तियुत्त प्रतीत होता 
है। यह तो प्रत्यक्ष हो है कि जनता का एक . बहुत बड़ा भाग न तो 
“कर्मे-सन्यास' के सिद्धान्त पर आचरण कर सकता है ओर न वह सम्मद 
है । यदि तकं के लिये हम यह मान ले कि सब लोग या अधिकांश कमं 
संन्यास को श्रेष्ठ मानकर उस पर चलने लगें, तो तुरन्त ही यह प्रश्‍न 
उठेगा कि उनका निर्वाह कैसे होगा ? यदि समाज का एक बड़ा माग 


खेती-बाडी, कारीगरी मजदूरी आदि को त्याग दे तौ इतने 'कमं संन्यास’ 


वालों के लिये मोजन-अस्त्र को व्ववस्यां कते हो सकेगी? वास्तव में 
भारतवर्ष के “ज्ञानी”--पमुदाय के जिये यह बात बड़ी भक्ष प जनक 
है कि वे कमं में संलग्न जन साधारण को ' अज्ञातो” और मिथ्यात्व में 
मे ग्रसित ” कहते हैं और स्वयं उन पर आश्रित होते हुए श्रेष्ठता का 
दावा करते हूँ शायद यही कारण हो कि पिछले कितने ही वर्षों से हिन्दू 
जन-साधारण की श्रद्धा संन्यासी-वरग पर से घटती जाती है और अब 
लाखौं व्यक्ति उनकी चुल्लम-खुल्ला मत्संना करने लग गये है । | 
उपरोक्त अवतरणों से यह विदित हो जाता है कि 'योगवा सिष्ठ? 
पर लोगों को वैरागी या संन्यासी बनाने का जो सापेक्ष किया जाता है 
वहूय़ा तो भ्रम है अथवा कुछ पेशेवर संन्यासियों का हथकण्डा है । 
अन्यथा जो उपदेश श्रीराम को उनके असामयिक और भावावेळ से 
उत्पन्न वराग्य के भाव को दूर करने के उदृदेश्य से दिया गेया ज 


उससे निष्कर्म संन्यास का प्रतिपादन कैसे हो सरुता है ? वैसे इम ग्रन्थ 


ल योग, ध्यान आदि समी आध्यात्मिक विधय पर प्रकाश डाला 
गरा ५ [न ५ 
। है, पर उस सबसे अन्तिम निष्कर्ष यही निकाला गया है कि मनुष्य 
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कर्म पालन .करते रहना चाहिए । यही; “गीता” को भी मुख्य 
सन्देश हे । | 
“ज्ञानबन्धु के लक्षण 
“योगवासिष्ट' में निष्कर्म सन्यास के मुकाबले जीवन के अन्तिम 
क्षण तक साँसारिक करत्तव्यो को अनासक्त माव से पूर्ण करने का ही 
श्रदिपादन नहीं किया है वरनु उन ज्ञानी कहलाने वालों की भी भत्सना ` 
की है. जो केवल. पुस्तकीय. ज्ञान तो प्राप्त.कर लेते हैं, पर उनके अनुसार 
आचरण नहीं, करते. । ऐसे व्यक्तियों को लेखक. ने ज्ञानी न कहकर 
“ज्ञानवन्धु” के नाम से पुकारा हे । ऐसे लोगों का परिचय देते हुए 
“योगबासिष्ठ” में कहा गया हैं-- 
व्य़ाचष्टेयः पटतिव.शास्त्र . भोगाय शिल्पिवत्‌ । 
यत.तेनत्वनुष्ठाने ज्ञानबन्छ्ुु स उच्यते ।। 
' कर्म स्पन्देषुनो बोधः फलितोयस्य हर्यते । 
बोध शिल्पोपजीवित्वाजज्ञानबंदु स उच्यते ॥ . 
वशनाशन मात्रेण तुष्टाः शास्त्रा फलानिये.। 
जान ति ज्ञानबधू'स्तान्विद्याच्छास्तार्थं गिल्पित्त: ॥ 
प्रवृत्ति लक्षणे धर्मे,वर्तते सःश्रतोचिसे ।.. 
अदुरवाति ज्ञातत्वाज्ज्ञा्त्ध्‌ स उच्यते]. . 
आत्तज्ञान: विदुर्ज्ञात्त ज्ञानांन्यत्पां नियानितु । 
तानि ज्ञानविभासाति सारस्या नेव बोधनात्‌ ॥ 
आत्ष ज्ञानभनासाद्यज्ञानांतरलवेन मे । 
संतुष्टाः कष्ट चेष्टते स्मृता ज्ञान बांधव: ॥ 
अर्थात्‌ु--जसे शिल्पकार जीविका के लिये शिल्पकला को [सीखन 
है, उसी प्रकार जो मत्‌ ष्य केवल मोगोगाजंन के लिये शास्त्र तढ़ाको प 


है और उसको वयाच्या करता है,परन्तु सवय शास्त्र के अथनानसार, उसे 


जब तक जीवित है उसे. संसार में.लिप्त न होते हुए भी अपना. कत्तव्य 
१ 
| 
; 
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व्यवहार में नहीं लाता, वह “ज्ञानबन्यु' है। शास्त्रों के अभ्यास से जिसे 
शाब्दिक 'बोध' तो प्राप्त हो गया है, परन्तु सांसारिक व्यवहार में उस 
बोध का कोई फल दिख'ई नहीं देता, तो उसका “बोध? शिल्प है अर्थात्‌ 
शास्त्रीय चर्चा से दूसरों को ठगने की कलामात्र है। उस कला से केवल 


जीवन निर्वाह भात्र करने वाला होने के कारण वह व्यक्ति 'ज्ञानबन्धू' 
कहलाता है । जो केवल भोजन-वस्त्र मात्र से सं]ष्ट होकर इसी को 


शास्त्रायन का फल समझते हैं, वे शास्त्रों के अर्थ को शिल्पकला के रूप 


में घारण करने वाले हैं, ऐसे पुरुषों को ज्ञान बन्धु कहा जाता है । जो 
प्रवृत्तिमार्ग अथवा भौतिक सफलता को ही शास्त्राध्ययन का फल समझते 
हँ और सत्य ज्ञान से दूर बने रहते हैं । वे ज्ञानबन्धु' ही समझे जाने 


चाहिए । तत्त्वज्ञ पुरुष परमात्मा-ज्ञान को ही,सच्चा ज्ञान मानते हैं। 
उसके अतिरिक्त जो अन्य-अन्य ज्ञान हैं वे ज्ञानमास' मात्र है, क्योंकि 
उनके द्वारा सार तत्त्व परमात्मा का बोध नहीं हाता । जो परमात्म- 
ज्ञान को न पाकर अन्य प्रकार ज्ञानलेश की प्राप्ति से सन्तुष्ट हो लौकिक 
सुख के भिए कष्टसाध्य प्रयतन किया करते हैं, वे 'ज्ञानब्रन्धु' माने 
जाते हूँ ।” I टक 
हमें खेद से कहना पड़ता है कि आजकल के पंडित और 

विद्वान नामधारियों में यह त्र टि विशेष रूप से पाई जाती हे । बहुत से 
यह कहने में भी सङ्कोच नहीं करते कि सावंजनिक जीवन की बातें 
निजी जीवन पर नहीं हुआ करतीं, हमारी भी यही सम्मति है कि 
धर्म,नी ति, चरित्र सम्बन्धी उपदेश करनें का अधिकार उसी की है जो 
स्वयम्‌ भी उनका पालन करता है । यदि वह स्वयं विपरीत कमं करता 
हुआ दूसरों को सचाई, न्याय, नीति दया आदिका उपदेश देता है, तो 
उसका किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता । 

ज्ञान प्राप्ति के ग्यारह साधन-- 

- _ “पा जान न तो बहुत से ग्रन्थों के पठन-पाठन से प्राप्त होता 
हे. और ग उपदेश तथा प्रवचन भादि सुनने से हो सकता है । “योगः 
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वासिष्ठ” के मतानुसार संसार से पार उतरने का एक मात्र उपाय योग 
है और उसके दो रूप हैं | एक आत्मज्ञान और दूसरा प्राण निरोध । 
सामान्य रीति से पहले मार्ग को 'ज्ञात-मार्ग' और दूसरे को 'योग मार्ग! 
कहने है । ये दोनों ही अभ्यास द्वारा सिद्ध हो सकते हैं- 

नाभ्यासेन बिना ज्ञानु शिवं विश्रन्तिवानसि । 

अभ्याफेन तु काले न न शं विश्रान्तिमेप्यसि ॥ 


“बिना अभ्यास के सच्चा हितकारी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । 
तिरन्तर अभ्यास करने बाले को अन्त में अवश्य शान्ति प्राप्त होती है । 
“इस प्रकार के अम्प्रस के लिये तीन मुख्य उपाय वताये गये हे--१. 
तत्त्व का गहरा अभ्यास, २ प्राणों का निरोध/ ३. मन का निग्रह । 

तत्त्व-अभ्यास के लिये पहला कदम “ब्रह्म-भाव” का है । जब 
साधक को यह निश्‍चय.ही जाता है कि यह समस्त विए्व ब्रह्म से ही 
उद्भूत हुआ है ओर मैं भी उसी का एक अश हूँ तो वह साँसारिक 
. भेद-भाव ओर माया-मोह से स्वयं ही ऊंचा उठ जाता है। इससे आगे 
चलकर उसे यह भी प्रतीत होने लगता है कि हमको संसार का जो 
स्वरूप दिखाई पड़ता है वह वास्तविक नहीं है, इसलिए किसी वस्तु के 
आकर्षण से मोहग्रस्त हो जाना एक प्रकार की मूखंता ही है। हमको 
आकाश नीला दिखाई पड़ता है और तारागण उसमें जड़े हुए जान पड़ते 
है । पर वास्तव में नीला आकाश हमारी आँखों की विशेषता के कारण 
दिखाई पड़ता है, बैसे न उसका कोई रङ्ग है न सीमा। उसी प्रकार 
प्रत्येक वस्तु का सुन्दर या अ सुन्दर रङ्ग भी सयं की किरणों के प्रभाव 
से दिखाई पड़ता है; वास्तव में कोई रङ्गे है या नहीं इस विषय में हम 
कुछ भी नहीं कह सकते । तीसरा दर्जा “केवली-माव” कहा जाता है । 
जब साधक ससार के वास्तविक स्वरूप को समझ कर ' मैं ओर तुम” 
की भावना की वंसथा त्याग देता है और उसे सवंत्र “एक 
आत्मा” ही दिखाई देता है तो उसकी राग-द्वष की प्रवृत्तियां स्वमेव 
शान्त हो जाती हूँ । 
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प्रण निरोध का. अभ्या -- 

उपयु क्त 'तत्त्वज्ञान': वाला अभ्यास केत्रल भावना क्षेत्र से सम्ब- 
न्धित होता है । लगातार एक प्रकार.के विचारों पर जोर देते. रहने से 
मनुष्य को तादात्म्यता को स्थिति प्रास होती जाती है और: कुछ समय 
में वह उसका अभ्यस्त बन जाता है । प्राण-निरोब का दूसरा उपाय 
इसकी अपेक्षा कुछ न शो.में कियात्मक भी है.। इसमें सांस के लगातार . 
नियमित रूप से चलने पर ध्यान देना. पड़ता.. है । इस. सम्बन्ध में 
'योगव।सिष्ठ' का मन्तव्य इस प्रकार है-- : | 


तालवृन्तस्य सस्पन्दे. शान्ते शान्तो यथानिलः। 

प्राणानिंल:परिस्पन्दे शान्ते शान्त तथा मन: ॥ 

तश्मिसरोधिते नूनमूपशारत' भवेन्मनः। 

मनः स्पन्दो शान्त्याव ससारः प्रविलीयतेः॥। ` 

“जसे पंखे की गति रुक जाने पेर हवा की गति रुक जाती 

है वसे ही प्राणों की गति रुक जाने पर मन शान्त हो जाता है । प्राण 
का निरोध करने से मन का प्रभावित होना निश्चित हैं और ऐसो ' होने 
पर समस्त स सार विलीन होता प्रतीत होता है ।” 

. आगे चलकर लेखक ने कहा है कि प्राण-विद्या से जोव के सर्व 

दुःखों का नाश होता है और सोभाग्य की वृद्धि होती है। शरीर के 
) मेरुदण्ड के मध्य में इडा और पिंगला नाम की वो कोमलं नाड़ियाँ होती 

हैं। अस्पि ओर मांत से बने हुए, कारं ओर नीचे को जाने वाली 
नजियों समेत, कोमल पड्खडियो वाले ब.मल के फल के जोडो के समान 
तीन यन्त्र शरीर के ऊपरो भाग में स्थित हैं। इन यन्त्रो के पत्रे वायु के 
प्रवेश से विकतित होते हैं। बायु से व्याप्त होने पर उनके पंत्र धीरे-धीरे 
हिलते हुँ। उन पत्तों के हिलने से वायु की वृद्धि होती है, जसे वायु द्वारा 
नता भोर पत्तों के स्पन्दित होने पर बाहर चारों मोर हवा फेलती है। ` 


भोंतर जब्र वायु का परिमाण अह | = म 
र जब वायु का परिमाण अधिक होता है तो बहु रमीचा 
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और शरीर भर में नाड़ियों द्वारा फैलती है । हृदय में प्रविष्ट वायु शरीर 

में फनकर नाना प्रकार की चेष्टा करती हुई और बिशेष स्थानों में 

रहती हुई प्राण, अपान, समान व्यान, उदान नामों से प्रसिद्ध होती है । 

प्राण वायु शरीर के भीतर हृदय में स्थिति तीनों यन्त्रों में इस प्रकार 

फेलती है असे चन्द्रमा से किरणें फैलती हैं | 
'हृदय-कमल में रहने वाली वायु प्राण कहलाती है। इसकी एक 

शक्ति तो आँखों में जाकर उनका संचालन करती है, एक त्वचा में जाती 

दै, एक नाक में, एक भोजन को पचाती है, एक वाणी का संचालन 

करती है। शरीरस्थ वाय॒ फे दूसरे भाग का नाम 'अपान' है। कमल 

की नाल के एक तन्तु के इजारवं हिस्से से भी सूक्ष्म गति प्राण और 

अपान की है। देह के ऊपरी भाग में बाहर और भीतर सदैव गति और 

स्पन्द वाला “प्राण रहता है और इसी प्रकार “अपान” का स्थान देह 

के नीचे वाले भाग में है । जो योगी प्राण और अपान की गति को भली 

प्रकार वश में कर लेता है वह सदेव स्वस्थ भौर दुखी रहता है। हृदय 

में स्थित कमल पत्र ( फेफड़े ) से “प्राण” उदय होता है और बारह 

अंगुल तक बाहर आकर उसका अन्त हो जाता है। “अवात' बारह 

अ'गुल दूरी पर उदय होकर भीतर हृदय में स्थित कमल के मध्य में 

अन्त हो जाता है । जहाँ नासिका के १२ अगुल दूरी पर 'प्राण' का 

अस्त होता है । वहीं से तत्काल 'अपान' का उदय होता है । 'प्राण को 

शति अग्निशिखा की तरह हृदय से ऊपर की ओर बाहर को होती है, 

और अपान की गति जल की तरह हुदय-भाकाश की ओर बाहर से 

भीतर नीचे की भोर कही गई है।' 
८अपान रूपी चन्द्रमा की कला जव और जहाँ प्राण रूपी सूये 

द्वारा ग्रस्त हो जाती है (अर्थात्‌ जहाँ अपान और प्राण एक हो जाते हैं) 

उस स्थान को प्राप्त करके फिर शोक नहीं होता ( अर्थात उस समय ही 

निस्पन्द अवस्था का अनुभव होता है जो कि आत्मा की अवस्था है । ) 

इसी प्रकार जब प्राणी की कला को अपान ग्रस्त कर लेता है, उस स्थान 


० 
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को प्रात करके फिर जन्म नहीं होता भीतर और बाहर रहने वाली 
बायु ही, प्राण और अपान का, जो कि शरीर को पुष्ट करते हैं रूप 
धारण करती है । जब बाहर (१२ अगुल पर) प्राण तो शान्त हो जाय 
और अपान का उदय न हो, तब ध्यान लगाने पर झोक नहीं होता ! 
इसी प्रकार जव हृदय के भीतर अपान शान्त हो जाय और प्राण का 
उदय न हुआ हो, उत समय ध्यान लगाने से पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि 
वहा आत्मा का आधार है । वह ऐसा स्थान है जिसमें घ्राण और अपान 
उदय भोर अस्त सूर्य और चन्द्रमा दोनों का समागम होता है । हृदय में 
अपान के अस्त होने पर प्राण का उदय होता है और वाहर प्राण का 
भस्त होने पर अपान का उदय होता हैं। इन दोनों उदय और अस्त के 
बीच की अवस्था,जिसमें प्राण और अपान दोनों ही की गति फा अनुभव 
नहीं होता, आत्मा की निजी अवस्था है। उसमें स्थित होना ही योगी 
का ध्येय है। उसमें तब नित्य स्थिति होती है जब प्राण की गति का 
पूर्णतः: निरोध हो जाय ।' 

'योगवासिष्ठ' में जिस प्राण-निरोध का वर्णन किया गया है, 
बह्‌ एक भिन्त शैली में बणित पातांजलि भौर अन्य योगियों द्वारा वणित 
“प्राणायाम है। जिसको हठयोग की पुस्तकों में पुरक, रेखक और 
कुम्भक कहा है, उसो को उपयूक्त विवेचन में उदय, अस्त भोर दोनों 
का मिलन कहा है । इन दोनों विधियों में अगर कोई अन्तर है तो यही 
जहाँ हठ्योगी पूरक - कुम्भक-_रेचक आदि को बलपुर्णक अधिक - 
समय तक करने और बढ़ाते रहने की कोशिश करते हैं, वहां राज- 
योग ओर ज्ञान-योग वाले उसे सामान्य रूप से चलते रहने देकर 
स्वाभाविक रहून सहन द्वारा ही उसकी गति को नियमित करते हैं । 
जसे-कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य दिन-रात ( २४ घण्टे ) में 
a ६० ° श्वांस लेता है, पर तरह-तरह के कार्यों के प्रभाव से 

उसको गति में अन्तर पड़ता रहता है। ऊपर के हिसाब से. अगर हम 
सदैव श्वांस ले सके तो उसकी संख्या एक घन्टे में ९०० और एक मिनष्ट 
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प व घन्टे में ६०० के हिप्ताव से चलती रहे । अगर हम श्वास के 
५४ का इस प्रकार नियमित वनाने में सफल हो सकें तो अपने शरीर 

मौर मन गर हमारा पुरा अधिकार रह सकत! है और हम उनके द्वारा 

ऐसे कार्य कर सकते हँ जो सामान्य मनुष्यों के लिए सम्भव नहीं 

सकते हैं । इस तथ्य की विवेचना करते हुए योगाश्रम, ऋषिकेश र 

प्रसिद्ध योगी स्वामी सत्यानन्द ने अपने बंगला ग्रन्थ “द्‌ 

साधन' में लिखा था -- हरी 


श्राणमय शरीर से बाहर की ओर निकलने = 

को निरोध करने से सबसे पहले तो शरीर में गी व र 
हैं। इस अवसर पर साधक की ज्ञानेन्द्रिया अपने-अपने विषय में 
प्रवृत्त नहीं होती, इस कारण उसे शीतोष्ण आदि दन्दो का मे 
नहीं होता । प्राणमय.क्षेत्र की प्रधान वृत्ति निद्रा ही इस समय ह 
अन है। वैसे आसन सिद्ध होने से भी निद्रा आ जाती है, पर उस 
2 साधक का मन अन्तमय क्षत्र में होर हता द 

तद्रा में कोई विशेषता दे चने में नहीं आती । पर त न 
निद्रा प्रास होती है वह अभ्य प्रकार की होती है । निद्रा तीन प्रकार 

की कही गई है । जिप्त निद्रा में हम सब बातों की स्मृति को भला कर 
अकर्मावस्था में पड़ रहते हैं, उसे 'सुषुप्ति निद्रा’ कहते हैं । जिस निद्रा र 
में हम केवल अपने अन्नमय शरीर को भुलाकर विकर्मावस्था ( व्यथ के 
कम ) में पहुँच जाते हैं वह “स्वप्न निद्रा” होती दे। ओर जिस निद्रा में 
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हम अपने अन्नमय शरीर को भुलाकर कर्मावस्था (प्राकृतिक फर्म) में 
रहते हैं उसे “योग-निद्रा” कहा जाता है। “योग-निद्रा” में रहते हुए 
हम मानसिक कर्म करने में समर्थ होते हैं। पर इस प्रकार की “योग- 
निद्रा” तभी सम्भव होती है जव हम प्राणायाम को सिद्ध कर लेते हैं ! 
पुर्वेजन्म के सुकर्मो के आधार पर भी किसी को “योग निद्रा” की शक्ति 
प्रास हो सकती है, पर ऐसे उदाहरण अत्यन्त कम देखने भें आते हैं । 
योगनिद्रा के अवसर पर साधक का अभश्नमय शरीर से कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रहता, केवल प्राणमय शरीर ही विद्यमान रहता है। पर अन्नमय 
शरीर प्राणमय शरीर के अन्तर्गत ही अवस्थित, इसलिए प्राणमय 
शरीर के भीतर स्थित साधक को अन्नमय क्षेत्र के भी पदार्थ दिखाई 
पड़ते रहते हैं । जैसे सोते समय हमा री ज्ञानेन्द्रियां यद्यपि कोई कार्य नहीं 
करतीं, तो भी स्वप्न में हम सव पदार्थों के रूप, रस, शाद आदि का 
भली प्रकार अनुभव करते रहते हैं, वैसे ही बात प्राणमय शरीर में 
रहते हुए, 'योगनिद्रा' में होती है।' 
मनकालप--- 

ज्ञान प्राप्ति का तीसरा उपाय है, मन को नियन्त्रण में रखकर 
इच्छानुसार रख सकने का अभ्यास । कहा गया है कि इस संघार रूपी 
“मायाचक्र ( पहिया) कौ नाभि मन हो है। इसको अच्छी तरह 
पकड कर रखने से समस्त प्रसार वश में आ जाता है। यह संसार मन 
के सहारे ही चल रहा है, अतएव मन के जीत लेने पर सब कुछ जीता 
जा सकता हे । इस संतार रूपी खेती के खेत को चित्त अथप्रा' भन कहते 
हैं, जब मन ही न रहेगा तो किसी प्रकार के कर्मों अथवा दोषों की 
उत्पत्ति कमे सम्भव है ? संसार के समस्त उपद्रवो और दुःखों से छूटने 
का एक मात्र उपाय मनका निरोध करना है । यही “योग? का सार है । 
वासनाओं का त्याग 


' हमारी वासनायें ही चित्त का स्वरूप हैं। यह भी कह सकते हैं 


> ७" 
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कि वासना गौर चित्त एक ही आशय को प्रकट करने वाले दो शब्द हूँ। 
जेसे-जब यह जान लिया जाता दे कि हमने जो कुछ देखा था वह स्वप्न 
था, तो उसका असत्य होना स्वयं प्रतीत होने लगता है, दधी प्रकार ज्र 
वासनाय जाती रहती हैं तो यह संसार भी असत्‌ जान पड़ने लगता हैं। 
सव व।सनाओं और इच्छाओं को त्याग देने पर जीवन मुक्ति ओर निर्मल 
स्थिति स्वयमु उपस्थित हो जाती है । इसलिये मनुष्य को चाहिए कि वह 
दत ससार-सागर से उतरने के लिये बन्ध और मोक्ष: सुख और दुःख 
सतु और असत्‌ सञ्च प्रकार की भावनाओं को त्याग कर स्थिर चित्त ह 
जाय, क्षिर उसे किसी बाघ का भय न हीं हो सकता ! 
अहकार का त्याग 

अहंकार भी मनुष्य को माया के बन्धन में डालने वाला से 
sid है pm किस प्रकार भ्रमित करता है, 

चिज्ज्योत्स्ना यावदेववान्तरहंकार घनावृता । 

विकासयति नो वित्‌ परमार्थ कुमुद वतीम्‌ ॥ 

अहबीजश्चित्त द्रमः स॒शाखा फल पल्लव: । 

उन्मूलय समूलं तमाकाश हृदयो भव॥ 

“चित्त रूपी चाँदनी जब तक अहंकार रूपी बादल से छिपी 
रहती है, तव तक परमार्थ रूपी कुमुद नहीं खिलने पाता । चित्त रूपी 


शाखा, पत्त और फल वाले वृक्ष के अहंभाव रूपी बीज 
'ज को जड़ से उखाड़ 
कर शून्य हृदय हो जाओ ।” 


भहंभाव का मिटना बड़ा दुष्कर है । बड़े-बड़े तपस्वी और 
साधक भी सब कुछ त्याग देने पर अहंभाव के कारण पतन को प्राप्त हो 
जाते हूँ । इस सम्बन्ध में पुरागों में विशामि और वसिष्ठ का उपाख्यान 
प्रसिद्ध है। तरह-तरह के भ्रम ओर विकारथुक्त भाव अहंकार से हो 
उत्पन्न होते हैं । यह अहंभाव सृष्टि के आदि से ही जीव के साथ लगा 
है ओर इसौ से जगत का विकास होता है । इसलिए इतके वास्तविक 
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स्वरूप को समझकर इसके विकुत रूप से बचते रहना ही कल्याणकारी 
है । जब मनुष्य इस तत्व को अच्छी तरह हृदयंगम कर लेता है कि मैं 
शुद्ध आत्मा हैं और सभी प्राणी तथा यह जगत्‌ मुझसे भिन्न नहीं है तव 
अह कार उत्पन्न नहीं होता ! मनुष्य के मन में जब समता की भावना 


बद्धमूल हो जाती है तब हानिकारक अह भाव का उदय नहीं होता । _ 


४ कतिको ह करने के लिये जो विशेष साधन बतलाया गया है 
भरद्वाज के प्रश्‍न करने पर मुक्ति के उपायों का वर्ण 
वाल्मीकि जी ने कहा - 'निषिद्ध कमं और विषयों के बा आह 
जनित सुख की इच्छा को त्याग कर तथा शम दम और श्रद्धा से यक्त 
होकर, कोमल आसन पर बैठकर, चित्त और इन्द्रियों की क्रियाओं को 
जीतकर, तब तक उ#कार का उच्चारण करता रहे जब तक मन पिच 
और प्रसन्न न हो जाय । तदनन्तर अन्तःकरण की शुद्धि के लिए प्राणा- 
याम करे और उसके वाद विषयों से इन्द्रियो को धीरे-धीरे खींच ले । देह 
इन्द्रिय और क्षेत्रज्ञ, इनमें जिस-जिस की जिस-जिस से उत्पत्ति हुई है 
उस-उस को जान कर उन-उन के उपादान कारण में उन सब को 
विलीन करदे । पहले अपने आपको चराचर विश्व में अनुभव करे। 
पर हि सारे विश्व को अपनी आत्मा के अन्दर अनुभव करे । फिर 
सर झा इसका भी अभाव करके केवल आत्मा में हीं 


भब देह, इन्द्रिय आदि में जिसको जि 
र द ससे उत्पत्ति हई है, 
का र में लय करने का उपाय यह है कि अपने स्थुल देह व 
१ पि जा पाथिब भाग हैं उनका पृथ्वी में, रक्त आदि जो जलीय भाग 
उनका जल मैं तथा जो तैजस भाग हैं उनका अगिन में विवेक द्वारा 
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ना रों में लय फरदे । समष्टि प्राण का वायु में, वाणी का 
कक दि हस्तेन्द्रिय का इन्द्र में लय कर दे। पादेन्द्रिय का विष्णु 
सय ड का ब्रह्मा में लय करदे इस प्रकार इन्द्रियों को तत्वों में 
| कर देने की वात कल्पनिक नहीं है. वरन्‌ श्रति के आधार पर ही 
ऐसा उपदेश किया जाता है । इस प्रकार अपनी देह को उप्तके कारण में 
विलीन करके “मैं विराट हुँ ऐसा चिन्तन करे ।' 

लेखक ने 'लय योग” को जो प्रणाली बतलाई है म्देह 
बड़ी प्रभावशाली और फलदायक है । इसमें तो नहा 
हमारा शरीर पंचतत्वों का वना है और हमको कमेन्द्रियों तया ज्ञाने- 
र्द्रियों द्वारा विविध कार्य करने की जो क्षमता प्राप्त हुई है वह भी प्राक्- 
तिक शक्तियों की ही देन है। जब हम इस कथ्य को अच्छी तरह 
दुदयगम करके इस पर मनन करते हैं तो हमको स्वभावतः यह प्रतीत 
होता है कि इस समय चाहे हम एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में उप- 
स्थित हैं, पर इसे एक चिरन्तन समझना ठीक नहीं है। हमारी यह 
देह और इन्द्रियां निरन्तर परिवर्तनशील हँ, प्रतिदिन इनके कुछ अ शो का 
क्षय हो जाता है और उनकी पुति आहार और श्वासोच्छवास द्वारा 
प्राकृतिक तत्वों से होती है । यहां तक कि कुछ वरषों के भीतर हमारा 
वर्तमान सम्पूर्ण भौतिक शरीर परिवर्तित होकर नवोन तत्वों से गठित 
हो जाता हैं। फिर मृत्यु के उपरान्त तो यह सबके देबते-देबते पच 
म्तत्वो में विलीन हो हो जाता है । ऐसी स्थिति में यदि हम ध्यान।वस्था 
में यह भावना करें कि हमारे मित्र स्वयमेव कुछ भो शक्ति या विशेषता 
नहीं रखते, वे केवल सूर्ये के प्रकाश से कार्यक्षम बने हैं। हम जो कुछ 
सुनते हूँ वह सब आकाश तत्व की महिमा है, अन्यथा हमारे कान तो 
'चमड की एक झिल्ली मात्र हैं। इस प्रकार यदि हम अपनी देह तथा 
*इन्द्रियों को विश्वव्पापी प्रकृति का एक अस्थायी अश समझ कर 
विराट रूप की भावता करने लॉ तो निस्पत्देद हमारी सानमिक शक्त 
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ओर स्थिति कहीं अधिक ऊँची उठ जायगी । इससे हम संसार और 
जीवन की वास्तविकता का भी अच्छी तरह अनुभव करने लगेंगे और 
सांसारिक शोक, भय, मोह से छुटकारा पा सकेंगे । 

एक अन्य प्रसंग में योगवासिष्ठकार ने यह भी कह दिया है कि 
उपयुक्त रीति से ध्यान करने के साथ ही हमको मन वश में करने के 
अन्य उपाय भी करते रहना चाहिये । इनका कथन है कि “जिस प्रकार 
मदमत्त दुष्ट हाथी अ कुश के विना दुसरे उपाय से वश में नहीं होता है, 
उसी प्रकार पवित्र युक्षितयों के विना मन भी काबू में नहीं आता । 
अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, साधु-संगति, वासना का सर्वथा परित्याग- 
प्राण-निरोध -ये ही युक्तियाँ चित्त पर विजय पाने के लिए निश्चित 
रूप से हढ़ उपाय हैं। इनसे शीघ्र हो चित्त वश में होता है। उपयुक्त 


: इन चार युक्तियों में रहते जो पुरुष हठ से चित्त को वशोभूत करना 


चाहते हैं । उनके सम्बन्ध में मेरा यही मत है कि वे दीपक का परित्याग 
करके अ जन ( मुर्मा आदि ) का प्रयोग करके अन्धकार को दूर करता 


. चाहते हूँ ।” इन चारों उपायों की श्रेष्ठता असंदिरध है, और वास्तव में 
. स्थुल शारीरिक अगो के 'योगाभ्यास' द्वारा मनो-निग्रह की आशा 


करना भ्रम पूर्ण है । 
समत्व-भाव को सहिसा-- 
साम्य-माव भी जीवन को महान बनाने बाला एक सुहड़ स्तम्भ 
है और किसी भी सच्चे ज्ञानी के लिये यह एक आबश्यक लक्षण ह । 
जव तक मनुष्य के हृदय में किसी वस्तु या स्थिति के प्रति आकर्षण 


| ओर अन्य के प्रति विकर्षण का भाव वना रहेगा, तब तक उसे सच्चा 


सुख-यार्ति प्राप्त नहीं हो सकते । अनुकूल वस्तु पाकर यदि उसे हषं, 
| होत हीय तो प्रतिकूल के आ ज [ने पर विषाद ओर असन्तोष का 
दाना भा अवश्यम्भावी है। इसलिये अध्या: 

लिए 'योगवासिष्ठ' यह उपदेश देता हे तम॒ ज्ञान के अभिलाषी के 


य ( नीच द की ) वस्तु से. खेद न बु रो, ०ब॥॥०9पादेय 
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( उच्च कोटि की ) वस्तु की कामना न करो । हेय ओर उपादेय दोनों 
दृष्टियों का त्याब करके निर्मल भावना में स्पित रहो । जैसे जब तक 
बादल नहीं हटता तब तक आकाश में चाँदनी नहीं दिखाई पड़ती, ऐते 
ही जब तक हृदय से हय और उपादेयं का भाव नहीं जाता तब तक 
समत्व का उदय नहीं होता । वैराख को दर्शाने बाली ध्वच्छ समता का 
उदय उसके चित्त में कसे हो सकता है जिसके बित्त में युक्त को 
प्राप्त और आयुक्त को त्याग करने की वासना वनी रहती है ।” ऐवा 
समत्व भाव जिसे प्राप्त हो जाता है उसे ही संतार में सच्चा आनन्द प्राप्त 
हो सकता है । कहा है कि 'समता झो भावना से प्राप्त होने वाले आनन्द 
की तुलना न तो राज्य प्राप्ध्रि से और न भोष-विलास के विशेष साधनों 
से की जा सकती है । ऐसा समत्व सम्पूर्ण द्वन्दों की शान्ति को चरम 
सीमा मोर सम्पूर्ण दुःख रूपी आतप ६ धूप ) फे ताव से बचने के जिए 
मेघ के समान होता है । जो समता रूपी अमृत से ओत-प्रोत हैं. उनके 
सारे शत्रु भी मित्र बन जाते हुँ । वह यथाथदर्शी होता है । ऐता मनुष्य 
तीनों लोकों में दुर्लभ है। समया का अभ्यास करने याले जीव के क्रोप्न 
लोभ, मोह आदि दोष भी शान्ति, उदारता आदि में परिणित होकर गुण 
बन जाते हैं, दुःख भी नित्य सुख बन जाता है! ओर मृत्यु जीवन वन 
जाती है!” 


इसमें सन्देह नहीं कि सम-हृष्टि वह जादू है जो शत्रुओं को ही 
नहीं जंगली पशुओं को भी अपना बना देती है । जिन महात्माओ के 
लिये कहा जाता है कि वन में रने वाले शेर चीते, हाथी भी उनके 
सामने से चुपचाप निकल जाते हैं, वे ऐसी ही समता को दृष्टि रखनेवाले 
होते हैँ। जब तक किसी को पराया ही न समझेंगे तो अन्य के हृदय में 
भी हमारे प्रति शत्रुता का, हानि पहुँचाने का भाव कैसे आ सकता है। _ 
इसीलिए सभी शास्त्रों में उच्च स्वर से कहा गवा है-“आत्मवत्‌ _ 
सर्वभूतेषु ।” सब प्राणी एक ही स्तोत्र से उत्पन्न हुये हैं अतएव आपस | 
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में सुहृत--भाई-भाई हैं । ऐसा भाव रखने वाला सबका मित्र 
ही होगा । 
सवत्याग ओर उसकी महिमा-- 

'योगवा सिष्ठ' का कहना है कि 'जब तक सव वस्तुओं का 
त्याग नहीं किया जाता तब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होती । जो 
संसार के सभी विषयों से उफ्राम होकर आत्मा को प्राप्त करने में 
प्रयत्नशील होता है वही उसे पाता है। जो अन्य किसी वस्तु को नहीं 
पाता वही परम अमृत स्वरूप आत्मा को पा लेता है। सच्चा सवेत्याग 
ऐसा चिन्तामणि है जिससे सव प्रकार वे; दुःखों का अन्त हो जाता है । 
सर्वेत्याग से ही सव कुछ प्राप्त होता है ।' 

यह ‹सबंत्याग' को ब.त आजकल के मनुष्यों को, जो अधिक से 
अधिक पाने के थिये किसी कमं-अकमं में संकोच नहीं करते, बिल्कुल 
निरथेक जान पड़ गी । वे कहेंगे कि आजकल तो बिना पेसे के पानी भी 
नहीं मिलता, मिट्टी भी नहीं मिलती,तव सब कुछ त्याग देने पर हमारा 
अस्तित्व ही कैसे रहेगा ? पर उनको समझ लेना चाहिये कि यहाँ पर 
40 छ कव काम-धत्धा त्यागकर, लंगोटी लगाकर निर्जन 

न में बठ जाने से नहीं है इस सम्त्रन्ध में 'यो र 

जा गवा सिष्ठ का स्पष्ट मत 
सर्वे त्याग न शरीर त्यागने से सिद्ध होता है, न राज्य आहि 
झों “ द्‌ 
त से और न झोपड़ी में रहक्रर तप करने से । वृक्ष के बीज की 
| व्य सन वस्तुओं का बीज मन हे । सबके बीज का त्याग हो जाता है। 
Do त्त का त्याग ही सबंत्याग है, जो सब कुछ है, जिससे सब कुछ 
` उत्पन्न होता प है, उस सत्रके एक कारण ( परमात्मा ) में सबको त्याग 

( अपंण ) से सबेत्याग होता है।' | 

` वास्तव में त्याग ओर ग्रहण का निर्णय किपी के 

या ak मा ण धन या गरीबी 
`. से नहीं किया जा सकता । राजा जनक जैसे धन-वैभव सम्पन्न पुरुष को 
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सर्वेत्यागी और जीवन्मुक्त माना जाता है, और ऐसे भिखारी, जिनके 
पास केवल एक फटी लगोंटी ही है और जो पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं 
'तुष्णा और वासनाओं से युक्त देखे जाते हैं। जो आज करोड़पति हो 
और कल ही किसी घटनावश भिखारी हो जाय और तब भी जिसकी 
चित्तवृत्ति पूर्णं रूप से शान्त और निविकार रहे, उपे ही सच्चा त्यागी 
समक्षना चाहिये। जब धन प्राप्त होता है वह उसे प्रकृति का खेल 
अथवा परमात्मा की माया समझ कर हर्ष नहीं मानता, वरत मानव- 
जीवन का ऐक कतव्य समझकर श्रेष्ठ कायो में उसका उपभोग करता 
है । और जब वह चला जाता है तब यह समझ कर कि मैं धन को 
रक्षा और जिम्मेदारी से मुक्त हो गया किसी प्रकार की उदासीनता का 
भाव मन में नहीं लाता, ऐसे ही लक्षण वाले को “योगवासिष्ठ” में 
सर्वेत्यागी माना है। उसका आशय यह नहीं कि ऐसा व्यक्ति भूखा -- 
मंगा और दीन-दुखी होगा । वरन यह कहा गया है कि “जो कुछ भी 
नहीं लेता, उसी को सब कुछ दिया जाता है । जो सब बस्तुओं का त्याग 
कर देता है उसी की सेवा में सव वस्तुएं उपस्थित होती हैं । 

सामान्य जनता में भी यह कहावत प्रसिद्ध है कि 

'बिन माँगे मोती मिर्लाह, माँगी मिले न भीख ।। 

जिसने अपने मन को अनासक्त बना लिया है, उसे किसी वात को 
कमी नहीं रहती और जो तृष्णा, कामनाओं में डूबा रहता है वह खाने 
के लिये एक टुकड़े को तरसता रहता है। बतंमात काल में स्वामी 
रामतीर्थं ऐसे ही आदर्श त्यागी थे । उन्होंने इस तथ्य को बड़े जोरों के 
साथ कहा था -= 

भागती फिरती थी दुनियां जब तलब करते थे हम । 
अब निगाहें फेरलीं वह बेकरार आने को है॥ 

जो लोग दुनियाँ की बढ़िया चीजों का लालच करके उतकी 

तरफ दौड़ते हैं उनको प्रायः निराश ही होना पड़ता हे । पर जो उनकी 
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लालसा-- माया से अपने को एकदम मुक्त कर लेते हैं उनको फिर 
किसी भी चीज का अभाव नहीं जान पढ़ता । 


अनासक्त कमे को महत्ता- 

इस तरह “योगवासिष्ठ' में कही भो यह नहीं कहा गया है कि 
मनुष्य फो सब प्रकार फे सांसारिक कमे और साधन-सामग्री का तयाग 
करके साधु-वेरामी क! अकमंण्य जीवन विताना चाहिये । कोई भी बुद्धि- 
मान और अपना तथा दूसरों का हित चाहने वाला व्यक्ति यह नहीं कह 
सकता कि ऐसा पराशित अथवा निकम्मा जीवन आत्मोत्यान की दृष्टि ते 
सराहनीय कहा जा सकता है। मनुष्य को अपना कर्तव्य और उत्तर- 
दायित्व परे परिश्रम मौर मन लगाकर करना चाहिए, साथ ही उसमें 
भ तो कभी आसक्त होना चाहिये और न मोह रखना चाह्वियि। हम 
जानते हूँ कि यह ल्थिति बहुत ऊँची और असामान्य है और आजकल 
की दुनिया में तो लगभग सभी व्यक्ति इससे उछ्डे मागं पर चल रहे हैं । 
वे परिश्रम और अध्यवसाय से तो बचना चाहते हैं और सम्पत्ति और 
बभव पर अपने एकाधिकार की अभिलाषा रखते हैं। यह एक ऐसी 
बात है, जिसका परिणाम कलह ओर आपाधापी की वृद्धि होना अनिः 
बाय हे प्रिता परिश्रम किये दूसरे फे परिश्रम के फन्त को मात्मस्तात्‌ 
कर लेने को मनोवृत्ति से संसार में क्षी शान्ति हो ही नहीं सकती और 
न व्यक्ति सुख पा सकता है । इसके विपरोत 'योगवा सिष्ठ' में बदलाये 
मार्ग पर आवरण करने से जब मनुष्य अपना कतंब्य तो पूर्ण रीति से 
पालन करता है, पर उसके फल या भौतिक लाभ को तरफ से अता सक्त 


बना रहता है, संसार में कभी दुःख, कष्ट या अभाव का उद्भव हो ही 


नहीं सकता । 

हि यह कितने खेद की वात है कि अपनो अयोग्यता, अ$मंण्यता 
अर स्वार्थान्धता के कारण लोगों ने एक महान्‌ ओर आदश सिद्धान्त का 
उल्टा --सीधा अर्थ निकाल कर उसकी मिटटी पलीद करदी है। हर 


~ 


मानते हैं कि 'योगवासिष्ठ' और “भगवदुगीता' का अनासक्तकमं- 
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योग का सिद्धान्त किसी भी हीन मनोवृत्त फे व्यक्ति के लिए व्यवहारिक 
नहीं जान पड़े गा और वह उसे सदा असम्भव और केवल आदर्श रूप ही 
बतलायेथा, पर इसमें उस सिद्धांत का कोई दोष नहीं। अगर एक शाक 
बेचने वाला असली हीरा और माणिक का मूल्य दस-बीस पैसा ही बत- 
' लादे तो इससे इन बहुमूल्य रत्नों का महत्व घड नहीं सकता । महान्‌ 
पुलष सदा सिद्धान्त को समक्षते आये हैं और अधिकांश में इसका 
पालन भी करते रहे हैं। इसीलिये लेखकों ने उनका एक बहुत बड़ा 
गुण यह बतलाया है कि बे सम्पत्ति और विपत्ति में समान भाव रखने 
वाले होते हैं। गो० तुलसीदासजी ने श्री रामचन्द्र जी की प्रसंसा करते 
हुए यह कहा है-- 
प्रसन्तां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवास दुःखतः । 
मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु मंजुलमङ्गल प्रदा । 

अर्थात्‌ --“जिन श्री रामचन्द्रजी की मुख काग्ति न तो राज्या- 
भिषेक की बात सुनने पर खिल उठी और न वनवास का आदेश पाने पर 
म्लान हुई, वे ही मेरा सदा कल्याण करते रहें ।' 

इस तथ्य को सिद्ध करने के लिये बहुत अधिक लिखने या प्रमाण 
देने शी आवश्यकता नहीं कि महानता का सच्चा रहस्य इसी सिद्धांत के 
समझ लेने और व्यवहार मैं लाने में है। यदि कोई व्यक्ति राजा का पार्ट 
अदा करने के लिये सोने के सिंहासन षर वेठता है और रत्न-जड़ित मुकुट 
घारण करता है, तो भी चाहे तो हृदम से पूणं त्यागी ओर विरागी रह 
सकता है ऐसे व्यक्ति 'योगवासिष्ठ' के मतानुसार इस संसार के समस्त 
प्रपंच को निरथंक समझते हैं, पर यह समझ कर कि जिस उद्देश्य से 
भगवान ने हमको मातव-जन्म दिया है, उसकी पूति के लिये हमको 
मानबोचित कर्म जीवन-पर्यन्त करते ही रहना चाहिये वे कभी अकर्म 
प्यता को स्वीकार नहीं करते)। अकर्म ण्य मनुष्य तो पशु से भी बदतर है। 
हम उस बात फो इस ग्रन्य की बहुत बड़ी बिशेषता मानते हैं कि इसने 
जो उपदेश दिया है वह मानवता की वृद्धि करने वाला है, न कि मनुष्य 
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को आलसी, प्रमादी और अकमंण्य बनाकर अवनति की ओर ढकेलने 
बाला | इतने पर भी जिन लोगों को इसपें केवल संसार को त्यागने 


वाला वैराग्य, जीबन को अकर्मण्य बनाने वाला तप और त्याग ही 
दिखाई पड़ता है यह उनका दृष्टिदोष ही समझना चाहिए । 
वराग्य सिद्धान्त का प्रतिपादत--- 

जब कि “योगवासिष्ठ' की रचता का उद्देश्य संसार में रहते 
हुये और जीवन निर्दाह से सम्त्रन्धित सव उत्कृष्ट कर्तव्यों का पालन 
करते हुये मानव जन्म को सार्थक करना ही है, तभ सबं साधारण में 
इसके सम्बन्ध में यह ग्रम क्यों फला है कि यह ग्रंथ वैराग्य और संतार 
त्याग का उपदेश देने वाला है? इमारो सम्मति में इसका एक क।रण 
इसका पहला प्रकरण भी है जिसमें रामचन्द्रजी ने इस संसार की 
अप्तारता और जीवत का दुःख और ब्लेशों का वर्णन करके इसे सब 
प्रकार से दोष युक्त और त्याज्य बतलाया है वास्तव में यह वर्णन ऐसे 
प्रभावशाली ढंग से ओर जोरदार शब्दों में किया गया है कि पाठक के 
चित्त पर उसका बहुत अपर पड़ता है ॥ सामान्य पाठक जो सभी धार्मिक 
ग्रन्थो को वास्तविक घटनाओं के रूप में शब्दशः सत्य मानते हैं रामचन्द्र 
जी द्वारा किये गये उस वर्णन को ज्यो का त्यों ग्रहण करके संसार-त्याग 
रूपी बैराग्य को ही सवो त्तम समझ लेते हैं वे यह समझने में असमर्थ होते 
हैं कि यह एक प्रकार की लेखन-शंली है, जिसमें लेखक ने अपने प्रति- 
पादित विषय का बिवेचत करने के पूर्व उससे सम्वन्धित समस्त प्रश्नों 
मौर शंकाओं को रामचन्द्रजी के मुख से एक बार में ही कहलवा दिया 
है। उसने श्रीराम की वैराग्यावस्था का रूपक ऐसे स्वाभाविक चरित्र 
चित्रण के रूप में उपस्थित किया है और भाषा में इतना ओज भर दिया 
है कि एक बार पाठक उसी प्रवाह में वह जाता है । श्रीराम इस संसार 
को सव प्रकार से दोषमय बतलाते हुए ही कहते हैं--- 
कास्ता हशो यासु न सम्ति दोषः कास्ता दिशो यासु न दुःखदाहः 
कास्तु ्रजायासु च भंगरत्वमु कास्ताः क्रिया यासुन नाम माया 
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अर्थात्‌ --'कौन सी ऐसी दृष्टि है जिसमें दोष न हो? कौन सी 
ऐसी दिशा है जिप्तमें दुःख का दाह न हो? कौन सी ऐसी उत्पन्न 
वस्तु है जो नाशवान न हो ? और कौन सी क्रिया अथवा कार्य ऐसा है 


जो माया जौर कपट युक्त न हो ? आगे चलकर इसकी विवेचना करते 
हुये कहते हुँ== 


अनित्यं यौवनं शरीरं द्रव्य संचया । 

भावाद्भावान्तरं यान्ति तरंग वदनारतम्‌ ॥ 

आयुरत्यन्त चपलं मृत्यु रेकान्त निष्ठुरः । 

तारुण्यं चाति तरलं बाल्यं जडतया हृतम्‌ ।। 

अर्थात्‌ “बाल्यावस्था, यौवन, मानव देह, रुमरत सम्पत्ति भौर 
बभव, अनित्य हुँ | संसार के समी पदार्थ जल की तरंगों के समान एक 
रूप से दूसरे रूप में परिर्वातत होते रहते हैँ। आयु अत्यन्त चपल है, 
मृत्यु बहुत ही कठोर है, युवावस्था अत्यन्त चंचल है ! 

कि श्रिया कि च राज्येन कि देहेन किमीहितेः । 

दिने: कतिपयैव रेव कालः सर्वे निक्नन्तति ॥ 

'लक्ष्मी से क्या ? राज्य से क्या ? शरीर से -वया ? मनोरथों 
से क्या ? थोड़े ही दिनों में काल इनको काट डालता हे।' 

कि नामेदं बन सुखं मेयं संसार सन्तति । 

जायते मतये लोको ्रियते जननाय च ॥ 

आपदः सभ्पदः सर्वाः सुखं दुखाय केवलम्‌ । 

जीवितं मरणा यैव बत माय विजृम्भितम्‌ । 

“इस संसार रूप प्रवाह में सुख की क्या बात है? यहाँ पर 
प्राणी मरने के लिये पैदा होता है और उत्पन्न होने के लिये मरता है । 
यहाँ की समस्त सम्पत्तियां आपत्ति रुप हैं, सुख केवल दु:ख देने के लिये 


है, जीवन मरने के लिये है-इस प्रकार यह सब मायाका विस्तार. 
है ।” मानव-जीवन की असारता और क्षण भगुरता के विषय में भोर भी 


कहा है— 
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पेलवं शरदीवाश्रमस्नेह इव दीपकः । 

तरञङ्गक इवालोल गतमेवोपलक्ष्यते ।। 

प्रत्यहां खेतमुत्सृज्य शनरलमनारतम्‌ । 

आखुनेव जरच्छुभ्र' कालेन विनिहन्यते ।। 

“शरद ऋतु के बादलों, तेल रहित दीपक और तरंग के समान 
आगु चंचल और नष्टप्राय है। जिस प्रकार कोई चुहा निस्संकोच भाव 
से विल को प्रतिदिन खोदता रहता है, उसी प्रकार काल भी नियता 
से धीरे-धीरे काटता रहत! है । 

आयु की अस्थिरता ओर अनिश्चितता के सम्बन्ध में भारतीय 
मुनीषियों ने बहुत कुछ कहा है । सर्वसाधारण को सांसारिक तृष्णा और 
दोष-दुगु णों से बचे रहने का उपदेश देते समय उन्होंने सदैव इस तथ्य 
पर बहुत बल दिया है। साथ ही बाल्यावस्था, योवत आदि की त्रुटियों 
को भी-अच्छी तरह दिखलाया है -शंकराचायंजी घे. अपनी “चर्पट 
थंजरिका । में कहा है -- 

बालस्तावत्‌ क्रीडासकताः तरुणस्तावत तरुणी रक्तः । 
वृद्धस्तावत्‌ चिन्तामग्नः परमे ब्रहम कोऽपि तलग्नाः ॥ 
दिनरपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसन्तौ पुनरायाता । 
काल, क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुन्चित आशा वाये: ॥ 

“समस्त आयु खेलने कदने, इत्री-सन्तान के मोह, घर गृहस्थी 
` की चिन्ता में बीत जाती है । दिन और रात, प्रातःकाल र सांयकाल, 
शिशिर और बसन्त ( ऋतुए' ) । बीतती चली जाती हैं और साथ ही 
हमारी आयु भी समासत होती जाती है, तो भी आशारूपी वाय हमारा 
पीछा नहीं छोड़ती ।' के 

_ बैराग्य शतक' के रचियता प्रसिद्ध कवि भतृ हरि ने भी आय 
कह तथा निश्सारता के विषय में ऐसे ही विचार प्रकट 

! 
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सो बरस को आयु रात में बीतत आधे । 

ताके आधों आध बाल वृद्धापन साचे ॥ 

रहे यहै दिन शेष आधि-व्याधि गृहक्राज सम्हौयौ । 
आना विधि बकवाद करत सबहिन कु खोयौ ॥। 
जल को तरङ्ग बुद यृद्‌ सहऱ्य देह खेह हवे जात है । 
सुख यहाँ कीन इन नरन को जासौ फज्ञत गात है ॥ 
भगी भोग की चाह गयौ गौरव गुम। न सब । 

मित्र गये सुरलोक अकेले आप रहे अब ॥ . 

उठत लर्कारिया टेक तिर आँखन में छायो । 

शब्द सुनत नहीं कान वचत वोलत बहकायः ॥ 
गहू दशा भई तिनकी तऊ चकित होत मरिवो सुनत । 
रेखां विचित्र गत जगत की दुःख हुं सुख सो लुनत । 


जीवन तया आयु की अस्थिरता सम्बन्धी ये उ क्तियाँ पढ़कर यह 
उचित नहीं कि हम उदासीन होकर साँसारिक व्यवहारों को त्यागने लग 
जाये । इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि मानव-जीवन महत्त्वपुर्ण होते हुए 
भी बड़ा ही अनिश्चित है । विशेष रूप से वर्तमान समय में कुछ तो 
सामयिक परिस्थितियों के कारण और कुछ अपने दूषित भाचरणों के 
फलस्वरूप अकाल मृत्यु की संख्या बहुत बढ़ गई है । हर आयु के हजारों 
व्यक्ति जो प्रकट में सब प्रकार के स्वस्य दिखाई पड़ते हैं। एक-दो मिनिट 
के भीतर ही काल के ग्रास बन जाते हैं। आजकल प्राय: खाते-पीते, .. 


गप-शप करते, चलते-फिरते हुए लोगों के मरने के समाचार पाया . ` 


करते हैं । इससे जीवन की अस्थिरता के तथ्य को समझ कंर मनुष्यों को 
चाहिए कि अपना कारवार भौर व्यवहार सर्दै इस स्थिति मे रखें 
जिससे कोई ऐवी घटना हो जाने पर उनको अक्षावघानी ओर लापरवाही 
का दोषी न बताया जा सके । किसी विद्वान ने सच ही कहा है कि 
मनुष्य को अपने कतेव्य' कर्म सदेव इस प्रकार मुस्तँरी के साथ पूराकरते . 
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रहना चाहिये, मानो कल ही हमको इस संसार से चला जाग पड़ेगा । 
घ.बीर साहब का यह दोहा तो अत्यन्त प्रसिद्ध है-- 

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब । 

पल में परले होयगी बहुरि करेगा कब ।। 

इसलिये चतुर भोर कतव्यानप्ठ मनुष्य वही कहा जा सकता है 
जो लोम, लालच, मोह से युक्त रहते हुए भी उचित कर्मों की पू मे 
कभी शिथिलता न करे और अपना सारा व्यवहार इस प्रकार स्पष्ट 
और सुनिश्चित रखे कि भगवान का बुलावा आने पर एक क्षण के लिए 
भी देर न लगाये, न अपनी असावधानी के कारण ,१छताये और सोच 
विचार करे । यही “ांगवापि्ठ के वेर।ग्य-सिद्धान्त का सार है । 


तृष्णा सबसे निकृष्ट मनोवृत्ति है-- 


तृष्णा के दोषों को दर्शाते हुए श्री रामचन्द्रजी ने कहा था कि 


` यह तृष्णा मनुष्य को इस प्रकार जलाती है कि उनकी जलन अमृत से 


मी शान्त नहीं हो सकती । कुटिल, कोमल स्पशं वाली, विषय रूपी 
दुःशदायक विष वाली यह काली सपिणी छुने मात्र से काट लेती है । 
यह चचल बन्दरी अलंध्य स्थान पर भी पर रखती है । संसार के सब 
दोषों को तष्णा ही सबसे अधिक दुःख देने वाली, है । जरा, मरण, और 
दुःख इन सब को पिटारी भोर शारीरिक और मानसिक दुःखो को नित्य 
ही देने वाली यह तृष्णा है । जिस समय चित्त रूपी आकाश है, हृदय में 


अंधेरा करते वाली यह तृष्णा रूपी रात्रि छा जाती है तभी दोष रूपी 
उल्लुपों की पक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं | तष्णा का प मनुष्य देखने में- 
दीन, नष्ट-हृदय, भोज-रहित, हो जाशा है । नीचता को प्रात होता है, 


मोहग्रस्त होता है, भौर रोता हे भोर गिर जाता है। वढा होने पर 


आणी ने नेत्र तथा दाँत आदि सभी अङ्ग प्रत्यंग जीण हो जाते हैं, केवल 


एक तृष्णा ही क्षोण नहीं होती ।” 
तृष्णा की इस प्रकार निन्दा सभी विद्वानों और कवियों नेकी 
। मनुष्य क || समें तु! 
है ०80 . न जिन कारणों से । त है, जसें, tay ७छन्नुतुपहै | 


भक में यह कोई बड़े दोष के समान नहीं जान पड़ती, पर जव यह 
बढ़ जाती है तो इससे अन्य अनेकों दोष उत्पन्न होते हैं । घन की तृष्णा 
ळे फलस्वरूप मनुष्य का बेईमान हो जाना और व्यवहार तथा लेनदेन 
में असत्य का आश्रय लेना स्वाभाविक हो है। वर्तमान समय में घन 
का प्रभाव बढ़ जाने भोर उसी के हारा संसार की समस्त सुख-सामग्नियाँ 
प्राप्त होने के कारण अधिकांश लोगों में यह दोप उत्पन्न हो गया है 
और वे व्य'पार--व्यवसाय में, सरकारी नौकरी तथा अन्य पेशो में घन 
के लिये सचाई और ईमानदारी से बराबर दुर हटते चले जाते .हैं। 
यंद्यपि इप प्रकार के आचरण के द्वारा मनुष्य आरम्भ में कुछ अधिक 
घन कमा लेता है, पर उसका अन्तिम परिणाम कमी अच्छा नहीं 
निकलता । इसलिए कहा गया है कि ,तृष्णा दीपक को शिखा के समान 
होती है । जैसे दीपशिखा बीच में उज्वल और अन्त में काली होती है, 
उसी प्रकार तृष्णा भी वीच में भोग वैभव से उज्वल भौर अन्त में 
दुःख एवं मृत्यु देने वाली होने के कारण काली होती हैं। इतना ही 
नही हमारा विचार तों यह है कि. तृष्णा वाले को सच्चा सुख कभी नहीं 
मिलता क्योंकि थोड़ा-दहुत घन वेमव प्राप्त हो जाने पर भी उसका 
हृदय सदा अशान्त रहता हे । प्रथम तो घन के लालच से वह जो अनु- 
- चित कृत्य करता है उसकी प्रतिक्रिया उसके अन्तःकरण में होती 
रहती हे भौर दूसरे उसे इस प्रकार प्राप्त धन की रक्षा की समस्या भी 
सदैव चिन्तित बनाये रखती है इससे उसका मन कमी सुखी नहीं हों 
पाता । 
कामासक्तता का निराकरण और नारी निन्दा- 

अन्य अनेकों वेराग्य-ग्रन्थों की तरह कामासक्तता के निवारण के 
लिए 'योगवासिष्ठ' में मी. नारी के मोहक ओर विषय-विकार को भड़काने 
चाले रूप का आक्षेपपूर्ण भाषा में वर्णन किया है। इस तरह फे लेखक 
ने स्त्री को प्रायः “काली नागिमी' को उपमा दी है जो पुरुष 
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को डसने के लिये तैयार रहती है । समव है इस प्रक्रार को उक्ति वेश्या 
श्रेणी की कुछ स्त्रियों के लिए कुछ अज्ञों में ठीक मानी का सके पर 
नारी जाति के लिये सामान्य रूप से उसका प्रयोग कमी यथार्थ नई 
माना जा सकता । उदाहणाथ निम्नलिशित उद्धरण पर विचार 
की जिये -- 

“जैसे विष की लता सुन्दर फूनों से मनोहर लगती, नये-नये 
पल्जवो से सुशोभित होतीं, भ्रमरों की क्रोडास्थलो बनती, पुष्प-गुच्छ 
घारण करती, फूलों के केसर से पीले रङ्ग की प्रतीत होती अपना 
सेवन करने वाले मनुष्यों को मार डालती या पागले बना देती है, उप्ती 
प्रकार कमनीय कामिनी फूलों का शुद्धार धारण करने के कारण मनो- 
हारिण लगती, करपल्लवों से सुशोभित होती, भ्रमरी के समान चंचल 
स्तो के कगक्ष-विलास का प्रदर्शन करती, पुष्य-गुच्छों के समान स्तनों 
को वक्ष पर धारण करती, फूलों की केसर की माति सुनहरी गौर-कान्ति 
से प्रकाशित होती, मनुष्यों के विलाल के लिये तत्पर रहती है और काम- 
भग्व से अपना सेवन करने वालों को उन्माद एवं मृत्यु के आधीन कर 
देती है । यह तो कामरूपी किरात (बहेलिया) ने मूढ-चित्त मानव रूपी 
पारियों को फंपाने के लिए स्त्री जाल को फैला रखा है । अथवा भ्रम 
रूपी पड में विचरने बाले पुरुप रूपी मत्स्यों के फंसाने के लिए नारी . 
बन्सी के कांटे में लगी आटे की गोली के ममान है और दुर्वाताना ही 
उप्त बसी की डोर है।'” - | 

जसा हम आरम्भ में कह चुके हैं इस प्रकार नारों काचि त्रण 
करके लोगों को कामासक्तता से बचने का उपदेश देना भारतीय ति वृत्ति. 
मार्ग के लेखकों को एक शेली ही है। अधिकांश व्यक्ति किती सुन्दर 
भाकषंण स्त्री को देखते हो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं । उसके 
सम्बन्ध में गन्दी भाषा में चर्चा करने लगते हैं और कितने ही कामासक्त 
होकर सचमुच विकार ग्रस्त हो उठते हैं लोगों की इती दूषित मनोवृत्ति 
का निराकरण करने के उरे होय, से शान, र” अक्िसारिब लेखकों ने 





हैस प्रकार का नारी-चित्रण क्रिया है । गोस्वामी तुलसोदास ने भी इसी 
भाग का अनुसरण करते हुए रामचरितमानस? में कहा है-- 

काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारि । 

तिन्ह महेँ अति दारुन दुखद माया रूपी नारो ॥ 
सुनु मुनि कह पुरान श्र्‌ ति संता । मोह बिपिन कहें नारि बसंता। 
जप तप नेमि जनाश्रप्र झारी । होइ ग्रीषम सोखइ सब नारो । 
काम क्रोध मद मत्सर भेक्ा । इन्हाई हषं प्रद वरषा एका । 
दुर्वासना कुमुद समुदाई । तिन्ह कह सरद सदा सुखदाई ॥ 
धम सकल सरसीरुह वृन्दा । होई हिम तिन्हइ दहड सुख मन्दा ॥ 
पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निविड़ रजनी अंधियारी । 
बुधि वल सौल सत्य सब मीना । वनसी सम तिय कहहि प्रवीन । 

अवगुन मूल सूलप्रद प्रमदा सव दुख खानि । 

तात कीन्ह निवारन मुनि मैं यह जिय जाति ॥ 

“नारी निन्दा' के इस प्रसंग में जो कुछ कहा गया है यह यदि 
किसी दृष्टि से सत्य मी हो, तो भी उत्तके लिये स्वयं पुरुष हो दोषी हैं 
न कि स्त्री । एक तरफ तो पुएष कवियों ने 'नायिका-भेद' और 'नवरम- 
वर्णन! के ग्रन्थ रचकर नारी को विधाता की सृष्टि में 'अनुपमेय' भौर 


“दर्शनीय” बताकर आकाश पर चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ वे उसे 
नरक का द्वार! कहने लगते हैं नारी ने स्वयं तो इस विषय में कुछ 
सी कहा सुना नहीं । इप्त सम्बन्ध में आगरा निवासी भैया भगवतीदास 


का यह कथन सरवंथा उचित ही है-- 
मांस की गरंथि कुच कंचन कलश कहहि । 
कहें मुख-चन्द्र जो सलेषमा को घर है। 


ऐमी झूठी जुगति बनावे औ कहावें कवि । 
ताहू प कहहि हमें सारदा कौ वरु है-॥ 
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सूरत हाइ-माँसमय मूरत तापर रोझत घरी-घरी ! 

ऐसी नारि निरख कर केशव 'रसिक प्रिया तुम कहा करी। 

यह जानते हुए भी कि संसार के करोड़ों व्यक्ति स्त्री को देखते 
ही विकार ग्रस्त हो जाते हैं और आज तक करोडों ही इसी कामासक्तता 
के कारण अपनी लाखों की सम्पत्ति और राज-पाट तक से बंचित हो चुके 
है, दर-दर के भिखारी पागल बनकर अपना जीवन नष्ट कर चुके हैं, हम 
नारी को इसके लिए कसे दोषी कह सकते हैं ? यदि मनुष्य क्रोधावेश 
अथवा भय के कारण कुए में गिर कर आत्महत्या करले तो क्या इसके 
कु ए को मी दोषी बनाया जायगा ? कुआ तो जल देकर लोगों की 
जीवन-रक्षा के लिए बचाया गया है, अगर कोई अपनी त्रुटि या विशेष 
प्रकार के स्वमाव के कारण उसमें कूद कर जान देता है तो यह एक 
मात्र उप्ती का उत्तरदायित्व मानां जायगा । 

“योगवासिष्ठ” की नारी निन्दा को हम इसी भाव से ग्रहण कर 
सकते हैं, इसमें जिन नारियों की निन्दा की गई है उनका तत्पर्य धर्मपत्नी 
माता, बहिन के रूप में घर-गुहस्थी में रहने वा गी महिलाओं से नहीं है, 
वरन दुषित आचरण वाली बाजारू स्त्रियों से होने परः. उसको वैसी 
स्थिति तक पहुँचाने के मूल. कारण भी प्रायः कामुक, बदभाश और गुन्डा 
प्रकृति के पुरुष ही होते हैं । अगर आप पेशेवर खान्दानी वेश्थाओं को 


_ छोड़कर व्यमिचार के पेशे को अपनाने वाली दो-चार सौ स्त्रियों की 


जाँच करें तो यहीं विदित होगा कि किप्ती न किसी पुरुष ने ही उनको 
बहुका कर या जबदंस्ती भ्र/ करके कुमागंगामिनी बनाया हैं । र 


आध्यात्मिक जोवन के लक्षण और लाभ- 


| | 9 ज 5 
योग वासिष्ठ का मुख्य उह शय सांसारिक लोगों को व्यावहारिक 
अध्यात्म का मागं दिखलाकर जीवन जीनेकी बास्तविक कला सिखलाना 


है । जो लोग संसार को दुःख पुणे मानकर इसका त्याग करके सन्यास 
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का प्रतिपादन करते हैं, वे इप प्रन्य के तात्ययं को या तो समझते न दीं 
या हठत्रश उसे ग्रहण करने में असमर्थ हैं। अध्यात्म की महिमा वर्णन 
करते हुए इममें कहा हैं-- 

करोतु भवने राज्य विशत्वम्भोदमम्व॒ वा । 

नात्मला भाहते जातुवित्राशतिमधि गच्छति ॥ 

अःत्मावलोकने यत्नः कतव्योभुवमिच्छता । 

सवंदु खीखशिरच्छेद आत्मालोकन जायते ॥ 

“चाहे तोनों लोकों का राज्य मिल जाय, चाहे कोई अगाध जल 
सें निवास करने में मी सफल हो जाय, पर आत्मा की शान्ति प्राप्त हो 
सकती तब तक सम्मव नहीं जत्र तक आत्म ज्ञान न मिल जाय । अपनः 
कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को सदैव आत्म ज्ञान के लिये प्रयःदशी । 
होना चाहिये, क्योंकि आत्मा को जाने बिना समस्त दुःखों का नाग नहा 
हो सकता ।” 

संसार में सदा से दो विवारधाराऐ बह रही हँ आध्यात्मिक 
ओर भौतिकवादी अघवा दैवी और आसुरी । आध्यात्मिक विवार धारा 
वाला अपना जीवन परोपकार भौर परमार्थ के लिये समझता है और 
उसलिए जहाँ तक सम्मत होता है दूसरों कै कल्याण की चेष्टा करता 

हता है । वह अपना हित साधन मी करता है, पर उसमें भी उसक: 
लक्ष्य यह रहता है कि सम्राज तथा अन्य व्यक्तियों को सेवा करने को 
सामर्थ्यं प्राप्त हो सके । इसके विपरीय भौतिकवादी हृष्टिकोग वाम 
व्यक्ति का लक्ष्य स्वाथं-साधन होता है । यदि वह दूसरे व्यक्तियों अथवा 
समाज की कुछ सेवा करता भी है नो उसकी आकांक्षा यही रडती है, 
कि वड जितना श्रम करता या घन देता हैं, उसे वदले में उससे अधिर 
प्राप्न हो जय । जिस कार्ये में उसे अपने किसी लाभ को आश! दिखाई 
नहीं देती, उससे बह बचने को ही चेष्टा करता है । 

'योगत्रासि्ठ' में जिस आत्म-ज्ञान को मनुष्य फे लिये पश्मावश्‍्य5 
और सर्ोगरि बतलाया है उसका आशय संन्यासियों को तरह संसार से 
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विरक्त होकर कर्म-रहित जीवन व्यतीत करता नहीं है, वरन्‌ सवै साधा- 
रण को तरह सांसारिक व्यवहार करते हुए परमार्थ पर हृष्टि रखने से 
है । उसमें बार-बार यही कहा गया है कि जो पुरुष इस संसार के वास्त- 
विक स्वरूप को समझ लेता है वह फिर किसी भी स्थिति में रहे उसे 
हष अथवा शोक नहीं हो सकता और जब कोई मनुष्य इस अवस्था को 
प्राप्त कर लेता है तो फिर वह संसार में क्रिप्ती प्रकार लिप्त नहीं हो 
सकता | लेखक का कथन है कि-- जिस महात्मा को अविद्या निवृत्त 
ही गई हैं, जिसको परमात्मा-विषय का अच्छी तरह ज्ञान है तथा जो 
सदाचार से युक्त है, वह महात्मा सुचारु रूप से साँसारिक व्यवहार 
करता हुआ भी अपने अन्तरात्मा में प्रसन्न रहता है। उसके शरीर का 
छेदन होते हुए भी उसका छेदन नहीं होता, गिरते हुए अश्रुओं से युक्त 
होता 'हुआ मो रोता नहीं, दग्ध होता हुआ भी दग्ध नहीँ होता, देह 
का विनाश होने पर भी उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि वह बह से 
रहिता हुआ सच्चिदानन्द घन ब्रह्म के स्वल्प में नित्य स्थित है। ऐसा 
तत्वज्ञ पुरुष चाहे दरिद्र अवस्था में रहे, स द्कुटावस्था में रहे. अथवा 
उत्तम ग के महल में रहे या विस्तृत पहाड़ अग्रवा वन में रहे, वह 
सदा" सवदा सुख-दुःख से उपद्रव के रहित ही होता है ।' | 


आगे चलकर 'योगवासिष्ठकार? ने ऐसे अनेक महापुरुषों का उदा- 
हरण देकर बतलाया है फि जो व्यक्ति : च्चा जानी और अध्यात्मविद्या 
का ज्ञाता होता है वह प्रकट में स मारिy प्रपञ्च, वैभव ओर संघष में 
रहता हुआ मी उससे सरवंथा अप्रभावित रहता है । उसने कहा है— 
अपने राज्य व्यवहार में तत्पर होते हुए भी राजा जनक र'म्पर्ण चिन्ता 
ख्पी ज्वर से तथा अन्त:करण की व्याकुलता से रहित होकर ही सदा- 
सवंथा स्थित रहते थे । रघुकुल के महाराज दलीप ने अनेक तरह के 
उचित सांसारिक कर्मों को सूचारु रूप से करते हुए भी आसक्ति रहित 


| हि ही दीर्घकाल तक पृथ्वी का पालन झिया । राग आदि दोषों 
। तहत होकर ही भात्मज्ञान को प्राज तथा जीवा-मुक्त स्वरूप महाराज 
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मनु ने चिरकाल तक प्रजांओं का संरक्षण करते हुये राज्य का पालेन 
किया । विचित्र सैन्य तथा बाहुबल के संयोग से युक्त युद्धों तथा अनेक 
व्यवहारों को निष्काम भाव से दीघं हाल तक करते हुए मह'राजा मानः 
घाता परमपद को प्राप्त हुए । पा एल के राज-सिहासन पर आसीन 
सदास्यागी, सदा अनासक्त दैत्यों के राजा बलि यथार्थ खूप व्यवहार को 
करते हुए भी जीवनमुक्त रूप से स्थित हैं । पाताल तल का परिपालन 
करते समय दानवोचित कर्मो का अनामक्त भाव से अनुष्ठान करते हुए 
भक्त प्रवर प्रहलाद अविनाशी अगिरवंचनीय परमानन्द स्वरूप परमपद 
को प्राप्त हुए ।' 

इतना ही नहीं प्राकृतिक तत्वों की अधिष्ठान देव शक्तियों को भी 
अपना कतंव्य पालन करते हुए जीवन्मुक्त बतलाया गया है । इस 
सम्बन्ध में वे कहते हैं कि--'समस्त देवताओं के मुख स्वरूप अग्नि देव 
क्रिया-समूह में तत्पर होते हुए यज्ञीय शोमा का चिरकाल तक उपभोग 
करते हैं, तथापि वे मुक्‍त होकर ही इस त्रि भुवन में निवास करते हैं । 
जगत के प्राणसमूढौं के अङ्गों का विरकाल में संचरण करते हुए मी 
वायु, जो सदा-प्तवंदा सवंत्र गमनशील हैं, भुक्त ही स्थित है । ज्ञान रूप 
रतो के एकमात्र समुद्र, तीक्ष्ण बुद्धि वीरवर स्वामी कार्तिकेय ने मुक्त 
होते हुए भी तारकादि असुरों ५ युद्ध किया । भहामुनि नारद मुक्त- 
स्वमाव होते हुए भी इस जगतशमें कायंशील और शान्त बुद्धि से विचरण 
किया करते हँ । जीवन्मुक्त होकर ही अनासक्त भाव से दिवस 
परम्पराओं का निर्माण करते हैं ओर यमराज धर्माप्रमं विचार पूर्वक 
लोकों का नियमन करते हैं । इन पूर्वोक्त महानुभावों के अतिरिक्त अभ्य 
भी सेकड़ों महात्मा यक्ष, राक्षस मनुष्य और देवता इस त्रिभुवन में 
मुक्त स्वरूप हुए ही अनासक्त भाव से विचरण करते हें । विचित्र भाचार 
व्पवहारों में स्थित कितने ही पुरुष भीतर शान्ति से युक्त हूँ । जबकि | 
कुछ तापसी, मूढ़ पुरुष मोह में मग्न हुए पत्थर के सदृश बने रहते हैं । ( 
कुछ महात्माओं ने परम ज्ञान का सम्पादन करके तोवन का भाश्रय 
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लिया । जैसे--भुगु, भरद्वाज, बिशवामित्र, शुक्र आदि तो कुछ महात्मा 
परम ज्ञान प्राप्त कर राज्यों में ही छत्र, चंवर धारण किये रहते है-- 
जोसे जनक, शर्याति, मन्धाता, सगर आदि |” 

आशय यदी है कि मनुष्य में वास्तबिक महत्त्व को बात परमाथ 
और निस्वार्थ होने की भावना ही है । ससार उसी का आदर-सम्मान 
करेगा जिसमें उससे कुछ हित साधन हो । जिन ऋषि-मुनियों और 
राजाओं का ऊपर नामोल्लेख किया है वे सव ऐसे ही थे जो स्वय अपने 
लिये कुछ न कुछ चाहते हुए परोपकार धम का ही पालन करते रहते 
` थे | उनके लिए न कोई अपना-पराया था और न कोई मित्र-शत्रु । वे 
सवंत्र एक ही आत्मा को विस्तृत देखते थे, इपलिये सबक्ने साथ आत्मवत्‌ 
हो व्यवहार करते थे राजा होकर भी वे भोग विलास अथवा श.न 
शोकत में निमग्न नहीं होते थे और ऋषि मुनि होकर भी वे अकर्मण्य 
जीवन नहीं {बताते थे। वे ससार को असार और क्षणभगुर जानते थे, 
पारलोकिक कल्याण की दृष्टि से घमं और समाज को भर्यादाओं का यथो- 
चित रूप से पालन करते रहते थे । यही जीवन्मुक्त पुरुषों की पहचान 
हे । सब प्रकार के लोक सक्षर्ग को त्याग कर किरी निर्जन और अगम्य 
- स्थान में जाकर बंठ जाना कोई बड़ी बात नहीं है । उसमें तो इस बात 
का कोई प्रमाण ही नहीं मिल सकता कि हम वास्तव में सांसारिक भाक- 
षंणो से ऊपर उठ चुरे हैं और हमारे लिये सुख-दूख, लःभ-हानि, मान- 
अपमान में कोई अन्तर नहीं रहा । आत्मज्ञान सबसे ऊ ची वस्तु अवश्य 
है पर उसकी वास्त.वकता का पता दुनियाँ में रह कर लोक व्यवहार 
करते हुए ही लगता है । 'गीता' का सिद्धान्त और उपदेश मी यही है 
ओर इक स्पष्टीकरण करते हुए “गीता रहस्य' में बहा गया है-- 

र “यह निश्चित है क्रि आत्मा की शान्ति और सुख को अत्यन्त 
sh है । परन्तु यह प्रकट है कि यद्यपि सब घातुओं में सोना अधिक 
मूल्यवान है, तथापि केवल सोने से हो, लोहा इत्यादि अन्य बातों क्के 

GarBotri 
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विना, जैसे संसार का काम नहीं चल सकता, उभी तरह आत्मपुख या 
का को समझना चाहिए । इम शान्ति के साय, शरीर-धारण के लिये 
ही सही,. कुछ साँप्तारिक वस्तुओं की आवश्यकता होती ही है । इसी 
अभिप्राय से किसी को आर्शीवाद देते समय के१ल 'झास्तिरस्तु' नई 

केह जाता वरन शान्ति: पृष्टिसतुष्टिइचास्तु' कहा जाता है, अर्थात्‌ शान्ति 
के साथ 'पुष्टि' और तुष्टि भी चाहिए । यदि शास्त्रकारों की यह समझ 
होती कि केवल 'शान्ति' द्वारा ही 'तुष्टि हो जायेगी तो इस सङ्कल्प में 
पुष्टि टी व्यथ घुसेड़ देने की कोई आवश्यकता न थी । इसका मतः 
लब यह नहीं है क्रि 'पुष्टि' अर्थात ऐहिक सुखों की वृद्धि के लिए रात 
दिन हाय टर हाय करते रहो । उक्त सङ्कल्प का भावाथ यही है झि तुम्हें 
शान्ति पुष्टि और तुष्टि सन्तोष) तीनों उचित परिणाम में मिले । 
इससे यह भी प्रकट होता है कि केवल भौतिक ऐश्वर्य की अपेक्षा केवल 
भात्मञ्चांन को महत्ता भले ही अधिक हो परन्तु जिस संसार में रहना है 
उसको अन्य लोगों के समान ही स्वयं अपने लिए, तथा अपने देश के. लिए 
ऐहिक समृद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता और नेतिक अधिकार मी है। 
इसलिए जब यह प्रश्‍न उठे कि इस संसार में मनुष्य का सर्वोत्तम ध्येय 


या परम उद्देश्य क्या है तो 'कमंयोग शास्त्र” का अन्तिम उत्तर यही 
मिलता है कि शान्ति और पुष्टि, प्रेय और श्रेय अथवा ज्ञान और ऐद्वर्य 


दोनों ही प्राप्त करो । | 
'योगवासिष्ठ' तथा अन्य आध्यात्मिक ग्रन्थं- 

योगवासिष्ठ इतना बड़ा तथा अध्यात्म की व्रिस्तारपूर्वक व्याख्या 
करने वाला ग्रन्थ है कि उसका प्रग्माव अन्य अध्यात्मवादी लेखकों पर 
पड़ना स्वाभाविक ही था । इस सम्बन्ध में खोज करने वाले विद्वानों ने 
यह सिद्ध कर दिया है कि १०८ उपनिषदों में महोपनिषद्‌' 'अन्नपुणोप- 
निषदू' “मुक्तिकोपनिषद्‌' सन्यासीनिषद्‌' 'अक्ष्युपनिषद्‌' आदि कई पूर्णतः 
या अशतः 'योगवासिष्ठ' में से ग्रहण किए गए हैं। भतृ हरि के 
कितने ही पद्य 'योगवासिष्ठ' के श्लोकों के आधार पर रचे जान पड़ते 
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हु ।' योगवासिष्ठ' में एक 'अज नोपाख्यान' मी है जिसमें सात अध्यायों 
में भद्दामारत के युद्ध का आरम्भ भोर गीता दो कथा वर्णन की गई है । 
उसके बहुत से श्लोक ज्यों के त्यों गीता' से लिए गए हैं और बहुत से 
गीता के इलोक के भावार्थ पर स्वयं रचे गये हैं। उदाहरण के लिए 
कुछ लोक, जो विल्कुल मिलते हैं नीचे दिये जाते हैं। प्रत्येक के नीचे 
यह बता दिया गया है कि वे 'गीता के किष अध्याय में कहाँ पर हैं और 
योगवासिष्ठ के किस प्रकरण के किंस से में किस संख्या पर हैं-- 


RR 2० 0 
क पकन 4 हे Se ie Tv अव्या 


य एन वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्‌ । 

उभौ तौ न बिजानीतो नायं हन्य न हन्यते ॥ 
(गीता २।१९ योग० ६।५२।३७) 

_ नापतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 

उभयोरपि हृ्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदशिभिः ॥ 

(गीता २-१६ योग० ६।५५-९२) 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वं मिदम्‌ ततम्‌ । 
विनाश मव्यय यस्यास्य करिचित्‌ कतु महति ¦: 

(निक (गीता ९।१७ यो१० ६।५५।१३) 
अंतवन्त इमे देहो नित्य स्योक्ताः शरीरिणः । 
अना[शिनो प्रेमयस्य तस्माद्‌ युद्धच्यस्य भारत ॥ 

(गीता० २-१८ योग ६।५५-६४ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्तेमनसा स्मनन्‌ । | 
इन्द्रियार्थात्‌ विमुढ त्मा मिथ्याचार स उच्यते ॥ 

(गीता० ३-६ योग० ५।४।३६) 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा तियम्यारभतेजुन । 
कर्मेन्द्रिय कमंयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ 

गीता ३-७ योग० ६।५४।३७) 
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आपुदमाणसचल प्रतिष्ठ समुद्रः मापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तडत्‌ कामाय प्रविशन्ति मर्वे स शातिमाप्नोति न काम कामी ॥ 
` (गीता० २-७ यो० ६।५४।३८) 
हारा आशय यह नही कि इस प्रकार के इलोकों के मिलने से 
'योगढासिऽः' की किसी प्रकार न्यूनता. सिद्ध होती है। आज कल तो 
सभी लेखक अपने मत के समथन में बीसियों अन्य लेखकों के उद्धरण देते 
हैं, और इससे उनकी रचना का महत्व घटने के बजाय बढ्ता ही है । 
इसलिए यदि योगवासिष्ठकार ने मी अपने विचारों से मिलते हुए एक 


महत्वपूर्ण प्रसिद्ध ग्रन्थ के दस-पांच उद्धरण दे दिये तो यह ग्रन्थ की 
उपयोगिता को बढ़ाने वाली बात हो है। | 


+ पी + + 


योगवासिष्ठः के प्रतिपादन विषयों का यह विश्लेषण और 
उसका वर्णन--शली का सक्षिप्त परिचय यह बतलाया है कि वह ज्ञान 
और कर्म का समन्वय करने वाली एक महान रचना है । इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं कि ज्ञान ओर कमं एक दूसरे के विरोधी नहीं दरत्‌ पुरक . 
हैं । भानव-जीवन के उत्कर्ष के लिए जिस प्रकार ज्ञान भावव्यक है, उसी 
प्रकार सुख और सन्तोष युक्त जीवन व्यतीत करने के लिए समयोचित 
कमें भी अनिवार्य हैं। यह कायं मनुष्यों को जिस प्रकार सम्पन्न करना 
चाहिए, यह बात इस ग्रन्थ में बहुत अच्छी तरह समझाई गई है । यद्यपि ` 
इसमें जगत के सब पदार्थों के मिथ्या द्वोने पर बहुत अधिक जोर दिया 
गथा है, जिससे सामान्य पाठक अम में पड़ जाते हैं, तो मी इसमें यह 
बराबर कहा गया है कि इसके मिथ्या होने पर भी जब तक हम संसार 
में जीवित हूँ, साँसारिक कतंव्यों का पालन अताधक्तभ व से अवश्य करने 
रहना चाहिए | यह अध्यात्मवाद का सार है । 
--श्रो राम शर्मा आचाय 
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वैराग्य प्रकरण 


प्रथम सय 

यतः सर्वाणिभूतानि प्रतिभाति स्थतातिच । 

सत्रे वोपज्ञमयांतितस्मे सत्थात्मनेनमः ॥। ' 

ज्ञाता ज्ञान तथा ज्ञयं द्रष्टा दशन हश्यभः , 

कर्ता हेतेः क्रिया यस्भात्तस्यमन्गप्त्यात्मनेतमः।२ 

स्फु पति सीकराय स्मादानदस्यांबरे वनो । 

सर्गेषां जीवनं तस्म ब्रह्म।नन्दात्मनेनयः ।३ 

सुतीक्षणो ब्राह्मणः %श्चित्सशया कृष्ट मानसः । 

अगस्तेराश्रमं गत्वा मुनिपप्रच्छ सादरम्‌ ।४ 

भगवान्‌ धर्म तत्वज्ञ सव शास्त्र विनिइचत । 

सशयोस्ति महानेक्रस्त्व मेत कृपया वद ।५ 

मोक्षस्य कारण कर्म ज्ञान वा मोक्ष साधनम्‌ । 

उभयं ग विचित्य एक कथय करणम्‌ ।६ 

जिससे आकाशादि सम्पूर्ण महाभूत प्रकट होते हैं । अर्थात प्रतीत 
होकर सबको दिखलाई दिया करते हैं ओर स्थिति के समय में जिसको 
सत्ता से स्थित रहा करते हैं तथा प्रलय काल में जिस सत्ता मात्र में सब 
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विलोन हो जाया करते हैं उस (वरूप परब्रह्म के जिये प्रणाम है। 
ज्ञाता (ज्ञान वाला), ज्ञान-ज्ञोय (जानने का विषय) हश-- 
(देखेने दाला, दर्शन--हृश्य) (देखने का विषय) ~ स प्रस्न प्राणे न्द्रियादि 
का ग्रहण कर कर्त्ता अर्थात्‌ करने वाला--हेनु और क्रिया इन सभी का 
जिस परब्रह्म से आविर्भाव होता है उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को 
चेमस्कार हैं ॥२।। जिससे स्वग' भोर भूमितल आदि समस्त लोकों में 
जल कण को भाँति हो अमन्दानन्द के कण स्फुरित हुआ करते हुँ और 


सम्पूण प्र/रिपात्र के जीवन के आधार स्वरूप है उन परिपूर्णं चित्स्वहूप 


अनन्द के महा्षागर परब्रह्म परमेश्वर को नभस्कार है ।।३॥ पुराउन 
समय में सुतीक्ष्ण नामधारी ब्राह्मण के हृदय में संशय समुत्पन्न हो गया 
था और वह अगस्त्य मुनि के आश्रम में गया और वहाँ जाकर उसने 
वहुत आदर के साय मुनि से पूछा था । ४॥ सुरोक्ष्ण ने कहा-- 
हे मगरानु ! अ.प तो धर्म के यथार्थ तत्वों के ज्ञाता है! और अप 
समस्त शास्त्रों के सुनिश्चित झान से सुसम्पन्न हैं | मुझे एक बड़ा भारी 
संशय होरंगया-है | आप मुझ पर अनुग्रड करके उसका सुन्दर समाधान 
कर दोजिये ॥५॥ परम पुरुषार्थ मोक्ष का साधन कर्म हृ'ता है अथवा 
स है या क्म भोर ज्ञान ही इसके कारण हुआ करते हैं ? ये तीन पक्ष 
Ee के विषय बने हुए हैं । इनमें से किती मी एक का निश्चय 
ज। भा वस्तुत: मोक्ष का साधन होता है मुझे मलीमाँति बता 
दीजिये ॥६॥ ; 
उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा लेपक्षिणां गति: । 
डान कर्साम्यां जायते परम पदम्‌ ।७ 
eS 
क ` साधन तुभयं विद्रु: ।८ 
'_. गथधुरावृत्त मितिहासं वदामिते । 
शरुण्याख्यः पुराकरिचिट्त्राह्ाणो धीत वेदक: ।१ 
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अग्निवेशस्य प्‌ त्रोभुदुवेद बेदाज्क पारगः । 

गुरोर धीत विद्यः सन्वा जगाभ गुहृप्रात्‌ ११० 

तस्थाव कर्म कृत्त ष्णीं सशयानो गृहतदा । 

अ'ग्नगेश्यो विलोक्याथ पुत्र कर्मा[जवजितम्‌ ११ 

आराहएतहचारनिद्य गुरुः पृत्राहतीयच ।. 

किमेतत्पूत्र कुरुषेपालन न स्व कर्माणः १२ 

अकर्मनरतः सिद्धि कथं प्राप्यस्यसितद्वद । | 

कर्मणो स्मान्डितेः कि कारण तन्निगेद्यतामु ।१३ 

अगस्त्य मुनि ते सुतीक्ष के इस महा जटिल प्रश्‍न को सुनकर 
कहा हे ब्रह्मण ! जिस प्रकार आकाश मे उड्ने के लिये पक्षीगण 
अपने ही दोनों पखो से काम जिया करता हैं भर तमी उसका उड़ना 
सम्भव होता है, एक पंख से यह सम्भव नहीं होता है, ठीक उसी भाँति 
ज्ञान और निष्काम कभे दोनों ही से इस परम पद मोक्ष की प्राप्ति भी 
हुआ करती हैं । न तो केवल कमं से ओर न केवल ज्ञान से मोक्ष हुआ 
करता है किन्तु इम मोक्ष की प्राप्त के ज्ञान तथा कमं दोनों ही साधन 
हुआ करते हैं ।७-८१ इसर विषय में एक परम प्राचीन इतिहास हैं 
उसे अब मैं आपको ववलाठा हूँ! पुरातन समय में कारुण्य नाम वाला 
स्र.हाग था जो अग्निवेश्य २। पुत्र था । वह ब्रह्मण परम विद्वान विदो 
एव वेदाज़ों को पारगामी या । अने गुर बिद्या व्ययन समाप्त करके 
वह अपने घर वापिस लोटकर समागत हो गया था। घर में आने के 
पश्चात्‌ वह ब्ह्मणोचित एक भी सन्ध्योपासनादि कर्म न करते हुए 
एकदम शान्त होकर बैठने लगा था । उसके मन में बड़ा संशय होता 
रहा करता था । उस दशा में चुपचाप बेठे हुई अपने पुत्र को देखकर 
जो कि सभी कमो से रहित रहा करता था भ ग्निवेश्य ने उन शास्त्रोक्त 
कमो' का त्गग कर तिःदा के योग्य पुत्र से उके हित के ही लिये यह 
वचन कहा था । अग्निवेश्य ने कहा है पुत्र । तुम अपने विहित 
सुचित कपी का पालन वयो नहीं कर रहे हो ?।९।।१०-११-१२। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हे. 











धूर ) [ योगवासिष्ट 


यदि तुम विप्रोचित एवं शास्त्र विहित सत्कमो क। अनुष्ठान नहीं करोगे 
तो तुमको सिद्धि कैते प्राप्त होगी--यह तो मुझे बतलाओ । ऐसे कर्म 
रहि चुपचाप नितान्त शान्त बेठे रहने का कारण क्या हे। ३। 


यावज्जीवभर्निहोत्र' नित्य सव्या मुपासयेत्‌ ! 
प्रवृत्ति रूपोधर्मोय श्र त्या स्मृत्याच चोदितः।१४ 
न धने न भवेन्मोक्षः कर्माणा प्रजयानवा । 

त्याग मत्रेण कित्वे केय तयोइनति चामृतम्‌ । ५ 
इति श्र त्यो योभ ध्ये कि कतंव्य' मयागुरो । 
इति स।दरघताँगत्वा तुष्णीभ्रुतोस्म कमणि ।१६ 
इत्युक्त्वातात विप्रो सो कारुण्णी मौनमागतः । 
तधा शिधं सुतहष्ट्वापुनः प्राहगुरुः सुतमु । ७, 
शण प्‌_त्रकथामेकां तदथ' हृदये खिलम्‌ । 
मत्तोवधाय प्‌ त्र त्तय थेच्छ॒ सितधा कुरु ।१८ 
सुरुचिर्नामकाचित्स्त्री अप्सरोगशगत्तमा । 
उपविष्टाहिमवत: शिखरेशिखिसंवृते ।१६ 
रमंतेकामसतप्ता: किन्नर्योयत्रक्िन्नर । 

स्वघु न्योवेनससृष्टे महाधौधविनाशिनी | ० 
दुतमिद्रस्यगच्छतमंतरि क्षेद दर्शसा । 

पपुवाच महामागासुरूचिश्चाप्तरोवरा ।२१ 


कारुण्य । ने कहा हे पिताजी ! प्रे जीवन में अग्निहोत्र और 
सन्ध्या बन्दन आदि क्म करना चाहिये--ऐसा श्र ति कौर स्मृति सभी 
अतिपादन किया करती हैं किन्तु यह सब तो प्रवृत्ति के रूप वाला 'घमं है 
जो कि मोक्ष का वाधक हैं । मोक्ष जैस। परम पदन ता घन से होता 
है बर ग न यह कर्मानुष्ठानो से ही हो सकना हे । गाहृध्थ्य में रहकर 
सस्तानोत्पादन से मी परम पुरुषार्थ मोभ की प्राप्ति सम्मद नहीं है । 
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यतिगण केवल इन सबको त्याग करके ही इस अमृत स्वरूप मोक्ष का 
आनन्द प्राप्त किया करते हैं । इन दोनों श्र तियो में मुझे किस श्रुति के 
आदेश का पालन करना चाहिये--यही मेरे मन में महान्‌ संशय बेंठ 
गया है और मैं सभी कर्मानुष्ठानों से उदासीन सा हो गया हूँ ॥१४-१५- 
१६। महाधि अगस्त्य जी ने कहा--हे तात ! यह कहकर वह कारुण्य 
चुप हो गया था । इस प्रकार की विचारधारा वाले अपने पुत्र को देख 
कर फिर उस अग्निवेश्य ने अपने पुत्र से कहा था ॥१७॥ अग्निवेश्य 
ने कहा--हे बेटा ! इसक लिये अब तुम मुझ से एक कथा का श्रवण 
करलो । इसको पश्चात्‌ अपने हृदय में जो भी कुछ निश्चय करक चाहो 
सो करना ॥१८॥ एक सुरुचि नाम वाली कोई स्त्री थी जो अप्सगाओं 
में सबसे श्रेष्ठ थी । यह एक मयूरों से संवृत्ति हिमालय. क शिखर पर 
वंठी हुई थी, जहाँ पर महान अ'घों के समुदाय के विनाश क रने व ले 
गङ्गा के प्रवाह से संस्पश करने वाले उस. हिमवान्‌ के शिरूर पर किन्नर 
गण. काम से संतप्त होकर कि नारियों के साथ रमण किया करते हैं ।६६९ 
२० उप्त अप्परुरा नआकाश मागे में गमन करते हुए इन्द्र के दूत को 
देखा था उस अप्सराओं में परम श्रेष्ठ महाभागा. सुरुचि ने उससे कह्दा 
या॥२१॥ 

देवद्तमहाभागकुत आगम्यतेतत्व या । 

क्षघुनाकुत्रगंता सितत्सवे कपयावद ॥२२ 

सांधु'पृष्ट त्वयाः सुभ्र.यथावत्कथयामिते । 

अरिंष्टनेमी रार्जाषदेत्वा राज्यं सुताग्रव ।२३ 

वीतराग सधम त्मानिर्ययोतप सेवनम्‌ । 

तपइच रत्यसौ राजापर्वंतेगंधमादने ।२४ 

कायं कृत्वामयातत्र तत आगम्यतेधुता । 

गतास्मि पांइवेशस्क्रयत वृत्तांतनिगेदिलुम्‌ ।२५ 

वृत्तांत: को भवत्तत्रंकथयस्वममप्रभो । 
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प्र्ठ कामा विनीतास्मि नोंद्द गं कातु महं सि ।२६ | 

श्युणभद्र यथावुत्त॑ विस्तरेण वदामिते ' | 

तस्मिन्‌ राज्ञि वने तत्रतपश्चरतिदुस्तरम्‌ ।:७ 

इत्यहृदेवराजेन सुभ्र्‌ राज्ञापितस्तदा । 

दूतत्वंतंत्रगच्जाशुगृहीत्वेदं विमानक्रसु ।२८ 

सुरुचि ने कहा हे महामाग देवदूत ! आप इस समय में कहाँ 
से आ रहे हैं भौर अब कहां जा रहे हैं--यह कृपा करके मुझे बतला 
दीजिये । देवदूत ने कहा- हे सुभ्र. ! आपने मुझ से बहुत ही अच्छा प्रश्‍न 
पूछा है । में ठीक-ठीक आपकों बतलाता हुँ : एक अरिष्टनेमि नाम वाला 
राजषि है। बह अपने पुत्र को अपना सम्पूण राज्य शासन का भार 
सोंपकर वीतराग होता हुआ धर्मात्मा वह तपश्चर्या करने के लिये बन 
में चला गया था । यह राजषि गन्धमादन पर्वत पर तपस्या का समा- 
चरण करता'है ॥२२-२३-२४॥ मैंने वहीं पर अपना कार्य समाप्त 


करके अब में वहाँ से इस समय में आ रहा हूँ। अब इन्द्रदेव के समीपं 
में इस वृत्तान्त को निवेदन करने के लिये जाऊंगा ॥२५:। . उस अप्सरा 


ने कहा- है प्रमो ! वहाँ पर क्या वृत्तान्त हुआ था--यह मुझे आफ 
बतलाने की कृपा कीजिये । में यह पूछना चाहती हूँ । आप कोई उद्वेग 
करने के योग्य नहीं हैं ॥२६॥ देवदूत ने कहा--हे मद्र ! जो कुछ सी 
वहां पर हुआ है वह मैं विस्तारपूव क आपको बतलाता हुँ जब वह 
राजा उस वन में परम दुस्तर तपश्चर्या कर रहा. था “उस समय मैं 
देवराज इन्द्र ने हे सुभ. ! मुझे आज्ञा प्रदान की थी कि हं दत | 
तुम बहुत ही शीघ्र वहाँ पर जाओ और इस विमान को. साथ में ले. 
जाओ ।॥।२७:२८॥। | हे 


अप्सोरोणसंयुक्त' नानावादित्रशोमितस्‌ । 


गन्धवसिद्धयक्षैश्चर्किन्नराद्य इचशोमितम ।२६ 
` तालगेणृमृदंगादिपवंते गन्धामादने । 
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नानावृद्षसमाकी णेंगत्वातस्मिनगिरी शुभे ।३० 

अरिष्ट्ने  राजान दृतारोप्यविपानके । _ 

आनय स्वर्गभोगायनगरोमभरावतीम्‌ ॥३१ 
इत्याज्ञांप्राप्यशक्रस्य गृहीत्वातद्विमानकस्‌ । 

सर्वोपस्कर संयुक्त तस्मिस्नद्वाव्द यथौ ।३२ 
आगत्यपर्वतेतस्मिन्‌ राशो गत्वाश्रमंमया । 

निगेदिता महेन्द्रस्य सर्वाज्ञा रिष्टनेमये ।३३ 

इतिमद्ववचनं श्रत्वा संशया नो वच्छु मे । 

प्रष्टमिच्छामि दुतत्वां दन्मेरवं वक्जुमहेसि ।३४ 
ज्णादोपाइचकेतत्रम्वर्गेवदममाग्रतः । 

ज्ञात्वास्थितितु तत्रत्यां ऋरिष्येहं यथा रुचि । ३५ | 
यह अनेक अप्सराओं से युक्त है--अनेक प्रकार के वादिदोसे 

शोमा वाला है -जिस पर गन्धव, सिद्ध, यक्ष-किन्तर आदि सभी संस्थित 


हैं तुम उस परम शुम गन्धमादन पर्यत पर आओ, जहाँ ताज-वेश और 
भूदग आदि की झोभा--सम्पन्तता है तथा नाना भाँतिके वृक्षों से जो 


शुभ गिरि शा (त ३ । वहाँ अरिष्टनेमि राजा तपस्या कर रहा है उसको 
इस विमान में विठाकर यहाँ उस अमरावती नगरी में सुखोपभोग. करने 
के लिये शीघ्र ही ले आओ । दूत ने कहा--मैं देवराज की 'इस आज्ञा 
को प्राप्त कर उस अनेक्रोत्तम उपस्करो से सयुक्त उस विमान. कोः लेकर 
उस गिरि पर गया था '॥२९-३०-:१-३५॥ उस पवत॒: पर मिंने महा 
महद्र की जो आज्ञा मुझे प्राप्त हुई थो वह राजा अरिष्टनेमि को कह 
सुनाई धी ।३३। इस मेरे वचन का श्रवण करके हु शुभे ! संशय वाला 
होते हुए उसने मुझते कहा था । राजा ने कहा--ह दूत ! मैं तुमसे 
कुछ पूछना चाहता हूं उसे तुम मुझे बतला दो ॥३४॥ मेरे सामने तुम 
पहिले यहे बतलाओ कि उस स्यग में जहाँ पर तुम मुझे ले जाने को 
समागत हुए हो त्रां १९ क्या तो गग है और कोन-कौन से दोष विद्य- 
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भान रहा करते हैं । मैं. वहाँ: पर होने दाली स्थिति का पण ज्ञान प्राप्ल 

करके ही यथारुचि करू गा. ।।३५।। 
स्वग पुण्यस्यसामग्रया भुज्यते परमं सुखभ्‌। 
उत्तमेन तु पुण्येन; प्राप्नोति स्वर्गमुत्तमम्‌. ।३६ 
मध्यमेन तथा मध्यः स्वर्गोभवतिनान्यथा । 
कनिष्ठेन तु पुण्येन स्वगो भवतिः ताहश: ॥३७ 
वरोत्कर्षासहिष्णृत्वंस्पर्धा चेवसमोश्चतंः। 
कनिष्ठ षृचसंतोषोयावत्पुण्य क्षयो भवेत्‌ ।३८ः 
क्षीणे पुण्ये विशंत्ये. मत्यंलोकं च मानवा ' 
इत्यादि गुण दोषाइच स्वर्गे राजन्तवस्थिताः।३९ 
इति श्र्‌ त्वावचोभद्र सराजा प्रत्यभाषत । 
नेच्द्वामिदेवदूताह' स्वगमी हर्विधंफलम्‌ ।४० 
भतः परमहोग्र तपः कृत्वाकलेवरम्‌ । 
त्यक्ष्याम्यहम शुद्ध हिजीर्णा त्वचमिवोरगः ।४१ 
देवदूत विमानेदगृहीत्वात्वंयथागतः ।. 

“ तथागच्छ महेन्द्रस्यसन्निधोत्वं नमोस्तुते ।9२ 


दूत ने.कहा-- स्वग' में. पुण्यमुद्री. सामग्री के प्रभाव: से परम सुख 
का! बपभोग्र क्रिया जाया करता है. ? अत्यधिक एवं अत्युत्तम पुण्य के ही 
दास इस उत्तम स्वग की. प्राप्ति की जाया करती हैं ॥३३॥ यदि: 
मध्यम: श्र'गो, का, पुष्य होता हैं तो मध्यम श्रेणी का ही स्वग प्राप्त हुआ 
करता. है अन्यथा नहीं होता है । यदि पुण्य कनिष्ठ वग' का होता है तो 
उत प्रकार काःस्वर्ग ही. मिला करता है ।।३७।। उस स्वग में भी अन्य. 
जतों,को' अपनी स्थिति से ऊँची स्थिति में देखकर उनका उत्कर्ष 
असह्य हो'जाया करता है । जो समान स्थिति में उस स्वग' में रहा करते 
हैं वे लोग भी अपनी बराबरी बालों के साथ स्पर्धाकी भावना रखते हैंजों' 
` स्वग व्रासी' अपनी स्थिति से निम्न श्रोंणी वाले हुआ करते हैं उनकोअपनेसे: 
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कम सुखी देखकर मन में सन्मोष हुआ करता है । इस तरह असहिष्णुता 
स्पर्धा और सन्तोष रखने वाले पुरुष वहँ पर तमी तक निवास किया 
करते हैं जब तक उनका पुण्य मोग क्षय नहीं होता है ॥३८॥ जब पुण्य 
का क्षय हो जाया करता है तो वे मनुष्य .इसी मर्त्यलोक में: पुनः आकर 
प्रवेश प्राप्त किया करते है । हे राजन्‌ ! इसी प्रकार के गुण दोष स्वग. 
में भी रहता. है ॥३९॥ हे मद्र ! मेरे इस कथन को सुनकर उस राजा ने 
मुझसे कहा था । राजा. अरिष्ठनेमि ने उत्तर दिया था--हे दूत ! मैं इस 
प्रकार के गुण दोषों से युक्त. स्वग में निवास नदीं करना चाहता हूं जिसका | 
कि इस प्रकार का. परिणाम हुआ करता. है ॥४०।। अब यहाँ: से आगे 
भविष्य में मैं अत्यन्त उग्र. तर करूगा ओर इस. कलेवर का. त्याग कर 
दूंगा जो कि परम अशुद्ध है जिस प्रकार से सर्प अपनी जीण त्वचा अर्थात्‌ 
केंचुली का त्याग कर दिया करता. है । हे देवदूत । आप: जिस माग से 
यहाँ पर समागम. हुए. उसी. माति. वापिस चले जाइये और इत विमान को, 
भी लौटा ले जाओ तथा महेन्द्र को ले जाक़र दे दोः। तुमको मेर! 
नमस्कार है ।।४१-४२।। 


इत्युक्तोहंगतोभद्र शक्रस्याग्रं निवेदितु । 
यथावृत्त विवेद्याथमहदारचर्यंतांगत: ।४३ 

पुनः प्राहमहेन्द्रोमां इलक्षण' मधुर यागिरा । 
दतगच्छ पनस्तत्र-त. राजनंनयाश्रमम्‌;।४४ 
वाल्माके ज्ञात. वत्वस्यस्ववोधा्थ विरागणम्‌। 
संदेशममवाल्मी केमहर्षेस्तवनिवेदय ।४५ 
महषत्वं विनीतायराज्ञ स्मै वीतरागिणे । 

न स्वर्ग मिच्छ ते तत्वंत्रबोधय महामुने ॥४६ 
तेन संसार दु।खातों मोद्धयेण्यतिचक्रमात्‌ । 
इत्युवत्वादेदराजेन. प्रे षितोहतदतिके ।89. 
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मयागत्य पुन स्तत्र राजा बाल्मीक जन्मने । 
निवेदितो महेर्द्रस्य राज्ञा मोक्षस्य साधनम्‌ ।४८ 


देवदूत ने कहा- हे अद्रो | इस तरह से कहा गया मैं महेन्द्र देव के 
समक्ष में निवेदन करने क्रे लिये चला गया था । मैने जसा भी कुछ हुआ 
था वह निवेदन कर दिया था। देवराज को भी बडा आइचय हुआ था । 
इसके अनन्तर महेन्द्र ने मुझसे पुनः मधूर वाणी में सुस्निग्ध वचन कहा 
था । इन्द्र ने कहा- हे दृत ! तुम फिर वहाँ पर जाओ। उस विरागी 
आत्मज्ञानी राजा को यथार्थ आत्म ज्ञान की प्राप्ति के लिये तत्वों के ज्ञाता 
महर्षि बाल्मं'कि के आश्रम में ले जाओ । महृषि बाल्मीकि से मेरा यह 


सन्देश कह्‌ देना ॥॥ ४४-_४४।। हे म 
|| हे महामुने ! हे महषि प्रवर | इन 
विनयंशीन-वीताराग तथा स्वर्ग जैसे सुखद परम च स्थान की भी इच्छा 


न रखने वाले राजा को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिये । यह जन्म- 
मरण स्वरूप सांसारिक दुःख से उत्पीहित है नतएग आपके प्रदान किये 
हुए तत्त्वज्ञान से ही इनका मोक्ष हो सकेगा। यह कह कर देवराज ने 
मुझे उनः उस राजा के समीप में प्रेषित किया था ॥४६-४७॥ मैंने फिर 
वहाँ व! कर उस राजा अरिष्टनेमि को महि बाल्मीकि के समीप से 
पहुंचा दिया था भीर देवराज का सन्देश भी उन महषि को सुना दिया 
था | तब उस राजा ने महि से मोक्ष का साधन पुढा था ॥४८।॥। 


ततो वल्मीक जन्मा सौ राजानं समपृच्छत । ` 
अनामय मतिप्रीत्या कुशल प्रश्नवात्त या ।४९ 
भगवन्‌ धमं तत्त्वज्ञ ज्ञात ज्ञेय विदांवर । 
कृतार्थोहं ममवहृष्ट्यांतःदेव कुशलंमम ।१० 
भगवन्‌ प्रष्टुमिच्छामित दविध्नेनमेवद। `` ` 
ससार वन्ध दुःखे: कथं मुचामितद्वद ।५१ 
णु राजन प्रवक्ष्पामिं -रामायणमखंडितम्‌ । 
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श्रूत्वाव धार्य यत्नेन जीवन्मुक्तो भविष्यसि ।५२ 
वसिष्ठ राम संवादं मोक्षोपाय कथां शुभाम्‌ । 
ज्ञातस्व भावोराजेन्द्रबदाभि श्र्‌ यतांबुध ५५३ 

को रामः कीहराः कस्य बद्धोवा मुक्त एव वा । 
एतन्मे निश्चित ब्र हि ज्ञानं तत्व विदांवर (५४ 
शाप व्याज वशा देवि राज -ष धरोहरि: । 
आहूता ज्ञान संपन्न: किचिञ्जो सोभवत्प्रभुः ।५५ 
चिदानंद स्वरूपेहिरामे चेतन्यचिग्रहे । 

शापस्य कारणंब्र हि कः शता चेतिमेवद्‌ ।५६ 
सनत्कुमारो निष्काम क्षवसदव्रह्मसद्मनि ! 
बंकुण्ठ। दागतो विष्णु स्त्रं लोक्याधिपतिः प्रभुः ।५७ 


इसके उपरान्त महि बाल्मीकि ने परम प्रसन्तता के साथ सर्व-प्रयम 
भेम-कुशल की बात को आरम्म करते हुए राजा से उनका आरोग्य का 
समाचार पूछा था ॥४६॥ राजा ने कहा -हे भगवान्‌ ! आप तो धर्म के 
तत्व को भली भाँति जानते हैं और जःनने के योग्य जो भी कुछ है वह 
समी आपको पूण रूप से ज्ञात है । हे महा मनीषियों में परम श्रेष्ठ महषि 
प्रवर | मैं तो आपके दर्शन प्राप्त करके ही कृतार्थ होगया हूँ । यही मेरा 
परम कुशल है ।-५०॥ हे भगवन्‌ ! में आपसे कुछ पूछना चाहता 
हें । आप कृपया बिना“ किसी विध्त-बाधा के मेरे प्रश्‍न का समाधान 
कर दीजिए । इस साँसारिक वन्त्रनःके दुःख से मुझे बडी पीड़ा होती हैं । 
इससे मेरा छुटकारा: किस तरह से होगा--यह आप मुझे बतला दीजिए । 
श्री बाल्मीकि जी ने कहा--राजन्‌ ! आपको मैं सम्पूर्ण रामायण को कथा 
कहुंगा । आप उसका श्रवण कर यत्नपुवक उसको अपने हृदय में अवधारण 
कर लेने पर.आप जीवन्मुक्त हो जाँयगे ।।५१-५२॥ हे राजेन्द्र आप तो 
एक .परम विद्वान नरेश हैं। यह रामायण महति वसिष्ठ और श्रीराम के 
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सम्वाद के स्वरूप में है और यह मोक्ष की प्राप्ति के लिये एक परम 
मङ्गलमथी कथा है | मैंने आपके. स्वभाव एवं रुचि की अच्छी तरह से 
समझ लिया है । अनएव मैं.. आपको इस दुलंभ कथा का पूर्ण अधिकारी 
समझ कर ही यह कथा कह रहा हूँ ॥५३॥ राजा ने कहा--हे मुनिवर! 
आप तो तत्व ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ हैं। पहिले मुझे आप मिश्रित रूप 
से यह ज्ञान दीजिए कि यह श्रीराम कौन हैं-इनका क्या स्वरूप है--यह 
किस्त वंश में समुत्पन्न हुए हैं और यह स्वयं बद्ध थे या मुक्त थे ! ।५४। 
महेषि बाल्मीकि जी ने कहा--भगवान श्री हरि स्वयं ही शाप का परि- 
पालन करने के बहाने से राजा श्री रामचन्द्र के. स्वरूप में अवतीणं हुए 
थ | भम्‌ सर्वज्ञ होने पर मी अपने भक्तों की वाणी को सत्य प्रमाणित 
करने के हेतु स्वेच्छा से ही. ग्रहण किये: हुए अज्ञान से युक्त हो गये थे और 
सामान्ये मनुष्यों के समान अल्पज्ञ बन गये थे ॥ ५५।। राजा ने कहा-- 
श्रीराम जब चिदानन्द स्वरूप चैतन्य विग्रह थे तो उन्हें भी शाप मिलने 
का कोत सा ऐसा कारण हो गथा था और उन्हें शाप देने वाला भी 
कौन था --कुपया इसको स्पष्ठ रूप से समझ।इये ॥५.६॥। श्री बाल्मीकि जी 
ने क बी के मानस पुत्र सनत्कुमार जी पुणं रूप से निष्काम थे 
आर ब्रह्माजी के निवास स्थान में रहा करते थे । एक दिन त्र॑लोक्य के 
अभिपति प्रभु श्री विष्णु भगवान वैकुण्ठ लोक से वहाँ पर ब्रह्मलोक में 
समाग्रत हुए थे ॥५७॥ ह 


ब्रह्मणाः पूजितस्तत्रः सत्यलोक निवासिभिः ।. 

बिना कुमारंतंदृष्ट वाह्य वाच प्रभूरीश्वरः ।५- 

सनत्कुमार स्तब्घोसिनिष्क्रामो गर्व चेष्टया । 

अत; स्वत्व भवकामातंः शरजम्मोति नामतः ।५ 

तेतापिः शापि तो. बिष्णु: -स वज्ञत्वंतवास्तियत्‌ । 

किचित्कालं हितत्त्यक्स्वा त्वमज्ञानी भविष्यसि; ।६० 
ब्रह्माजी ने/सविषि श्री बिष्णु का अभ्यर्चमा' किया: था तथा अन्य 
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भी सत्यलोक में निवास करने वालों ने उनका पूजन एव सत्कार क्या 
था किन्तु केवल सनत्कुमार - एक वहाँ प£ ऐसे थे जिन्होंने विष्णु भग- 
00 के पूजन में माग न लेकर चुपचाप बेठे रहैं थे। उनकी ओर देखकर 
सवरवर भगवान ने उनसे कहा था ।५८। हे सनत्कुमार ! आप अपने 
आपको निष्काम समझते हुए बहुत अहङ्कारी हो गये हो और इसी थिये 
एक जड़ पदार्थ की भाति स्तब्ध होकर चुपषाप बेंठे ही रह गये हो। 
गव से समन्वित इस चेष्टा के कारण तुम दण्ड के पाने योग्य हो अतएव 
में शाप देता हूं कि तुम परम क्रामात्त होते हुए शरजन्मा नाम से विख्यात 
दूसरा शरीर धारण करो । इस पर सनत्कुमार ने भी मगवान्‌ विष्णु को 
शाप दे दिया था कि आप में जो सवज्ञता द्वै उसको कुछ समय के लिये 
त्याग करके आप अज्ञानो हो'ज येगे ओर साघारण जीवात्मा के ही तुल्य 
बन जायेंगे ॥५ .-६०॥ 

भृगुभाता हितां हष्ष्वान्द्य वाच क्रोधमृछित: । 

विष्णो तवापिभार्यायावियोगो द्वि भविष्यति ॥६१ 

वुःरया शापितो विष्णृक्ष्ठलन यन्त्र या क्तम्‌ । 

अतस्त्वं स्त्री वियोग तुवचकनान्ममयाह्मासि । ६२ 

भार्याहि देवदत्तस्य पयोष्णी तीर संस्थिता । 

नृमिह वेधधुग्विष्णु हृष्टवा पंचत्वमागता ॥६३ 

तेन शप्तो हि नुहरिदंःखार््तः स्त्री वियोगतः । 

तवापिभार्याथा साध वियोगोहि, भविष्यति ॥६४ 

भ्ृगुशेवंकुमारेण शापितो देव शमणा । 

वृन्दया शापितोविष्णृस्तेन मामुष्यतांगत: ॥६५ 

एतत्ते कथित सर्व॑शापण्याजस्यकारणम्‌ । 

इदानीं वच्यि स॒त्सवं सावधानमति श्र.णु ।६६ 

एक समय की बात है कि महि भृगु की “पत्नी श्री हरि के 
क्न से निहित होगई थी --यह देख भगु को बड़ा मारी क्रोध उत्पन्न हो 
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गया था । उन्होंने श्रीहरि को कोषावेश में शःप देते हुये कहा था--हे 
विष्णो ! आपको सी भरी ही सांनि कुछ काल के लिये अपनी पत्ती के 
वियोग का दुःख सहना पड़ेगा ।।३१।। एक वार जलन्धर को भार्या वृन्दा 
ने भी भगवान्‌ विष्णु को शाप दिया था कि हे विष्णो ! आपने मेरे 
पति के वेष से मुझे मोहित करके मेरे पतिव्रत के भंग करने का छल 
किया है । भतएव मैं शाप देती हुँ कि मेरे वचन से आप स्त्री के वियोग 
का दुःख सहन करेंगे ॥६२॥॥ पयोष्गी के तीर पर स्थित देवदत्त की 
भार्या मो नृसिंह वेषत्रारी विष्णु को देखकर मृत हो गई थी । अतएव 
उस देवदत्त ने परम दुःख।त्त' होकर नृक्षिह भगवान्‌ को शाप दे दिया 
था कि आपको मी अपनी भार्या के साथ वियोग हो जायेगा ॥६३॥ 
इस प्रकार से महषि भृगु--प्तनत्कुमार--देवशर्भा ओर वृदा के द्वारा 
शापित होकर मगवान्‌ विष्णु को मनुष्प देह धारण करना पड़ा था 
क्योंकि सभी के शापों. को सत्य प्रमाणित करभा था । यह सभो शपो 
के बहाने का कारण हमने आपको बतला दिया था। क्षत्र मैं वह सभा 
कुछ भापको वतलात हूं। आप परम सावधान होकर इसका श्रवण 
करिये ।६३-३६। 


द ८१४ चट 


_ ॥ द्वितोय सर्ग ॥ 
दिविभूमौतंथाकाशेबहिरं तरचमेविभु: । ` 
योविभात्यवमासात्मात स्मंसर्वात्मनेनमः प ` 
भहूंबद्धोविमुक्त: स्याभितिस्यास्तिनिशचयः। | 
न।त्यतमज्ञोनोतज्ञः सेस्मिञ्जास्ए घिक्कारवानु ।।। 
कथोपायान्विचार्यादौमोक्षो पायारिमानर्थ । 
योयिचारयति प्राज्ञोनस भूयो।भ जायते । ३ 
अस्मि रामाथणे कथोपायान्‌ महाबलान्‌ । 
एताम्तुप्रथम कृत्वा पुराहमरिपर्दन !। ४ 
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शिष्यायास्मिविनोताय भरद्वाजायधीमते । 
एकगोदत्त वांस्तइमे मणिमन्धिरिदाथिने ॥५ 
ततएते कथोपाया भरद्वाजेनधीमता । 
कल्मिदिवन्मेरागहने इह्मणोग्र उदात्हताः ॥ ९ 
अथास्यतुडोमगव।न वह्यालोक पितामह: । 
वरपुत्र गृहाणेतित मुवाच महाशयः ॥ ७ 
भगवनुभूतभव्पेशवरोयं भेद्य रोचते । 
येनेयजनतादुःखानमुच्यतेतदुदाहर ॥= 


आरम्भिक मङ्गलाचरण करते हुए *हते है कि जो सर्वव्यापी ज्ञान 
स्वरूप प्रकाश परमेश्वर स्वगं लोक में भूतल में अन्तरिक्ष में तथा हम 
सवके बाहिर और भीतर सव्र प्रमाशिउ हो रहे हैं उत सर्दात्या के लिए 
नमस्कार ॥ ॥ महि वाल्मीकिजी ने कहा- है राजन्‌ | जो एनृष्प--मैर 
माँसारिक बन्धन में वधा हुआ हूँ किन्तु उपाय और साधन के द्वारा मैं 
इससे युक्त हो सकता हूं । ऐसा जिनके मन में निश्चय होता है तथा जो 
न तो अत्यधिक अज्ञाती हैं और न तत्वों का ज्ञाता ही हैं चही मनुष्य इस 
शास्त्र के श्रवण करने का एवं पढ्ने का अधिकारी होता है ॥२। जो 
सर्व प्रथम कथा रूपी उपायों से बालकाण्ड -- अयोध्या काण्ड आदि 
सम्पूण काण्डों का भली भाँति परिशोलन करके मोक्ष के उपाय भूत इस 
वेराग्य आदि छु प्रकरणों का अनुशीलन करता है वह्‌ विद्वान पुरुष 
किर इस संसार में जन्म ग्रहण नहीं किया करता है अर्थात्‌ वह सांसारिक 
जन्म-मरण के दुःख से सवंदा के लिए छुटकारा पाकर मुक्त द्वो जाता है। 
।२। हे शत्रुओं के मर्दन करने वाले ! यह रामाय दो खण्डौ में है 
एक इपका पूवं खण्ड है और दूसरा खण्ड उत्तर खण्ड है । इस रामायण 
में राग द्वेषादि दोषों को निराकरण करने के लिए श्रीराम को कथा छपी 
महान प्रबल बताये गये हँ । इसके सातो काण्डों की रचना करके पहिले 
एकाग्न वित्त बालों होकर मैंने अपने परम विनयशौँल- बुद्धिमान्‌ शिष्य 
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भारद्वाज को इस ज्ञान का प्रदान किया था और यह ज्ञान का प्रदान 
ठीक उसी तरह किया थ' जेसे सागर म तया रत्नों के इच्छुक याचक 
को ही मणि-रत्त दिया करता है ॥४-५॥ इसके उपरान्त बुद्धिभान्‌ 
भारद्वाज ने इन कथारूपी पातों काण्डो क उपायों के मुझसे सीखकर 
मेरुगिरि क किसी परम गहन वन में ब्रह्मा नी के समक्ष में इन उपायों का 
वर्णन किया था ॥६॥ इसका श्रवण करके लोकों के पिताप्रह महान्‌ 
आशय वाले ब्रह्माजीं भारद्वाज पर बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने उनसे 
कहा था--हे पुत्र ! इस समय तुम मुझसे अपना अभीष्ट कोई वरदान 
माँग लो ॥७॥। मारद्वाज ने कहा- है मगवन्‌ ! आप तो भूत-भविष्य के 
'पूर्ण स्वामी हैं । इस समय में मुझे तो यही वरदान प्रिय लगता है भोर 
वही आप मझ बतला दीजिए कि जिप्त उपाय से यह समस्त मानव- 
समुदाय सम्पूर्ण दु खो से उन्मुक्त हो जावे ॥८॥ 


. गुरू बाल्मीकिमत्राशुप्र थंयस्वप्रयत्तत: 4 
तेन दयःसमारब्धे रामायणमतिदितम ।६ 
तस्मिच्छुतेनरोमाह!त्सम ग्रात्संतरिष्यति । 
सेतुनेवाबुधे: पारुमपा रगुणशालिना ।१० 
इत्युक्ता सभारद्वाजपरमेष्ठोसदाश्रमम्‌ । 
अम्यागच्छुत्समंनेन भरद्वाजेन भूतकृत्‌ ।?१ 
तूणं संपुजितोदेवः सोहर्य पाद्यादिनामया । 
अत्रोचन्मां महासत्वः सवे मुत हिते रत। ।१२ 
रामस्वभावकथनादस्माृरमेनेत्वयाः । 
चोड गात्स परित्याज्य आसमाप्तेरनिदिता . ।१३ 
ग्र थेनानेनलौकोयमस्म।त्संस। र सकटात्‌ । 
समुत्तरिष्यति क्षिप्रः पोते नेवाशुसागरात्‌ ।१४ 
वक्तु तदेवमेत्राथं भहामगत व नयम्‌.। 
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कुरुलोक हितार्थ त्वंशास्त्रमित्युक्तत्रानज: ॥१५ 

मयपृण्याश्रमात्तस्मात्क्षादेवद्धिमागत: । 

मुहुत्तम्मुत्यित प्रोच्चंस्तरगइववारि गा: १६ 

थ' ब्रह्माजी ने कहा--हे पुत्र ! इस विषय में तुम बहुत गीघ्र 
जाकर प्रयत्न पुर्वक अपने गुरुदेव बाल्मीकि महनि से ही प्रार्थना करो 
जिन्होंने इस निर्दोष रामायण की रचना की है । इस रामायण का श्रवण 
करने मात्र से ही मनुष्य रुमस्त मोह से पार हो जाँयगे । यह तो अपार 
गुणशाली सागर के सेतु के ही समान संसार रूप ससुम्द्र पार कर देने 
वाला है ॥६-१०॥ श्री बाल्मीकि महधि ने कहा--समस्त भतों के 
भूजन करने वाले ब्रह्माणी भारद्वाज से इस प्रकार कहकर उसी के साथ 
मेरे आम में रुमागत हो गये थे ॥११॥ उस समय में मैंने अध्ये-पाद्य 
आदि के हारा भगवान ब्रह्माजी का पूजन किया था। समस्त प्राणियों 
के सम्पान करने में तत्पर महान्‌ सत्त्व वाले ब्रह्माजी ने मुझसे कहा था 
॥१२॥ हे परम श्रेष्ठ महष ! श्रीराम के स्वरूप एवं स्वमाव का परम 
सुन्दर वर्णन करने वाले इस दोष रहित रामायण महान्‌ ग्रन्थ को रचना 
का आरम्भ करके जबतक इस ग्रन्थ की समाप्ति हो जावे तब तक 
चाहे आपके हृदय में कितना ही उद्दोग क्यों न हो, आप इस ग्रन्थ का 
परित्याग मत करना ॥१३॥ यह एक ऐसा सुम्दर ग्रन्थ हैं कि इसके 
परिशीलन करते रहते से थह सम्पूणं जगत्‌ इध परम घोर सांसारिक 
क्लेश से बहुत ही शीघ्र जलयान से सागर की भाँति पार हो जाता हे । 
आप लोकहित के लिए इस रामायण शास्त्र की रचना अवदय करो-- 
में इस समय यही आपसे कहने के लिये यहाँ पर समागत हुआ हुँ-- 
यह ब्रह्माजी ने महृषि बाल्मीकि से कहा था ॥१४-१५॥ इसके पश्चात्‌ 
वे मेरे उस पवित्र आश्रम से उसी क्षण में अन्तित हो गये थे, ओर जल 
की तरङ्ग की भाति मुह॒तं मात्र में ही ऊपर की भोर अस्युस्थित हो 
गये थे ॥१६॥। 
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तस्मिन्प्रयाये भगवत्यह' विस्मय मागतः। 
षनस्तत्रभ रद्वाजमपृच्छ स्वस्थयाधिया ॥ १७ 
किमेतब्रह्मणा प्रोक्त भरद्वाजवदाश्र में ॥ १८ 
एतदुक्त भगवता यथा रामायण कुरु । 
सवेलोक हितार्थायससाराणं तारकम्‌ ॥ १६ 
मत्यञचभगवान्‌त्र हिकथं ससारसङ्कुटे । 
रामोव्यवृत्हतोत्दास्मिनभरतञ्चमामनाः । 
शत्रुघ्नोलक्ष्मणशचापि सीताचापि यशस्विनी । 
रामानुयायिनस्तेवामन्त्रिपृत्रामहाविपः ॥२१ 
निदु: खितांयशेनेनु प्राप्तास्तदब्र हिमेस्फुटम्‌ । 
तथेवाहभविष्यामि ततोजनतयासह ।।२२ 
भरद्वाजेन राजेन्द्रवदेत्युक्तोस्मि सादरम्‌ । 
दत।कत्त विभो राज्ञामह कतुः प्रबृत्तमाम्‌ ॥२३ 
शृणव(सभरद्राजयथापृष्ठ वदामिते । 

श्रूतेनयेन समोहमलदूरे करिष्यसि ॥२४ 


उन भगवान ब्रह्माजी के अन्तर्धान हो जाने पर मुझे अत्यधिक 
आइचयं हो गया था । इसके अनन्तर परम स्वस्थ बुद्धि से मैने भरद्वाज 
से पूछा था-हे भरद्वाज ! पितामह ने इस समय में क्या आदेश दिया 
था-- यह मुझे तुम शीघ्र बतालादो । मेरे द्वारा ऐसा कहे गये उस भर- 
ढाज मुनि ने मुझ से कहा था ॥१७-१८॥ भरद्वाज ने क हा--लौक 
पितामह ने यही कहा था कि समस्त लोकों की सलाई के लिए इस 
ससार रूपी सागर से तार देने वाले इस रामायण महात्ु पवित्र ग्रन्थ की 
रचना अवश्य करिए ॥१९॥| हे भगवान्‌ ! अब आप सहामना श्रीराम- 
चन्द्रजी-मरत-लक्ष्मण-शत्रुघन परम यशस्विनी सीतादेवी तथा श्रीराम 
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चेर.य प्रकरथ--२ । [ ६७ 


का अनुसरण करने वाले परभ मतिमान्‌ मन्स्रियों के पुत्र--इन सब ने 
इस संसार रूपी घोर संद्भुट से पड़कर केसा व्यवहार किया था--यही 
अ.प मुझे स्पष्ट रूप से ढतलाइय १ इन महापुरुषों के व्यवक्षर का 
श्रवण करके मं भी जन ससुदाय के साथ पैसा ही व्यवहार करूंगा 
टु ॥२२-९२॥ हे राजेन्द्र | जिरा समथ में भरद्वश ने पुर्वोक्त विषय 
का पतिपादन करते के लिए मुझसे अत्यविक आदर के साथ अनुरोष 
किया था तो उस समय में ब्रह्माजी के आदेश का परिपरन करने के 
'लिए मैं उक्त बिषयके वर्णन करने में प्रवृत्त हो गया था ॥२३॥ मैं उसी 
समय में कहा था-हे थत्स भरद्वाज ! तुमने जो भी मुझसे पझा है मैं 
- शब उसे कहता हूँ। तुत समा हेत होकर श्रवण करो । मेरे द्वारा वणित 
उपदेश से तुप उसका क्ण कर मएवा सश्युण मोह हर कर सरोगे 
९। २४१ 


तथाव्यवहरप्राज्ञमथाव्पवत्ह्त: सुखी । 
सर्वाससक्तथावुद्यारामो राजीव लोचनः ॥ २४ 
लक्ष्मणोभरतउचे शत्रुघ्नशच महामनाः १ 

कु कोसल्या च सुमित्रा च सीता दशरथस्तथा ॥२६ 
कृतस्त्ररचाचिरोधश्च वोध पारमुपागवाः । 
खसिष्टोवामदेवश्द मन्तरिगणोष्टौसथेतरे ॥२७ 
धृष्टिजेयन्तोभासरच सत्योविजयएवच । 
विभीषणः सुषेणशचहमुमानन्द्रजित्तथा ।, २८ 

र एतेष्टौमस्ब्रिणः प्रोक्ताः समनीरागचेतसः। 
जीवन्मुक्ता महात्मानो यथाप्राप्तानुबतिनः ॥२९ 
एतयेथाहतदत्त गृहोतमुषितस्पृतम्‌ । 
तथाचेद्वत्त सेपृन्नमुक्त एवासि सङ्कटात्‌ ।।३० 
खपारसंसार सपूद्रपाती, 

लब्व्वापरांयुक्तमुन्दासत्वर: ; 
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न शोक मायाति न दैन्यमेति, 
गत ज्वरस्तिष्टतिनित्यतृप्तः ॥३१ 
हे महा मतिमान्‌ भारद्वाज ! तुम सबके साथ वसा ही सुखी 


बनाने वाला व्यवहार करो जसा कि आनन्द स्वरूप वाले कमल नयन 
श्रीराम ने समस्त संसार में आप्तक्ति को भावना का सवथा परित्याग 
| करके रहते हुए व्यवहार किया था ॥२५॥ महान्‌ मन वाले लक्ष्मण, 
। मरत, शत्रुवन, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, महारज दशरथ, श्रीराम के 
| सखा कुतास़र और अविरोध, पुरोहित तसिष्ठ, वामदेव तथा अन्याय 
आठ मत्रिगण ये सभी परम ज्ञान को प्राप्त हो गये थे ॥२६--२७॥ 
धृष्टि, जयंत, मास, सत्यवादीविजय, विभीषण, सुषेण, हनुमान और इन्द्र- 
जित, ये श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ के आठ मन्त्री बताये गये हैं । ये सब 
के सब समदर्शी थे । इन सभी का चित्त विषयों में आपक्त नदीं था और 
ये सब जीवन्मुक्त महान्‌ आत्मा वाले थे । इनको प्रारब्धानुसार जो भी 
कुछ प्राम होत! था उसी में परमसन्तुष्ट रहते हुए उधी में अनुकूल 
व्यवहार किया करते थे ॥२८-२९। हे पुत्र, इन उपयु क्त महापुरुषों 
ने जिस रीति से होम-दान थादान-प्रदान किया था तथा इन्होंने इस 
जगत्‌ में जिस ढङ्क से निवास किया था और जिस विधि से इन्होंने 
स्मरण-चिन्तन एवं श्रोत-स्माते कर्मों का परिपालन किया था उती 
भाँति यदि तुम भी बर्ताव करते हो तो समझ लोकि इस साँसरिक घोर 
सङ्गट से तुम बिल्कुल छूटे हुए ही ॥३०॥ उदार एवं सत्त्व गुण से 
सुपरम्पन्न पुरुष इस अपार ससार रूपी सागर में गिरकर मो यदि ऊपर 
में बतलाए हुए उत्कृष्ट साधनों को अपना लेने से उस मनुष्य को शौक- 
देन्य कुछ भी कभी नहीं होता हैं और न वह कमी दुःख मैं ही पड़ता 
है । समी तरह की चिन्ताओं से सुक्त होकर वह हरमान्द रूपी सुधा 
का पान करके सवदा के लिए संतृप्त हो जाया करता है ॥३१॥ 





क 
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तृतोय सगे 


जीवनमुक्तर्थिति ब्रह्मन्कृत्व राघवमादितः । 
कमात्कथयमेनित्य भविष्यामि सुःवीयथा ।१ 
भ्रमस्य जःग्रउस्यास्य जातस्पाकाशवर्ण वत्‌ 
अपुनः स्मरक्त मन्ये साधो विस्मरण वरम्‌ ।२ 
इझ्यात्यताभावोभ' वित।तन्तानु भूयते । 
कदातित्केव चिन्नः्मस्वत्रोधोन्विष्यत्ञालत्ञः ।३ 
सचेह संभवत्टेव तदथ मितमाततमः । 
शास्त्रमाकर्णयसि चेत्तत्वमाप्स्यसिनान्यथा ।४ 
जगद्भ्रमोय हृश्योपिनास्त्येवत्यनुभूयतेः। 
वणोव्योस्नइ।रवेदाद्विचारेण मुनानव ।५ 
इश्यंनास्तीतिबोधेन मनसो दृश्य मज्जनम्‌ । 
संपःनं केत्तदूत्पन्नापरानिर्वाण निवृ तिः ।६ 
अन्यथा शास्त्र गर्लेषुलुठतां भवतामिह । 
भवत्यकृत्रिमाज्ञानांकल्पेरपिन नित्रु ति: ।७ 
अशोयेणपरित्यागोवसानान!यउत्तमः ! 
मोक्षइन्युच्यतेत्रह्मन्सएव विमलक्रक: ।= 


भारद्वाज मुनि ने कहा-- हे ब्रह्मन्‌ ! आप अब भगवान श्रीराम 
की कथा को आरम्म करके क्रमशः जोवम्मुक्त को स्थित का वर्णन 
करके मुझे सुनाइये जिससे में सदा के लिये परम सुख सम्पन्न हो जाऊ 
।,१॥ धो बाल्मीकि जी ने कहा- हे परम स धु पुरुष भारद्वाज ! जिस 
प्रकार से रूप से रहित इस अकाश में नील-पीत भादि रंगों को देखने 
का भ्रभ हो जाया करता है ठोक उती माँति इस निगुण एवं आकार 
रहित ब्रह्म में अज्ञान के कारण जगत्‌ को सत्ता का भ्रम हुआ करता 
है ५ इस समुतग्न हुए जगत्‌ सम्बन्धी भ्रम को इस रीति भुला दिया 
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जान! चाहिए कि फिर कभी भी इसका स्मरण ही न होवे--इसी को मैं 
सवंश्र ष्ठ उत्तम ज्ञान समझता हँ ॥२॥ इस दृश्य प्रपञ्च का अत्यन्तः 
अभाव है और हुए बिना ही मिथ्या भासित हो रहा है- जक तक ऐसा 
बोध उत्पन्न नहीं होता है तब तक कोईन्नी इस परमोत्कृष्ट गात्मज्ञउन 
का अनुमव नहीं कर सकता है । अतएव आत्म ज्ञान की जाप्ति के लिये 
उसके अन्वेषण करने का प्रयत्न करना ही चाहिये ॥ ३ ॥ इस योग 
वासिष्ठ शास्त्र का ज्ञान होने पर इसी जीवन में उस अत्म तस्व का 
बोध हो जाना सर्वथा सम्मत्र है । यह थत्म तम्व का ज्ञान भवस्य हीः 
होगा-इसी उद्देश्य से इसी शास्त्र का प्रचार किया जा रहा है । यदि 
शद्धा पूर्वक भक्ति भाव से तुम इसका श्रवण करोगे तो यह निश्चित है 
कि तुम को आत्म तत्व का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जायमा अन्यथा उसका 
प्राप्त करना सदंथा असभव ही है ॥४॥ हे अनघ ! यद्यपि यह्‌. जगत्‌ 
रूपी भ्रम प्रत्यक्ष दिखलाई दिया करता है तथापि इस शास्त्र के विचार 
करने से बिना किसी आमास के ही ऐसा अनुमव किला जाता है फि 
यह कुछ है ही नहीं, जेसे आकश के नील आदि वर्ण प्रत्यक्ष रूप से 
दिखलाई देने पर भी गहराई से विचार करने पर बिना श्रम के ही समझ 
में आजाया करता है कि इसका कोई अम्तितत्त ही नहीं है ।१।॥। यह दृश्य 
जगत्‌ बरतुत। कुछ है हि नहीं ऐसा बोध होने पर जब इस दृश्य पप्ञ्च 
को निवारण हो जाय तमी परम निर्माण स्वरूप शान्ति का स्वत: ही 
भनुमव होने लगता हे ।॥।६।। अन्यथा अनात्म शास्त्रों के गत्तों में लोट 
लगाने वाले लोगों को जो ऐहिक और आयुष्मिक विषयों की भासत्ति 
से प्रवर्तमान भोर दनादि अकृत्रित अज्ञान से युक्त इस संसार में 'जन्म 
ग्रहण करने वाले लोगो को कल्पो में भी विश्व'न्ति का सुख नहीं होता है 
॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सम्पूण रूप से जो वाइनाओं का परित्याग है वही' उत्तम 
श्रेणी का मोक्ष कहलाता है और वासना का त्याग ही विमल होने का 
क्रम होता हे ॥८॥ | १०५ 
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क्षीणायांवासनायां तु चे तोगलतिसत्वरम्‌ । 
क्षोणायांशीतसंतत्यां ब्रह्महिनमकणोयथा । 
अयंवासनयादेहोप्रियते भूतपंजर: । 
तनुनांतनिविष्टेन मुक्तौधस्तंतुनायथा - ॥ १० 
दासनाद्विविधाप्रोका च मलीना तथा । 
मलिनाजन्मनोहेतुः शुद्धाजन्म विनाशिनी ॥११ 
अज्नानसुघन!काराधनाहंकारशालिनी । 
उनज्जन्म करी प्रोक्ता मलिना वासना बुधैः ॥१२ 
पुनज्जंन्पांकरुरत्यकत्वस्थितासमृष्टवीजत्रत्‌ । 
हार्थध्रियतेज्ञातज्ञेया शुद्ध ति चोच्यते ॥१३ 
अपुनज्ज॑न्म करणीजीवन्मुक्तेषुदेहुष्‌ । 
चासनाविद्यतेशुद्धादेहेचकइव 'म्रम: ।।१४ 
ये शुद्ववासनाभूयोनजन्माऽनर्थ भाजनम्‌ । 
ज्ञातज्ञ यास्त उच्यंते भीषन्मुक्ता महाश्रिपः ॥१५ 
जीवन्मुक्तिपदं प्राप्तो यथा रामो महामतिः । 
तत्त ह शणुवक्ष्पामिजरामरण शांतये ॥१६ 


हे विप्रवर ! जिस प्रकार से शीत के नष्ट हो जाने पर हिम के 
कण तुरन्त ही गल जाया करते हैं ठीक उसी भाँति जन्म-जमान्तरों से 
स्थित वासनावों के पुञ्प्र के क्षीण हो जाने पर चित्त भी शीघ्र हो गल 
जाया करदा है । अर्थात्‌ उसका एकदम अमाव साहो जाया करता 
है ॥६॥ यहृभूतों के समुदाय के समारब्ध देह वासना के द्वारा ही धारण 
किया जाता है । यह मन वामनाओं का ही एक पुन्ज स्वरूप होता है । 


जिस तरह से तन्तु से मुक्त होता है उत्ती साति अन्तर्तिविष्ट तनु से से यह. 


भी मुक्त ओघ बाला हैं ॥१०।। यह बासना भी दो प्रकार को कही जाती 
है एक तो परतत शुद्ध बासना होती है और दूसरी मलित वासना हुआ 
करतो है यही जन्म ग्रहण करने को कारण मूत होती है । इसी के द्वारा 
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यह जीवात्मा जन्म-मरणके चक्कर में भ्रमण किया करता है न जो विशुद्ध 
वासना होती है वही जन्म का विनाश करने वाली अर्थात्‌ मोक्ष की 
साधन रवरूप हुआ करती है ॥११॥ विद्वानों ने मरिन वासना को ही ' 
पुनर्जन्म के प्राप्त कराने वाली बताया है । अज्ञान हो इस मलिन वासना 
की घनीभूत आकृति है भौर वह बढ़े हुए अहङ्गार से शोमा वाली 
हुआ करती है ॥१२॥ जो मुने हुए बीज के तुल्य पुनर्जन्म ग्रहण करने 
के अकर को जो उत्पन्न करने की शक्ति वग्ला है उसे परित्याग करके 
सिर्फ शरीर धारण करके मात्र के लिये स्थित रहा करती है उसी वाउना 
को शुद्ध कहा जाता है जो शुद्ध धामना ही रखते हैं वे पुनर्जन्म 
प्राप्त करने के पात्र नहीं हुआ करते हैं वे तो जानने के योग्य परमेश्वर 
के तत्त्व को जानने बाले परम मतिमान्‌ पुरुष जीवन्मुक्त कहे जाया करते 
हैं ॥१३--१५॥ जिस प्रकार से परम बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र प्रभ 
| जीवन्मुक्त होने के पद को प्राप्त हो गये थे । अब मैं उसी को जरा-मरण 
| वो शान्ति के लिये आपके समक्ष में कहुंगा । आप सावधान मन वाले 
होकर उसका श्रवण कीजिए ॥१६॥ 


भरद्वाजमहाबुद्ध रामक्रर्मभिमंशुभम ` 
श्रुणवक्ष्यामिते नेव सर्वेज्ञास्यसि सर्वदा ११७ 
विद्यागृहाद्विनिष्क्रम्य रामोराजीत्रलोचनः । 
, दिवमान्यनयदगेहेलीलाभिर कुनोमयः ।१८ 
अथगच्छतिकालेषु पालयत्यवनिनृपे । 
प्रजासुवोतशोकासुस्थिता सुविगतज्वरम्‌ ॥१६ 
त॑ थंपुण्याश्रम श्र णीद्र ष्टुमुत्कु ठितमनः । 
रामस्याभूद्रशंतत्र कदाचिद्गुणशालिनः ।२० 
राधवश्चिन्तयित्ववमुपेत्य चरणोपितूः। 
हेमः मदुमाविवनवौजग्न हनखफैस रौ (२१ 
तीर्थानिदेव सद्य नि वनान्यायतनानिच । 
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ष्ठु मुत्कठितंतात म मेदेनाथमांनसम्‌ । ९२ 
तदेवामयितां पूर्वा सफलांकत्त मर्हसि 
नसोस्तिभुवनेनाथत्वयायोर्थीनमानितः ॥२३ 
इति संप्राथित राजा वासिष्ठेनसमंतदा । 
विचार्या मु चदेवैनं रामं प्रथममथिनस्‌ ॥२४ 


हे मरद्वाज ! आप तो महान्‌ मतिमान्‌ है । अब आँप श्रोराभवेनद्र 
प्रभु की सुन्दर एवं समुज्ज्वल जीवनचय्या से सम्बन्ध रखने वाली परम 
शुम इस मङ्गलकारिणी कथा का क्रमशः श्रवण करो । हम उसका भली 
भांति वर्णन करेगे उध्ती के द्वारा आप सदा-सवंदा के लिये पूर्ण तत्वों 
का ज्ञान प्राप्त कर लोगे ॥१७॥ कमल के समान नेत्रों वाले भगवान 
श्री रामचन्द्रमी जब अपने विद्या के अध्ययन की साङ्ग समाप्त करके 
विद्याभवन से अपने घर में वापिस जीटकर आये तब विविध भांति की 
गृह्‌ में आनन्द क्रीड़ाऐ करते हुए परम निर्धोक माव वाले होकर उन्होंने 
कुछ भय व्यतीत किया था ।१८।॥ इसके उपरान्त कुछ समय व्यतीत 
होने पर जब कि महाराअ दशरण ( श्रीरात के पिता) इस भूमण्डल का 
परिपालन कर रहे थे और उनके न्योचित धाक प्रशासन में समस्त 
प्रजाजन शोक-रोग आदि से रहित होकर बहुत हे” सुख-साम्राज्य के 
साथ दिन विता रहे थे ॥१९॥' उक्षी अवसर में एक दिन अनन्त कल्याण 
मय सद्गुण गणों से विभूषित श्री राघवेन्द्र प्रभु के हृदय में उत्तम तोथो 
एव परम पुण्यमय महाश्रमों के दशन करने की तीब्र उत्कंठा जाग्रत हो 
उठी थी ॥२०॥ उधी समय में श्रीराम ने मन में यह चिन्तन करके 
अपने पितृ चरण महाराज दशरथ जी के समीप में जाकर उनके चरण 
कमलो में आदर पूर्वक प्रमाण करते हुए निवेदन किया था जिस प्रझार 
से हंस नूतन पद्मों को ग्रहण किया करता है ठीक उसी भांति नखों से 
केशर वर्ण वाले महाराज के चरणों का उन्होंने परम प्रीति पूवक स्पर्शा 
किया था ॥३१॥। श्रीराम ने कहा--हे पिताजी, आप तो मेरे स्वामी हैं 
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दातएव में अपने मन का विचार निस्पङ्कीच प्रकट कर रहा हूं कि इप 
समय में मेरे मन में ऐसी तीव्र उत्कंठा समुत्पन्न हो उठी है कि मैं 
प्ीथो-देवालयों-वनों ओर आ्राश्रमों का जा-जा कर दांत करूँ ॥२२॥ 
हे स्वामिन्‌ ! आज आपकी से में मेरी यह पहली याचना है और आप 
इसको सभल करने के योग्य है। हे नाथ ! संसार में अब तक ऐसा 
कोई भी याचक नहीं है जिसको आपने उसकी अभीष्ट वस्तु दान कर 
'उसका सम्मान नं किया हो ॥२३। श्रीराम प्रथम वार ही एक याडना 
'लेकर महाराज के समक्ष में उपस्थित हुए थे और उनके विनयावनत 
होकर इस भाँति प्रार्थना करने पर महाराज दशरथ ने महि प्रवर वळि 
जी के साथ परामशं करके श्रीराम को तीर्थाटन और दर्शन यात्रा करने 
की आज्ञ! प्रदान करदी थी ।॥२४।१ 


शुभेनक्षत्र दिवसे भ्राहम्यां सहराघवः । 
मंगलाल कृतवपु: कृतस्वस्त्ययनो द्विजैः ।।२५ 
वसिष्ट प्रहितंविप्रः शास्त्र मेशचसमन्वितः । 
` ` स्निग्धं कतिपयैरेवराजपत्रवरंः सह ॥३६ 
अ बाभिविहिताशीभिरालिग्याशिग्य भृषितः। 
निरगात्स्व गृहात्तस्मात्तीर्थयात्रार्थ मुद्यतः ॥।२७ 
“` ` निर्गतः स्वपृपात्पौरंस्तूयं घाषेग वादितः । 
/ ' पीयमानः परस्त्रोणां नेत्रैभू गोगभंगुरं: ॥२८ 
` ग्रामीण ललनालोलहस्तपद्मापनो दिते: । 
( लाजवर्षबिकीर्णात्माहिमेरि वहिसा चल: ॥२९ 
आवजयन्विप्रगणान्परि ज्युप्वन्प्रजाशिष: ¡: ० ** ८ : । 
* #आलोकयन्दिगेतीशच पेरिचेकोमजॉर्गले/ल ॥ इड ००३ मः छ 
अथारम्य स्वकात्तस्मात्को शलमडलात्‌ । 
स्तानदानततोध्यानपुवंकंसददर्शह ॥ ३१ 
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किमी परम णुभ दिन एवं नक्षत्र में ब्राह्मणों ने वहाँ पर समा: 
गत होकर श्रीराम की गात्रा के लिये स्वस्तिवाचन जिया था और उनके 
शरीर को परम माङ्गलिक वेष-भूया से समलंक्रत क्रिया था । समी 
माताओं ने उनको अपने हृदय से संलग्न कर-कर के शुभ आशीर्वाद दिये 
थे और अपनी ओर से अनेक अङ्गार पहिन प्रे थे.! इपक्रे अनन्तर 
श्रीराम लक्ष्मण और शत्रुध्न इन दोनों भाइयों, कुरुगुर महेषि वसिष्ठजी 
द्वारा प्रेसित शास्त्र विप्रो तथा अपर ऊपर स्नेह भाव रखने वाले कुछ 
इने पिने अन्य राजकुमारों के साथ यात्रा करने के लिये समुद्यत हुए थे 
॥२५-२६-२७॥ जिस समय में श्रीराम अयोध्या नगरी से बाहिर 
निर्गमन कर रहे थे, उस समय में नगर निवासियों के द्वारा तुयंघोष 
किया गया था ओर पुरवासिनी नागियों के भौरों के ससुदाय के समान 
भंगुर लोचनों द्वारा उनके रूप रस का पाने किया जा रहा था । ग्रामों 
में निवास करने वाली ललनाओं के हस्तकमलो से श्रोताम के ऊपर 
पिमकणों से हिमाचल की भाँति लाजाओं (खोलो की वर्षा की जा 
रही थी ॥२८-२९॥ श्रो राघवेन्द्र प्रभु दान-मान भाद से समस्त 
ब्राह्मणों को अपने अनुकुय बन'ते हुए सभी ओर से प्रजाजनों के शुम 
आशीर्वाद श्रवण करते हुए ओर सभी दिशाओ में रहने वाले सुन्दर 
हट्यो पर दृष्टिपात करते हुए वन्य प्रदेश में अमण करने लगे ।३०॥ 
श्रीराम ने अपने निवास स्थान उस कोशल जूपद से आरम्म करके 
क्रमशः स्तान, दान, तप ओर ध्यानपूर्वक समस्त तीर्थ-स्थलों का दर्शन 
क्रिया था ॥:१॥ 


नदीतीराणि पुण्थानिवनान्यायततानि च । 
 जक्कलानिजनामतेषु तटान्यब्धिमहीभृताम्‌ ॥३२ 

मन्दः'किनीमिन्दुनिमांकालिन्दो चोत्पंलामलामं। ` 

सरस्वती शतद्र च चन्द्रभागामिरावतीम्‌ ॥३२ 

वेणीं च कृऽणवेगों च निर्दिघ्यांसरयू तथा । 
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चर्मण्वतीं वितस्तां च विपाशांबाहुंदामपि ॥३४ 
प्रयागं नेमिषं चेव धर्कारण्यंगयां तथा । 
वाराणसी श्रीगिञ्चि केदार पुष्कर तथा ॥३९ 
मानसं चक्रम सरम्तथेत्रा्ततर मानसम्‌ । 
वडवावदनं चैव तीर्थवृन्द ससादरम्‌ ॥३६ 
अर्नितीथे महातीर्थ मिन्द्र म्न सरस्तथा । 
सारांसिसरिइचंवतथानदङ्कदावलीम्‌ । ३७ 


नदियों के पवित्र तट, पुण्य वन, परम पावन आश्रम, जङ्गल, 
जनपदों की सीमाओं में स्थित समुद्र और पवंतों के तट, चन्द्रमा के तुल्य 
आमा से सम्पन्न गङ्गा, नीलकमल के समान कान्ति से युक्त परम 
निर्मल कलिन्दजा यमुना, सरस्वती, शतद्र (सतलज), चन्द्रभागा, 
( चिनाव ), इरावती ( रावी ) वेगी, कृष्णवेणी, निडिन्ष्या सरयू, 
चमंण्वती ( चम्बल ), पिनस्ता ( झेलम ), विपासा ( 'यास, बाहुदा, 
प्रयान, नेमिषारण्य, धम्मरिण्य, गया, वाराणसी, श्री शेल, केदारनाथ, 
पुष्कर, क्रम प्राप्त, मानस सरोवर, उत्तर लानस, बढ़वामुख, अन्य तीथं 
समुदाय, अग्नि तीर्थ, महा तीर्थ, इःद्रद्य म्न सरोवर आदि पूण्य तीथं, 
सरोवर, सरितायें, नद, तालाब, कुण्ड-इन सवका श्रीराम ने बहुत 
ही आदर ओर श्रद्धा के साथ दमंन किया था ॥।: २-३२-३४-३५- 
३६-९ ७॥ 


स्वामिन कातिकेयं च शालग्रामं हरि तथा । 
स्थानानिव चतु ष£हरेरथहरस्य च ॥३८ 
न।नाइचर्यं विचित्राणि चतुरब्धि तटानि त्र ' 
विन्ध्यं मन्दरः कुञ्जांश्च कुलशैलस्थलानिच: ।।३९ 
राजषिणांच महतांब्रह्मर्षीणांतथेव च । 

देवान ब्राह्मणानां च पावनाश्रमाञ्छुमान ॥४० 
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भूयोभूयः स वश्चाम भ्रातृम्यां सहमानद । 
चतुष्वपिदिगन्तेपु सर्वानव महात रानु ॥८१ 
अमर किन्नर मानव मानितः 
समवलोक्य महीमखिलामिभाम्‌ । 
उपथयौस्वगृहे रघुनन्दनोदि- 
त्हतदिक्‌ शिवलोक्रमिवेश्वरः ।;४२ 
स्वामी कातिकेय शालग्राम स्वरूप श्री विष्णु, भगवान, विष्णु 
और शिव भगवान के चौसठ स्थल, विविध प्रकार के आइर्यजनक 
श्यो के द्वारा अतीत विचित्र शोभा धारण करने वाले चारों सागरों 
के तट विन्ध्य गिरि और मन्दर पवत की क्‌ञ्जं, हिमाचल आदि सात 
कूल पवंतों के स्थात और बड़े - बड़े राजषि महषि-देवगण एवं 


ब्राह्मण वृन्द के परम मङ्गलकारी पावन आश्रमों का श्रीरामामचन्द्रजी ने 
श्रद्धा पूवंक दर्शन किया था ॥२८-४०।। समाज में दूसरों को मान 


प्रदाव कराने वाले श्री रामचन्द्रजी अपने छोटे माइयों के साथ 
दिशाओं में बारम्वार तथा प्रान्त भागों में ओर इस महीतल के सम्पूर्ण 
छोरों में म्रमण करते हुए फिरे थे । जिस तरह देव आदि के द्वःरा वन्द- 
मान भगवान शिव समस्त दिशा-विदिशाओं में स्वेच्छया विहार करके 
पुनः अपने ही शिवलोक में लौटकर थाजाया करते हैं उसी प्रकार से 
श्री रघुकुल भूषणों श्रीराम देवों--किन्नरों तथा मानव समुदाय के द्वारा 
परम सम्मान प्रात करते हुए इस सम्पूर्ण महीमण्डल का मली मांति 


अवलोकन करके फिर अपनी अयोष्यापूरी में वापिस लौट कर समागत 
ही गये थे । ४१-४२।। 


चतुर्थ सगं 
रामः पुष्पांजलिब्राते विकिनंः पुरवासिभिः । 
प्रविवेशगृहेश्रो मज्यन्तोविष्टपं यथा ५१ 
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प्रणनामाथपितर वसिष्ठ भ्रातुबान्धवान । 
ब्राह्मणानंकुलवृद्धांरचराघळ: प्रथमागतः ॥२ 
सुहृद्भितातृर्भिष्च वप्त्राद्िजगणेन च | 
सूहुरोङ्गिताचारो राघवो नममौ मुद्र।: ।।३ 
तस्मिन्‌ गृहे दशरथेः म्रियकथन मिथः । 

जुघृण मेघुरेराण मुदुवंरास्वनं रिव ॥४ 
वभूवाथदिनान्मष्टौरामागसन उत्सव: । 
सुखंमत्तजनोन्म्‌क्त कलकोलहलाकुलः ॥५ 
उवासससुखगेहं ततः प्रभुति राघव: । 
वर्णयन्विविधाका रानु देशाचा रा निस्ततः ॥६ 


श्री बाल्मीकिजी ने कहा--हे भरद्वाज ! जिस समय भें: श्रीराम” 
चन्द्रजी तीर्थाटन करके वापिस अयोध्यापुरी में. अपने घर को आये तो 
उस समय में पुरवासी जनों ने उनका बडा भारी स्वागत किया था । 
नगर निवासियों ने उनके ऊपर पुरुषों के पुझुजों को वखर दिया था । 
जिस प्रकार से देवेन्द्र के पुत्र जपन्त स्वर्ग में प्रदेश किया करते हैं, 
ठीक उसी साँति श्रीराम ने महल में प्रवेश किया था। वहाँ पहुँच 
कर धीराम ने सरवे प्रथम अपने पिताजी की प्रणांप्र किया था । इसके 
उपरान्त महृषि वशिष्ठजी को, अपने से बड़े बन्धु-बाश्अनों को ब्राह्मणं- 
वृन्दों को ओर फिर कुल में होने बाले बड़े-वूढ़ों को प्रणाम किया था । 
इसके अनन्तर सभी ने सुहृदों--बन्धुगणों पिता तथा समस्त ब्राह्मणों 
ने श्री राघवेन्द्र प्रभु को वारम्वार अपने हृदय से प्रीतपूर्वक लगाया 
था तथा श्रीराम ने मी बेन सबके प्रति प्रणाम एवं प्रिय भाषण आदि 
समुचित आचार-व्यहार का निर्वाह क्रिया था । उस अवतर में रघु- 
नाथणी को ऐस! अत्यधिक आनन्दोलास हुआ था कि वे फूले .नहों 
समाये थे । उस समय भगवान श्रीराम के घर परस्पर प्रियालापों से, 
rl की मधुर ध्वनि से समस्त दिशाओं कै सामान ही बह सम्पण, 
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घर लानन्द घ्वन ले ध्वनित हो गया था ।: २०४॥ अयोव्पापुरी में 
मगवान-श्री राम के तीर्थाटन से वापिस शुभागमन के उपलक्ष्य में लगा- 
तांर आइ दिन तक आन्दोत्सव का समारोह मनाय गया था। उस 
अवसर पर हर्पोल्लास से मतवाले जन समाज के द्वारा आनन्द पूर्वक 
किये गये गीत-वाद्य प्रभाते का परम मधुर कोलाहल समी ओर व्याप्त 
हो गया था ॥५॥ तमो से विभिन्न देशों में प्रचलित अनेक तरह के 
रहन-सहन आदि का जब तव दणंन करते हुए श्रीराम अपने घर में हो 
सुख पूवक रहने लगे थे ॥६॥। 
` प्रातरुत्थाय रामोसो कृत्वा सन्ध्यायथाविधि । 

सभासस्थ वदशन्द्रपमंस्वपितर' तथा ॥७ 

कथाभिः सुविचित्राभि: मवषिष्ठादिभिः सह । 

स्थित्वादिन चतुर्भागं ज्ञानगर्भाभि राहत: ॥ = | 

जगामपित्रानुज्ञातो महत्यासेनयावृत्त: । 

वराइमहिषाकीणं वनमाखेटकेच्छया ॥६ 

तत आगत्यसदमो कृत्वास्वानांदिक' क्रमम्‌ | 

समित्रबान्धवाभूक्त्वानिनांय ससुहृम्तिशाम्‌ ।।१० 

एव प्रायदिनाचारोक्रातृभ्यां सहराघवः । 

आगत्यतीर्थयात्रायाः समुव्रासपितृ हे ॥११ 

तृपति संव्यवहार मनोज्ञा- 

सुजनचेय सिचन्द्रिक यानया । 

पनित्तिनायदिना निसचेष्टयास्तुत्‌ 

सुधारस पेशलयानघ ॥।१२ 

श्रीराघवेन्द्र प्रभु नित्य प्रयि प्रातः काल उठकर स्नानास्तर 
सविवि सन्ध्या जन्दनादि से निवृत्त होकर राजसभा में देवेन्द्र के समान 
समवस्थिह परम तेजस्वी पिता महाराज दशरथ के दर्शन किया करते 
थे ।७।। वहा पर स॒मा में एक एक प्रहर तक मर्हाध व5िष्. जी प्रभृति के 
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साथ बैठकर आदर पूर्वक ज्ञान से भरी कथा-वार्ता सुना करते थे ।।८॥ 
अपने पिताजी की आज्ञा प्राप्त करके बहुत बड़ी सेना को साथ में लेकर 
श्रीराम वाराहा-महषि आदि से सम!कीर्ण वन में आखेट करने की इच्छा 
से जाया करते थे । फिर बहाँ से वापिस लौठकर अपने निवास-सदन 
में आकर स्तानादिक कृष्य क्रमपूर्वक क्रिया करते थे और अपने मित्र 
तघा बन्धुगण के साथ भोजन करके मित्रों के साथ रात्रि व्यतीत किया 
करते थे । इसी प्रकार से प्राय: श्रीराम को अपने भाइयों के साथ दिन- 
चर्या रहा करती थी । तीर्थयात्रा से वापिस आकर श्री राधवेन्द्र प्रभु ने 
अपने पिताजी के समीप में ही घर में निवास किया था । हे अनघ भार- 
द्वाज ! श्रीराम की प्रत्येक चेष्ठा एवं नुपोचित सद्व्यवहार रखने के 
कारण सभी की उममें बहुत हो सुन्दरप्रीति हुआ करती थी । उनके प्रति 
वह प्रीति सत्पुरुषों के चित्त में चन्द्रमा की चाँदनी के तुल्य परम 
आहलाद समुत्पन्न किया करतीं थी राघवेन्द्र की चेष्टा के विषय में 
समी अत्यधिक प्रशसा क्रिया करते थे तथा वह भी अभृतरस के समान 
मधुर-सुन्दर एवं कोमल हुआ करती थी। इस भांति की चेष्टा के द्वारा 
वे अपना यापन क्रिया करते थे ॥०-१२॥ 


पंचम सर्ग 

अथोनषौडशेवरषववत्त मानरे चु.द्रहे । 
रामानुयायिनितथाश्रुघ्नेलक्ष्मणेपि च ॥१ 
भरतेसंस्थितेनित्य' मातामहग्रहसुखम्‌ । 
पालयत्वर्निराज्ञियथावदखिलाभिमाम्‌ ॥२ 

जन्मत्रार्थं च पुत्राणां प्रत्यहे सहमन्त्रिभिः । 
कृतमन्त्रे महाप्राज्ञेतज्ज्ञ दशरथेनृपृ ।।३ 
कृतायां तीथयात्रायांरामो निजगृहे स्थितः । 
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जगामानुदिन काश्यशरदोवामलसरः ॥४ 
कुमारस्यविशालाक्ष पाण्डुतां मुखामाददे । 


पाक फुल्लदलं शुत्रलं सलिलमाल मिवाम्बुज [ ॥५ 
कपोलतलसंलोन पाणि: पद्मासन स्थित: । 


चिन्तापरवश स्तृष्णोंमव्यापा रोबभू वह ।६ 

कशाङ्गश्चिन्तयामुक्तः खेदीपरमबुर्मनाः 

नोवाचक स्यचित्क्रिचिल्लिपि कमांपितोपम: ।७ 

खेदात्परिजनेनासौप्राध्यमानः पुनः पुनः । 

_ चकाराहिनकमाचारं पररम्लान मुखाम्बुजः ।८। 

महर्षि प्रवर वाल्मीकि जो ने कहा-हे भरद्वाज ! जित समय में 
- श्री रघुनाथ जी को अवस्था सोलह वष से कुछ कम ही थी, उनके छोटे 
माई लक्ष्मण और शत्रुघ्न श्रीराम का निरन्तर अनुचरण किया करते थे । 
भरत तो सुख के साथ अपने ताना के पास ननसाल में रह रहे थे। म 
राजा दशरश इत सम्पूर्ण महीमण्डल का न्यायोचित रूपसे रक्षण एवं परि 
दालन क्रिया करते थे । महान प्राज्ञ महाराज प्रतिदिन अपने मन्त्रियो के 
साथ विराजकर अपने पूत्रों के विवाह सम्बन्ध के लिये परामश किया 
करते थे । तीर्थं य! करके वापिस घर में आकर स्थित रहते हुये श्री 
राम वर्षा के पश्चात्‌ शरत्काल में विमल सरोवर की माति ही दिन- 
वर दिन कृश होने लगे ॥१-४॥ श्रीराम फा विशाल नेत्रों वाला मुख 
पीला पड़ गया था । लिप्त तरह पाकसे फुल्ल दलवाला शुक्ल सालिमाल 
अम्बुज हो जाता हैं । वे सवदा पद्मातन से सस्थित होते हुए हाथ की 
हथेली पर कपोलों को रखकर चिन्तात्रश होकर चुपचाप नित्कमं होकर || 
बैठे रहा करते थे ॥६॥ कुश अ गो वाले श्रीराम चिन्ता से युक्त शिरत | 
ओर अत्यनिक उदास करते थे । लिपिकर्म में अपित के समान किसी 
से मी कुछ नहीं बोला करते ये ।९। परिजन लोग बारम्बार जब प्रार्थना 
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करते थे तभी मलीन भुखकमल वाले धीरास अपना आह्निक कुत्य किया 
करते थे ॥५।) 

एवं गुणविशिष्ट तं राम गुणगणाकरम्‌ । 

अलोक्य ञ्रातरावस्यतामेवाययातुदशाम्‌ । ६ 

तथा तेषुतनूजेषु खेदवस्तुङशेषु च 

सपत्नीकोमहीपालाशिचता विवशतांययों ।१० 

कातेपुत्रघनाचित्तेत्यवंराम पुनः पुनः । 

अप्रच्छुस्स्तिग्धियावाचायेवाकथयंद.य सः।११ 

नरकिचद्यातमेदुःखमित्युक्वापितुरङ्गगकः । 

रामोरःजीववत्राक्षस्तूष्णीमेवस्म तिष्ठति ।१२ 

ततो दशरथा राजाराम कि खेदवानिति । 

अपृच्चत्सवेकार्येज्ञं वसिष्ठ वदतांवरस्‌ । १३ 

'इत्युक्तर्चिन्त यित्वासवसिष्ठ मुनिनानृपः । 

अस्त्यत्रकारणं श्रीमन्मा राजन्दुःख मस्तुते ।१४ 

कोपं विषादकलद्रांविततं 

चहषनाल्पेनका रणवशेनदहंति सन्तः । 

सगणसंहृतिजवेनविनाजगत्यां 

भूतानिभूपनमहंतिविकारवन्ति ।१४ 

इस प्रकार से गुणों की खान तथा अनेक गुण-गण से विशिष्ठ 
श्रीराम को समांलोकित कर इनके दोनों भाई भी उसी दशा को प्राप्त 
हो गये थे ॥६॥। उस प्रकार से अपने पुत्रों को परम खिन्न और कृश 
हो जाने पर महाराज दशरथ पत्नी के सहित परम चिन्ता में आतुर 
एव विवश हो गये थे ॥१०॥ हे भरद्वाज ! महाराज दशरश्र अपते 
परम प्रिय पुत्र श्रीराम से बारम्बार स्नेह पूण वाणी से मधुर स्वर 
में पूछा करते थे-'बेटा, आपके मन में यह कैसी वड़ी भारी चिन्ता 
उसको हो गई है जिसपे तुम सदा उदास ओर कृश रहा करते हो? 
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भो राघवेन्द्र इसका उत्तर दिया करते थे-हे पिताजी, मुझे कुछ मी 
चिन्ता नहीं है और न कोई कष्ट ही है-इतना कहकर कमल के सहश 
लेत्रों वाले श्रीराम अपने पिता की गोद में चुपचाप बैठ जाया करते थे 
॥११-१२॥ इसके उपरान्त एक दिन गहाराज दशरथ ने समस्त कार्यों 
फे जीन वाले भौर वक्ताओं में परम वरिष्ठ बसिष्ट महवि से पछा था-हे 
गुरुदेव ! मेरे पुत्र श्रीराम इन !दनों अत्यन्त खिन्न क्यों रहा करते हें? 
दाराज फे द्वारा इद भाँति पुद्धने पर दसिष्ठ मुनि ने कुछ देर विचार 
करके कहा~ह श्रीमान्‌ ! इसमें कुछ कारण अवश्य है किन्तु इसके लिये 
आपके मन में कोई भी दुःख करने का अवसर नही होना चाहिये ।।१३- 
२४।। जो सन्त महापुरुष होते हैं वे किसी मो अल्प कारण के बश में 
आकर कोप-विषाद और परिशेष हषं नहीं किया करते हैं । वे लोग इस 
जगत्‌ में सुजन मर सहार के विना हे राजन्‌, कभी सी विकार को 
भाप्त नहीं हुआ करते हैं अर्थात्‌ महान्‌ पुरुषों के हृदय में ऐसी साधारण 
से कारणों से कोई मगे विकृतियाँ नहीं होती हैं ।। १५।६ | 


पष्ठ सग 


इत्युक्ते मुनिनाथेन सन्देहवतिपाथिगे। 
खेदवस्या स्थिते बोन गिचित्कालप्रतीक्षणे ॥! 
परिखिन्तासुपर्रासुराज्ञोषु नृपसद्भखु । 
स्थिता सुसावधानासुराम चेष्टासुसबंतः ॥२ 
शतस्मिन्नेवकालेतु विश्वामित्र इति श्रतः । 
मरहषरभ्यगादूव्र्ट तमयोष्यानराधिपम्‌ ।३ 
तस्ययञ्ञोथरक्षोभिस्तथाबिलुलुपे किल । 
मायावीयबलोन्मत्तं घर्मकायस्य धीमतः ।४ 
रक्षार्थे तस्य यज्ञस्य द्र्ट मैच्छत्सपाथिवम्‌ । 
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' नहिशकीत्यविध्नेन समाप्तु समुनिः क्रतु:।५ ` 
` ततस्तेषांविनाशार्थ मुद्यतस्तपसांनिघि । 

वरश्वामित्रों महातेजा अयोध्पामम्प्रगात्पुरोस ।३ 

सराज्ञोदश नाकांक्षीद्वा रा ध्यक्षानुवाचह ! 

शीध्रमाख्यातमां प्राप्त कोशिक गाधिनः सुतं ।७ 

तस्यद्वचनं श्रत्वाद्वास्था राजगृहेययु: । 

संभ्रान्तमनसाः सवतेनवाक्येन चोदिता 

तेगत्बा राजसदन विदवानित्रमृंषि ततः 

प्रापतमोगेदयामासुः प्रतिहाराः पत्ते प्तदा ।8 


श्री वाल्मीकि महषि ने. कहा--मुनि नाथ यह मुनि वसिष्ठजी के 
द्वारा इस प्रकार से समझाये जाने पर भी राआ दशरथ को सन्तोष नहीं 
हुमा था और वे सन्देह तथा सेद से युक्त होकर ही कुछ समय तक 
प्रतीक्षा करते हुए अवस्थित रहे ॥१॥ केवल महाराज दशरथ ही को 
इसको चिन्ता नहीं हुई प्रत्युक्त उस राज सप्त में सवत्र समस्त ज्ञानियों 
के हृदय में श्रीराम को ऐसी चेऽ5। के बिषय में चिन्ता व्याप्त हो रही 
थी ओर समी परम सावधानी वरत रही थी -२॥ इसी भव्सर में 
महृ्षि प्रवर श्री विशवामित्रजीं अयोध्या के महाराज दशरथजी से मिलने 
के लिये वहाँ पर समःगत हुये थे ॥३।॥| उस समय में घमं कार्य में परा- 
यण महान बुद्धिषांन महृषि विश्वामित्रजी के आश्रम में एक यज्ञ हो 
रहा था । माया-बल ओर वीर्य के मद में उन्मत्त रहने वाले राक्षप्तों ने 
एक साथ उस यज्ञ में आक्रमण कर” उनके यज्ञ का विध्वंस कर दिया 
था । अपने उस यज्ञ को सुरक्षा के लिये ही विश्वामित्र महि ने महा- 
राज दशरण से मिलने की इच्छा की थी । क्योंकि विना सुरक्षा के ये 
उस अपने यज्ञ की समाप्ति बिना विध्न-त्राधाओं के पूर्णतया नहों कर 
पा रह थे ॥४-५।। इसी कारण से उन सब निशाचरों के विनाश करने 
के ही लिये उद्यत होकर वे तपोनिधि विश्वामित्र मुनि उस समय उस 
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भयोष्या पुरी में आये थे ।६। वहाँ पहुंचकर मुनि ते राजा से मिलने की 
अभिलाषा रखते हुए हारपालों से कहा था--'आप लोग तुरन्त. ही जारक 
महाराज को मेरे समागमन को सूचना देदो' ओर तुम महाराज से कह 
देना भि गाधि के पुत्र कुशिक व श में समुम्पन्न होने वाले विश्वामित्र आगे 
हैं ।७। विशनामित्र मुनि के इस वचन का श्रवण कर राजद्वार पर स्थित 
भहरियों ने र।जक्षहत्र में तुरन्त पहुंचकर महाराज को बता दिया था कि 
महृषि विश्वाभित्रजो आपसे मिलने के लिये पधारे हैं क्योंकि मुनि के 
बचन को सुनकर वे सभी सम्भ्रान्त नन याले हो गये थे ।८-६। 


अथास्थानगतंभूर्तराजमण्डल मालितम्‌ । 

समुपेत्यत्व रा युक्तोयाष्टीको सौव्यजिज्ञयत्‌ ॥१० 

देवद्वारिमहातेजाबालभास्कर भासुरः । 

ज्वालारूपाजट.जूटः पुमाञ्छमान स्थतः । ११ 

समासुरपताकांतांसायश्चेभ पुरुषायुधम्‌ । 

कुतवांस्त प्रदेशं॑यस्तेजोभिः कीर्णं कांचनम्‌ ॥ (२ 

बोक्ष्यमाणेतुयाष्टीके निवेदयति राजनि । 

विश्वमित्रो मुनिः प्राप्तइत्यनुद्धतय।गिरा ।।१३ 

इतिमाष्टि कवचनमाकण्यनपसत्तमः । 

ससमेत्री सप्तासतः प्रोत्तस्थोहेम विष्ठरांत्‌ ॥१४ 

पदातिरेवसहसा राज्ञाव देन मालितः । 

चसिछवामदेवाभ्यां सहसामत संस्तुतः॥१५ 

जगामयत्रतत्रासौविश्वामित्र महामुनिः । 

ददर्श मुनि शाद्‌ लं द्वारभूमाववस्थितम्‌ ॥१६ 

महामुनि विश्वामित्र जी के इस आदेश वचन का श्रवण; करके 
राजद्वार के पालक भृत्योंने राजा के महल में जाकर महाराज से 
प्रार्थना की थी हे महाराज ! महि विश्त्रामित्र समागत हए हैं। उस 
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समय में राजा दशरथ अनेक आषीन राजाओं की मण्डली से समावुत्त 
हो रहे थे । द्वारपाल ने महाराज से कहा था- राजद्वार पर नवीन 
समुदित सूर्य के समान महान्‌ तेजस्वी और अग्नि की ज्वालाओं के 
सदृश अरुण वर्ग की जटा-जूटों को धारण करने वाले त्रक महापुरुष 
भाकर खड़े हैं । उन महापुरुष ने अपने तेज के द्वारा भासुर पताका के 
अन्त तक अ₹त्र-गज ओर पुरुषों के आयुघों वाले उस प्रदेश को स्व्णंभय 
सा कर दिया है । इस प्रकार से छड़ी दार राजा के देखने हुए निवेदन 
करके यह बड़ी ही नम्रता के. साथ बोला--मर्हाथ विश्वामित्र आये हुए 
हैं । ज्योंही छड़ीदार ने महषि का नाम लिया था उसके वचन को सुनते 
ही महाराज दशरथ अपने मन्त्रीगण और सामन्तों के सहित तुरन्त ही 
सुवणं के मिहासन से उठकर खड़े हो मये थे । अनेक नुपमष्डल से घिरे 
हुए तथा सामन्तों से युक्त एव प्रवंसित होते हुए महाराज दशरथ सहसा 
वसिष्ठ एवं वामदेवजी के साथ पेंदल ही द्वार पर चल दिये थे । वहाँ 
पर महामुनि विश्वामित्र जी समत्रस्थित थे ।. राजा ने द्वारभूमि पर खड़े 
हुए विश्वाभित्रजी का दरस किया था ॥८-१०-१ १-१२-१३-६४- 
१५-१६९॥ 


केनापि कारणे नो५तिलमर्कमुपागतम्‌ । 
ब्राह्मणे तेजसाक्रांतक्षात्र ण च महौजसा ॥१७ 
जराजरठयानित्य त्तपः प्रप्तररू प्नया । 
जटावल्या वृत स्कधससन्ध्यां भ्रमिवाचलम ।।१८ 
उपशांतचंकांतंच दीप्तम प्रतिघाति च । 
निभृत चोज्जिताकारदधानं भास्वर वपुः ॥ १९ 
येशलेनाति भीमेनप्रसन्नेनाकुलेन च । 

`. गम्भीरेणातिपुणनतेजसारजित प्रभम्‌ ॥२० 

` नतजीवित दशासखीमेकामनिन्दिताम्‌ । 

कट घारयंतंकरेइलक्ष्णां क्‌ डीमम्लान मानसं ॥२१ 
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करुणाक्रांत चेतस्त्वातप्र उन्नैमघुराक्षरैः । 

वीक्षणंरमृतेनेवसंसिचत्तमिमाः प्रजाः ॥२२ 

युक्त मञ्ञोपवीतांगेषवलप्रोन्नतञ्न,वम्‌ । 

अनंतं विस्मयंचांतः प्रयच्छेतामि वेक्षितुः ॥२३ 

सुनिमालोक्यं भूपालो दूरदेवानता कृतिः । 

प्रगनामगलन्मोलिमणि मालित भूतलम्‌ ॥२४ 

उप समय में बे महामुनि ऐसे दिखलाई दे रहे भे मानो किसी 
फारण वग साक्षात्‌ सूर्य ही इस भूमण्डल पर उतर कर समागत हो 
शये हों । वे ब्राह्मणोचित तेज तथा महान्‌ क्षात्रवल से सुसम्पन्न थे । 
खाद्ध क्य के कारण अत्यधिक पकी हुई और निरन्तर तपशचया मेंस लग्न 
रहने के कारण रखी जरा बलरियों से उनके कन्धे संघ्याकालीन मेथों 
से अत्ताचल के समान सप्नावृत थे । मर्द ने परम शोस्य शाःत-- 
कान्पिण-उदीप्त--प्रतिधात से विरहित विनय शील तथा हृष्ठ-पष्ट 
क्षवयवों से सयुत एवं परम तेजस्वी वेष धारण कर रखा था। उनका 
महान्‌ तेज परम सुन्दर होने के ही साथ-साथ अत्यन्त भयावाह भी 
था । प्रक्षाद गुण से समन्वित एवं बहुत दूर तक विस्तृत परम गस्मीर 
एवं अतिशयता को प्राप्त हुआ! वह उनका तेज था । उस महात्र तेज से 
महबि का अङ्गों की अनुरन्जित हो रही थी । महि ने अपने कर कमल 
में एक कुण्डी (कमण्डलु) ग्रहण कर रखी थी जो चिकनी-निर्दोष एवं 
अत्यन्त उत्तम थी । वह उसके कल्पान्स में स्थायी जींवन काल की 
सम्पूणं अवस्थाओं में एक सहचरी के समान ही उतका साथ दिया 
करती थी । महामुनि का अन्त:करण बहुत ही अधिक निभेय थो और 
उनके हृदय में करुगा भरी हुई थी । अतएव उनकी वाणी बहुत ही. 


मधु एवं प्रसस्नता की सूचना देते वालो थी । मर्हाप अपनी स्नेहमयी) 


दृष्टि से इस तरह देख रहे थे मानो वे अपने समक्ष में स्थित जन-समाज कौ 
पीयूष से विचित कर रहे हों । उनके प्रोन्नत एवं धवल अङ्ग ५२ यज्ञाः 
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पवीत की शोभा थी । विश्वामित्र की दर्शकों के मन में अत्यधिक आश्चर्य 
का संचार कर रहे थे। उन मसि वरिष्ठ को द्र से ही देखकर राजा 
दशरथ का शरीर विनय से भुक गया था और अपने मुकुट से मण्डित 
मस्तक से महषि के चरण कमलो से झुककर प्रणाम किया था | १८-१८ 
१६-२०-२१-२२-२३-२४। 

मुनिरप्एवनीनार्थभास्वानिय शक्रतुम्‌ ¦ 

तत्राभिवादयां चक्क मधुरोदारयागिरा ॥२% 

ततो वसिष्ठ प्रमुखाः सवं एक द्विजातयः । 

स्वागतादिक्रमेणेन पृजयामासु राहताः ॥२६ 

अशकितोषनीतेन भास्वतादशेनेनते । 

साथोस्वनुगृहीताः स्मोरविणेवांबुजाक रा: ॥२७ 

'यदनादियदक्ष्‌ण्णं यदपायविवज्जितस्‌ । 

तदानद सुखं प्राक्त मथात्वदुदशंनान्मुने ।।२८ 

अद्यवरत्ता महेनून' धन्यानांधुरिधमंत: । 

भवदागमनस्येमे यब्दयं लक्ष्यमागताः। २६ 

एवप्रकथयं तोत्र राजानोथमह्ष॑या । 

आसनेषुसभास्थानमासाद्यस मुपविशन ।।३० 

सहृष्ट वा मालितंलक्ष्या मोत स्तमुषिसत्तमम्‌ ) 

अह्ृष्टवदनीराजा स्वयमर्मन्यवेदयतु ॥३१ 

सराज्ञः आ हष्टेन कमणा । 

भदक्षिण प्रकुर्वन्तं राजानेपर्यपूजयत्‌ ॥३२ 

सराज्ञा पूजितस्तेन प्रहृष्टवदनस्तदा । 

3 बल चाव्ययं चेव पर्थं पृच्छन्नराधिपम्‌ ।।३३ 

र महामहक्ि ने जिस मी तरह से सूर्यदेव देवराज इन्द्र का प्रत्यमि- 

मि किया करते हैं उसी भाँति परम म धुर एवं उदारता से भरे हुए 
वचनो के द्वारा शुभाशीर्वाद देकर भूपाल महाराज दशरथ का प्रत्यमिवा- 
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दन किया था। इसके उारान्त बिर वभिष्ठ आदि समो ससुपस्थित 
ब्राह्मण समुदाय ने उनके स्वागत आदि के फम से बिइवाभित्र महामहपि 
का आदर-सत्कार किया था। महाराज दशरथ ने कहा-है महात्मन्‌ ! 
परम तेजस्वी भगवान्‌ सयंदेव सहश अपने दर्शन के द्वारा कमलों से 
परिपूर्ण सरोवरो पर कृपा वषण करने को भाँति आज श्रीमान्‌ का 
जो यह असम्भावित तेजोमय दर्शन अचानक ही प्राप्त हो गया है इससे 
हम सभी लोग अत्यन्त ही प्रसन्न एव झनुग्नद्दीत हो गये हैँ । हे मुने ! 
आज आपके दशंन से मुझे अनादि-अक्षुणा-अाय वर्जित अमन्दानन्द का 
सुख्न प्राप्त हो गया है । आज हम सब लोग परम घः्यों के मो शिरोमणि 
हो गये है कि आपके इस शुमागमन से हम सब को आपका वह परम 
शुभ दर्शन प्राप्त हो रहे, है । महामुनि विश्वाशित्र जो से इम प्रकार से 
वार्तालाप करते हुए अन्य समी नपगण तथा महि प्रवर सत्र लोग राज 


समा में प्राप्त होकर यथोचित आपसनों पर बंठ गये थे । परम श्रेष्ट, 


महेषि का दर्शन कर उसकी तपस्यां की लक्ष्मी से भयमीम-प्रसन्तभुख 
राजा ने स्वयं ही अध्यं समर्पित किया था। राजा के प्रदत्त अर्ध्य को 
अङ्गीकार करके महपि विश्वामित्र वे शास्त्र में वणित विधि से प्रदक्षिणा 
करते हुए महाराज दशरथ को देखकर उनकी मुनि ने भूरि भूरि प्रशंसा 
की थी। राजा दशरथ फे द्वारा सतित हं.कर विश्वामित्र अत्यधिक 
प्रसन्न हुए थे उनका मुखकमल एकदम खिल गया था फिर नरेश से 
उन्होंने कुशल प्रश्‍न पूछा था ॥२५-३३॥। 


वसिष्ठेन समागम्य प्रहृस्यसृतिपुङ्गवः । 
यथाहं चाचे यित्वेनपपच्छ।नामयततः ॥३४ 
क्षण यथाहु मन्योत्य पूजायित्वासमेत्यघ । 
ते सव तृहृष्टमनसो महा राजनिवेशने ।३ 
यथोचितासनगता मिथः संवृद्ध तेजसः । 
परस्परे णपप्रच्छु सर्वनामयमादरात्‌ ।।३६ 
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उपविष्टा यतस्मैस विश्वामित्रायधीमते । 
पाद्यमध्पं च गां चेव भूयोभूत्रोन्यवेदयत्‌ ॥६७ 
अच यित्वातुविधिनिश्वा मित्रमभाषतु । 
प्रांजलिः प्रयतोवाक्प्रमिदं प्रीतमना नृप: ॥३८ ` 
यथा अमृतस्य संप्राप..यथात्रषंमवयंके । 
यश्चथांत्तस्येक्षण प्राप्तिभंवदागमनं तथा ॥३९ 
यथेष्टदार संपदात्पुत्रजन्मा प्रजावतः । 

स्वप्न हृष्टार्थलाभशवदागमन तथा ॥४० 
यथेप्सितेन सयोग इष्ट स्यागम यथा । 

प्रणष्टस्य यथालाभो भवदांगमनतंतथा ॥४९ 
यथाहर्षोन भोगत्यामृतस्य पुनरागमात्‌ । 
तथात्वद्रागमाद्‌ब्रह्मन्सगत ते महामुने ४२ 
ब्रह्मलोक निवाहोहिकस्य न प्रीति मावहेत । 
मुनेतवाग्रमस्तद्वत्सत्यमेव ब्रवीमिमे ॥४३ 


मुनि पुङ्गव वसिष्ठ जीने वहाँ आकर विश्वामित्र जी का यथो- 
चित रूप से समर्चन करके हसते हुए आरोग्य प्रश्‍न पूछा था । क्षणमर 
में परस्पर में सब एक दूसरे के मिलकर यथायोग्य समादर, सत्कार 
करके सन्न प्रसन्न चित्त होते हुए महाराज से महल में यथास्थान समुप- 
विष्ट हो गये थे वहाँ पर एक दूसरे के सम्पर्क में आकर उन सबके 
तेज अत्यधिक उढ़ गये थे। जिस प्रमय है मुनिवर बैठ गये थे तब 
श्रीमान्‌ उनके लिए राजा ने पद्य-अध्यं आदि बारम्बार निवेदन किया 
था । इस तरह से महि विश्वामित्र जी का पूण विधि-विधान के साथ 
समचंन करके फिर नरेशश्वर ने परम प्रसन्न होते हुए प्रणत होकर दोनों 
हाथ जोडते हुए विश्वामित्र जी से कहा था- है विप्रवर ! जिस तरह 
वर्षा के अभाव में अमृत की सप्राप्ति हो जावे तथा अन्धो को नेत्रो 
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का लाभ हो जावे उसी भाँति में यहां पर इस समय थपका शुमाग मन 
सुखद हो रहा है । जेसे आपकी अभीष्ट स्त्री से पुत्र का जन्म होवे 
ओर स्वप्न में देखा हुआ अर्थ का लाभ हो ठोक उसों तरह से आपके 
आगमच से आनन्द हो रहा है । जिस रीति से अपने अमोष्ट चस्तु के 
योग से आनन्द होता है तथा उस व्यक्ति के समाएम से सुख लाम होता 
है एवं नष्ट हुई वस्तु के प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होतो है. ठीक उत्ती 
तरह से इस समय यहाँ आगमन से सुख हो रहा है हे महा मुने ! 
आकाश गमन से जेसे खुशी होती है तथा अमृत के पुनरागमन से सुख 
होता है ब्रह्मन्‌ | आपके आगमन से आनन्द हो रहा है । आपका परम 
स्वायत है । ब्रह्मलोक में निवास करना किसको सुखदादय न होगा ? 
है मुन ठोक उसी तरह आपके यहाँ ना?मन से मुझे हषं हो रहा है-यह 
में बिल्कुल सत्य भाषण कर रहा हुँ ॥४२-४३॥ 


रचतेपरमः कामः किचतेकरवायण्हम्‌ । 
पात्रभूतोसिमेविप्र प्राप्तः परमघामिकः ।४४ 
पर्व राजष शब्देन त _साद्योतित प्रभः । 
्रह्मबित्वमनुप्राप्तः पुज्योसि भगवन्मया ।४५ 
गङ्गा जलामिषकेणयथाप्री तिभंवेन्मम । 
तथात्वहृशनात्पीतिरंतः शीतयतीवमास्‌ ।४६ 
विगतेच्छ भयक्रोषो वीतरागो निरामयः । 
इदमत्यदुभुतंब्रह्मन्यदूभवान्भामुपागतः ।।४७ 
शुभक्षेत्रगतचाहमात्मातभ पकल्मषस्‌ । 
चन्द्रबिबईवोस्मरनंवेद वेद्यविदांवर ।४८ 
साक्षादिवब्रह्मणो. मत वाभ्थागमनमम्‌ । 
पृतोस्म्पनुगुसीतश्चतव।म्याग महान्मुनेः ।४९ 
त्वदागमन पुण्थेन साधोयदनुरजितम्‌ । 
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अदे सफलंजन्मजी वितन्तत्सुजीवितम्‌ ।५० 

त्वामिहाभगंत हष्ट्वा प्रतिपुज्य प्रणम्यच । 

आत्मन्येत्रन माम्प्रंतह३ट्वेदुन्जलवियंथा ।५१ 

हे महेषि प्रवर ! आप तो परमाधिक धर्मात्मा हैं तथा आपदान 
के भी परमोत्तम पात्र हैं। यह मेरा परम सोभाग्य है कि आप इस 
समय यहाँ पधार आये हैं । कृपया वताइये आपकी 
सर्वश्रेष्ठ प्रमिलाषा क्या है पहिले तो आप राजि” कहें जांया करते 
थे किन्तु तपश्चर्या के अतुल प्रमाब ने आपने ब्रह्म तेज की प्रकाशित कर 
दिया था और आपने ब्रह्मषि पद को प्राप्त कर लिया था। सतएव 
आप भरे द्वारा सवंथा पूजा करने के योग्य है ॥४४-४५॥ जिस तरह 
से गंगा जल में स्नान करने से मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है 
उसी प्रकार से इस समथ में स्नान करने से श्री सुझे अधिक प्रीति हो 
रही है जोकि मेरे अन्तःकरण को मानी-शीतल कर रही. हँ ॥४६॥। 
हे ब्रह्मन्‌ ! मैं जानता हूँ कि आपके अन्तःकरण से इच्छा, भय, क्रोध 
आदि समी निकल गये हैं आप स्वप में बीतराग ओर निरामय है । 
राग और द्व कुछ भी विकार आप में नहीं हैं, ऐसा सब कुछ होने पर 
भो इस समय में आप मेरे समीप में पघारे हैं, यह एक अत्यन्त ही 
भदृभुत बात है । .आप तो बदों के द्वारा जानने के योग्य एवं जानने 
वालों में भी परम बरिष्ठ है । आपके यहाँ पर दर्पण स मै दर्शन-- 
पुजन ओर बन्दना करके उस्ती भांति अपने आप में हषे से फूला नही 
समा रहा हूँ गेसे समुद्र अपने ही अपने चन्द्र का प्रतिबिम्ब देखकर अपने 
आए में नहीं समाया करता हे तथा तट को मीमा को लाँघ करके आगे 
बढ़ आया करता हे ।।४७-४८॥। हृ मुने। आपके यहाँ आगमने को मैं 
तो यही समझता हूँ कि साक्ष तु ब्रह्मा हो दिवलोक से यहाँ पधार मयि 
हैं। में तो आपके चरण दन से परम पवित्र ओर अ नुग्रहीत हो गया 
हैं ॥४९॥ हु. माधो, आपके समागम के पुण्य से बहुत ही आनन्द हुआ 
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है और मेरा तो यह जीवन हो सुफर हो गया हैं । आपको यहाँ पर 
समागत हुए देखकर आपका अचेत करके और आपको प्रणाम करके मैं 
अपने आत्मा में ही नमन करता हुँ जिप तरह जलधि चन्द्रमा को 
किरा करत! है ।।५०-५१।। 
यत्कार्ययेन वाथे'न प्राप्तोसिमुनियुद्धव । 
क्रतामित्येवतद्विद्धिमात्योसिति सदामभ ।५२ 
स्वकार्येनविमंशत्वं कतु महंतिकौशिक । 
भगवन्नास्त्यदेयमेत्व मियत्प्रतिपद्यते ।१३ 
कार्य स्यनविचारत्वं हतुः महंसि धर्मतः । 
कर्ता चाहमशेषतेदेवत परमंभवान ।५४ 
इदमतिमधुरनिशम्य् वाक्य, 
श्रूति सुखमात्स विदाविनी तमुक्तम्‌ । 
प्रथितगुणयथागुणंविरिषष्ट , 
मनि वृषभः परम जगामहर्षम्‌ ।५५ 


हे मुनिपङ्गव ! आएको जो भी' कुछ कार्य हो और जिस मी 
प्रयोजन से अपश पर्दाँपर्ण यहाँ पर हुआ हो उसे अब आप पुणंतया 
सिद्ध ही हुआ समझ लोजिए क्योंकि आप तो सदा ही हमारे माननोय 
पुरुष हैं ॥४२॥ हे कुशिक कुल नन्दन आप अपने हृदय में कुछ मो 
विचार न करे । हे मनत्रनु | भ्रापके लि मुझे कुछ भी न देने योन्य 
वस्तु नहीं है क्योंकि आपके समान सत्पात्र पाकर ही प्रदान की हुई वस्तु 
को सार्थकता हुआ करती है.। में तो आपका सभी कार्ये पूर्ण कर दूगा 
क्योंकि आप तो हमारे परम देवता हैं। ॥५३-५४।। आत्मज्ञान से 
सम्पन्न महाराज दशरथ क द्वारा कथित इम अत्यधिक मधर और श्रत्रण 
सुखद एवं गुणगण को विशेषता से युक्त वचन का श्रवण करके विख्यात : 
गुण और परम प्रख्यात यश वामे श्रप्ठ मुनि विश्वामित्र जी को 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई थी ।।५५॥। 
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योगव।सिष्ठ 


हत | 


सप्तम सग 


तछसरुत्वारार्जाहहस्य वाक्‍्यमदभुतविस्तरम्‌ । 
हृष्टरोमामहातेजाविद्वायित्राभ्यभाषत ॥१ 
सहक राजशादू ल तवे वेतन्मह तले । 
महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठवशवतितः ॥२ 

यत्त मेह्ृद्गतवाक्यं यस्यकार्य विनिर्णयम्‌ । 
कुरुत्वंराजशादल धर्म समानुपानय ।३ 

अह घमं समातिष्ठे सिद्धयथं पुरुषषंभ ! 
तस्यविध्न करा घोर राक्षसा ममसंस्थिताः ।४ 
यदायदा तुयज्ञनयजेह बिबुधन्नजान । | 
तदातदातुमेयज्ञंविनिष्नंति निशाच रा: ॥५ 
बहुशोविहिते तस्मिन्भयाराक्षस नायका: । 
अकिर स्तेमहीं यागेमांसेन रुधिरेण च ।६ 
अवधूते तथाभूते तस्मिन्याग कदम्के । 

कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्मादृदेशादुपागता ।७ 
नचमेक्रोघमुस्रष्टु' बुद्धिभवति पाथिवा । 
तथाभूतहितत्कमंन शापस्तस्यविद्यते ॥८ 
ईरशीयज्ञदीक्षासाममतस्मिन्महाकतौ । 
त्वत्यसादाद विघ्नेन प्रापपेय महाफलम्‌ ।६ 


सहषि श्री वाल्मीकि जी ने कहा--हे भारद्वाज ! उस राजसिह के 


इस अत्यन्त अद पुत और विस्तृत वाक्य का श्रवण करके परम पुलकित 
होकर महान तेजस्वी विइवामित्र महुषि ने कहा-हे नुपो में परम श्रेष्ठ ! 
आप तो एक महम्‌ कुल में समुत्पन्न हुए हैं। आपका ऐसा कथन इस 
भूमण्डल में परम उचित ही है फिर आप सदा महुषि वसिष्ठजी की हो 
भाज्ञाके अधीन रहा करते हैं । अव मैं अपने हृदय में निहित विचार 
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वेराग्य ध्रकरण--६ ] | ९५ 


आपके समक्ष रखता हूँ । हें राज राजन्‌ द्ञादुल | आप उस पर अपने 
किये जाने वाले कार्य का तिर्णय करते हुए धर्म का अनुपालन कीजिये 
॥१:२-३॥। हैं पुरुषों में परम श्रेष्ठ ! मैं घामिक कार्य सिद्धि के लिये 
यज्ञ किया करता हूँ उसके विघ्न डालने वाले परम में भी मैं यज्ञो द्वारा 
देवगणों का यजत किया करता त तब परम दुष्ट निशाचर आकर नेरे 
को नष्ट दिया करते हैं । मैंने अनेक वार यज्ञों का अनुष्ठान आरम्भ किया 
था किन्तु राक्षसों के सायकों ने उस मण्डप को पवित्र भूमि भाग रक्त 
ओर माँस बसेर दिया था ॥४-५-६॥ मैं बहुत कुछ यज्ञ कायं को सम्पा- 
दन करने के लिये परिश्रम भी करता हुं किन्तु फिर भी इन दुष्ट राक्षसों 
के उपद्रवों के निरन्तर होने के कारण उसमें सफल नहीं हो रहा हूँ । 
अतएव उस विघ्न के निवारण करने के लिए ही उस अपने आश्रस से 
आपके समीप में आकर उपस्थित हुआ हूं । हे राजन | मेरे मन में 
ऐसा विचार कमी भी नहीं होता है कि मैं क्रोध करके उन्हें शाप दे दू ' 
क्योंकि वह भूतो के हित का ही आपके हो प्रसाद से वह मेरो यज्ञ को 
विना किसी बिघ्न वाधा के पूण करके मैं मद्रान्‌ पुण्य के फल का भागी 
बन जाऊ ॥७-८-९॥ 


त्रातुमह सिमामत्तां शरणाथिन मागतम्‌ । 
अथिनां यब्रासूत्व संत्तमेभिभवोहिसः । १० 
तवास्तितनयः श्रीमान्‌ हृप्तशाद्‌ लविक्रमः । 
म हेन्द्रसहृशोवीर्येरामोरक्षो विदारणः ॥११ 
तन्तुत्ंराजशाद ल रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
काकपक्ष धर शुर ज्येष्ठ मोदातुमह सि ।१२ 
शक्तोह्येषमया गुप्तेदिव्येन स्गेन तेजसा । 
राक्षसायेऽपत्तीर स्तेषां भू वित्तिग्रहे ।१३ 
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श्रे यश्चास्य करिष्याभि बहुरूपमनन्तकम्‌ । 
न्नयाणो मपिलोकानां येनपूज्या भविष्यति ।१४ 
नचतेराममासाद्य स्थातु शक्तानिश।च रा: । 


कद्ध केसरिणं दृष्ट वा व्नेर०इवे! का: (११५ 

तेषां न चान्यः को कुस्थाद्योद्धमुत्सहते पुमाम्‌ । 

क्रतेकेस रिण: कुद्धान्मत्तानां करिणामिव ॥ १६ 

है राजन! शरण में समागत अर्थात्‌ {आत्त मुझको रक्षित करने 
के आप योग्य होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष के सामने उपस्पित होकर अथियों 
को निराशा का हो जाना तो उनका एक साक्षान्‌ अभिनव तिरस्कार) 
ही हुआ करता है ॥१०॥ आरके ज्येष्ठ पुत्र श्रोमान्‌ श्रीराम मदोन्मत्त 
पिह के समन महान्‌ पराक्रमो हैं। उनका बल पराक्रम देवराज के 
समान ही अत८धिy हैं और वे उन समस्त राक्षपों के विदीणं करने 
पूर्णतया सपथ है ॥११। अएर हे राजशाइल ! आपके ज्येष्ठ पुष 
जो कापक्षों के धारण करने वाले-सत्य पराक्रमशाल -शूरत्रोर श्रो 
राम हैं उनको अव आग मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिग्रु मुझे सुगु: कर 
दीजिये । इनी सुरक्षा तो मैं करूंगा और ये अपने दिव्य तंज क्ष उत 
समस्त यज्ञ ५ विशवास करने वाले एव सम्ाण' सार का अपकार करने 
वाले राक्षपों का [शर काटने के कारय में समर्थ हो जायेंगे ॥१२-१३॥ 
मैं इन श्री राघवेश्वर को अस्त्र चलाने की विद्या प्रदान कर ठिविध भाँति 
से अनस्त कल्य का मागी वना दू'गा । जिसके कारण त्रिलोक्य में परम 
यूजनीय हो जायेगे ॥१४॥ वे निशाचर हण अपके महान्‌ पराक्रमी पुन. 
श्रोराम क्रे सामने 5हर नहीं १कते हैं। जिस तरह बन में क्रोध में भरे 
हुए केशरी को देखकर मृग स्थिति नहीं रह करते हैं ॥१५॥ श्रोराम 
से अन्य कोई नी पुइप नी है जो उ राक्षों से युद्ध करणे क। उत्साह 
एवं शक्त रक्षा डो जसै मन्दोमत हाथों से युद्ध केशरी के पदाय 
अन्य कोई भी युद्ध नहीं किया करते हुँ ॥१६॥ 
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वीर्योत्सिक्ताहिते पापाः कटोपमारणे । 
खरदूषणयोभूृत्याः कृतांताः कुपिताइव ।।१७ 
रामस्यराजशाद्‌ ल सहिष्यंतेत सामकान । 
अनारतगता धारा जलदस्येव पांसवः ॥ १८ 

न च पुत्र कृत स्नेह कत्त, महसि पाथिव । 
न तदस्तिजयत्य स्मिन्यन्न देयं महात्मनाम्‌ ॥ १६ 
ह ते नूनं विशानामिहतांसतान्‌ विद्धि राक्षसान्‌ । 
नह्यस्मदादय: प्राज्ञ: सदिग्धे संप्र वृत्तयः ॥२० 
अहवेदि महात्मन रामंराजीवलोचनम्‌। | 
वसिष्ठश्चमहातेजाये च।न्वे दीघंदर्शिन: ॥२१ 
यदि धर्मो महत्त्वं चयशस्तेमनसिस्थितम्‌ । 
तन्मह्यं समर्भिप्रे तमात्मजदातु मह सि ॥२२ 
दशरात्रशचमेयज्ञो यस्मिन रामणराक्षसाः। 

ह तब्या विष्णकर्तारो ममयज्ञस्य वैरिणः ॥२३ 
अत्राप्यनुज्ञांकाकुत्स्थददतांतव मन्त्रिणः । 
वसिष्ठ प्रमुखाः सवंतेन रामं विसर्जय ॥२४ 


पापात्मा वे -निशाचर युद्ध में कालकूट के समान भयंकर हैं । 
उनको अपने बल, पराक्रम पर अत्यधिक गवं रहता है। वे सब राक्षस 
खर और दूषण के भृत्य हैं और जब वे क्र, होने है तो साक्षात्‌ यमराज 
के ही तुल्य जान पड़ते हैं ।।१७॥। हे राज शादूल ! वे चाहे कैसे भी 


बलवान्‌ हों, किन्तु निरन्तर गिरती. मेघों की धारा को घूसि कणों के 
समान ही वे निशाचर श्रीराम के सांयकों को कदापि सहन नहीं कर 
सकते हैं | हे राजन्‌ ! इस समय में आप पुत्र में होने वाले स्नेहं को 
करने के योग्य नहीं हैं । इस जगत्‌ में ऐसी कोई मी वस्तु नहीं है जो 
महान आत्मा वाले पुरुष को देने योग्य नहीं है॥१८ १ ॥ मैं अपने 
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तषोबल के प्रभाव से एस बात को बहुत ही अच्छी तरह के निश्‍चय ही 
जानता हूँ बाप भी मेरे कथन के अनुसार ही उन समस्त राक्षसो को 
मरा हुआ ही समझ लीजिये । क्योंकि हमारे समान विज्ञ पुरुष सन्देह से 
युक्त विषय में कमी भी प्रवृत्त नहीं हुआ करते हैं ॥२०॥ यह कमल के 
तुल्य नेत्रों वाले श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं हैं । ये तो साक्षात्‌ 
परमात्मा हैं, इनको मैं जानता हँ, मर्हाध वरिष्ट महान्‌ तेजस्वी वसिष्ट : 
नी पहचानते हैं तथा अन्य दीघंदर्शी महषि गण भी जांनते है, ।[२१:। 
यदि आपके हृदय में धर्म-महत्त्र ओर यज्ञ के लिए कोई विशेष स्थान है 
अथात्‌ इनका गौरव आप मनमें मानते हैं तो अपने परम अभीष्ट पुत्र 
श्रीराम को मुझे इत समय में प्रदान कीजिए ॥२॥ मेरा यह यज्ञ 
दश दिन में साङ्ग सम्पूणं हो जायगा जिसको सुरक्षा हेतृ में श्रीमान्‌ को 
याचना कर रहा हुँ ओर जिसमें यज्ञ के द्रोही विघ्न करने वाले राक्षो 
का बघ करना है ॥२३॥ हे काकुत्स्थ ! आपके वसिष्ठ आदि सभी 
मन्त्रणा देने वाले लोग इस कार्य के लिये भी आपको अवश्य ही अपनी 
अपनी अनुमती दे देंगे । अतएव आप श्रीराम को मेरे साथ भेग दीजिए 
॥ २४॥ 


नात्येतिकालः क्रालज्ञययायंममराघवः । 
.तथा कृरुष्वभद्रतेमाचशोके मतः वृथा: ॥२५ 
.कार्यमण्वापिकाज़ेतु कृतमेत्युपकारताम्‌ । 
महदप्युपकारोपि रित्तातामत्य कालतः ॥२६ 
इत्येवभुक्ताघर्मात्माधर्मार्थं सहितं वच: । 
विरराम महातेजा विश्वामित्रो मुनीएवर: ॥२७ 
श्रूत्वावचोमुनिवरस्य महानुभान, 
स्तुष्णी मतिष्ठदुपपन्न पदंसवक्तुम्‌ ॥ . . 
नोयुक्तियुक्त कथनेन विनंति, | | 
'तोषंधीमानपुरित मनोभिमतश्च लोक: ।।२८ 
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ठीक और समुचित समय पर किया हुआ स्वल्प भी कायं बहुत 
उपकार करने वाला हुआ करता है और समय व्यतीत हो जाने पर 
हान मी उपकार भले ही किया जावे वह सब व्यर्थ हो जाया करता 
है। यह राघव समय पर मेरा कार्या सम्पन्न कर देवे और समय न 
निकल जावे, हे क लज्ञ ! ऐसा ही आप इस समय करिए. । आपका 
कल्याण ही होगा | आप अपने तन में किसी भी प्रकार का ज्ञोक न 
करिए ॥२५-२१६॥ इप तरह से अर्थ से युक्त वचन कहकर महान्‌ आत्मा 
वाले परम धर्मात्मा महषि विश्वामित्र जी चुप हो गये थे ॥२७॥ वसिष्ठ 
मुनि विश्वामित्रजी का यह वचन सुनकर महानुभव महाराज दशरथ 
मुनि को युक्ति से युक्त प्रत्युत्तर देने के लिए स्वरूप समय तक चुपचाप 
बैठे रहे थे क्योंकि वह मतिमान्‌ पुरुप जिसका अभीष्ट पूर्ण नहीं किया 
गया हो युक्ति युक्त उत्तर पाये बिना किसी भी प्रकार से सन्तुष्ट नहीं. 
हो सकना है । २८॥ 


अष्टम सगं 


तच्छुरुत्वाराजश।द्‌ लो विइवामित्रत्य भाषितम्‌ । 
मुहृत्तं मासीन्निशच ष्ट: सदच्य चं द मब्रवीत्‌ ॥२ 
ऊनषोयषवर्षोय रामौराजीवलोचनः । 
नयुद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सहराक्षसेः ॥२ 
इतमक्षीहिणो पूर्णायस्याः पति रह प्रभो । 
तथा परिवृतो युद्ध दास्यामि पिशिताशिनाम्‌ ॥३ 
इमे हिशरविक्रांताभूत्यामंत्र विशारदाः। 
अह चैषां धनूष्पाणिगॉप्तासमरमुद्ध नि ॥४ 
एभिः सहैव वीराणांमहेन्द्र महतामपि । 
ददामि युद्ध मत्तानां करिणायिव केसरी ॥५ 
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वाली रारसन्व्ती केषु: नः जायाति बलाबलम्‌ । 

अ तःपुराहतेहष्टाननिनान्यारणात्रनिः ॥ ६ . 

सशस्त्रं : परमँयुक्तो न च युद्ध विशारद्र: । 

नवात्रै । शूरकोनां दक्षः समरभूमिषु ॥: क 


महषि बाल्मीक जी ने कहा--हे भारद्वाज ! वह राजसिंह 


महाराज दशरण विश्वामित्रज़ों के इस माषित का शवण करके वह 


अ छठ वात्सल्य भाव से सम्पन्न राजा दो घड़ी तक चेष्टा बहित होकर 


बठे रहें थे । द्यिर बहुत ही दीनता के साथ यह 'वचन कहने लगे थे ।. 


हे मुनीश्वर | कमल के तुल्य सुन्दर नेत्रों वाले श्रीराम की अवस्था अब 
F < सोलह वर्ष से कम है। मैं एस छोटी उम्र के श्रीराप्र में राक्षक्षों के साथ 
बुद्ध करते को योग्यत्ता नहीं देख रहा हूँ ॥ - ॥ हे प्रमो ! मेरें पास 

इस समप में यह पूरी अक्षौहिणी सेना हे जितका मैं हो एकमात्र स्वामी 


॥ दह । उस सेना से परिवृत होकर मैं उन मांधाह री राक्षसों से त्वयं युद्ध 
न ति as भृत ! »% ः 
| ७गा॥३॥ ये सभी सैनिक. मेरे भृत्य हैं और इनका सब पोषण 


शि 


3 


|. मे रे ही द्वारा हुआ है। ये सब उक्तम ग्रोदा है. तथा युद्ध में उचित परा- 
मश नेने में भी बहुत कुशल है । मैं: स्वयं समरक्षेत्र में सबसे आगे धनुष 


'महाथ्र में लेकर सबकी रक्षा करू ग्रा, ॥४॥ इन सबके साथ में रहकर मैं 


आय हेन्द्रदेव से भी बढे हुए. . बहादुरों "को उसी भाँति युद्ध करने का : 


) नई CE HE, MM 
अवसर हू गा जैसे मदो-मत्त गजों को सिह. दिया करताहै ।१५॥ श्रीराम 
“भुमी बालक है । इनकी शस्त्रास्त्रौं का कुछ भी ज्ञान नहीं. है भोर. युद्ध 






५ अर ईड भी नहीं जानते हैं अन्तःपुर के अतिरिक्त इस बालक श्री 
र तक अत्य रणभूमि को कपी नहीं देखा है ॥६॥ यह 
१२ परषोत्तम शस्त्रों के शान से भी युक्त न है. और न ७4 22 पि 






न की विद्या का पोण्डित्य दै | ७ य i. हर. गैणों ७ पे ` 

0 2) Sas यह तो करोणों शूरवीरों के नबी न्न 
३ का ज्ञाता भी SE नहीं कर क ; वे।नतम, अस्त्र 
(णो का शाता भी समर में नह है ॥७॥ (३ 


हि. 
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वेशग्य प्रकरण-८ | क है [ १०१ 


केवलं पुष्पखण्डेषु नं परो पवने । 

उद्यानवनकु जेषु सदेव परिशोलनम्‌ः 0८ 

विहत्त्‌, मेष जानाति सहराजकुमार कै: । 

कोणं पुष्पोपहारा सु स्वफास्वजि रभूमिषु ॥& 
अद्यत्वतितरां ब्रह्मन्‌ मम भाग्य विषयंयात्‌ ।* 
हिमेनेव व हपद्भाभः सम्पन्नो हरिणः कुश:॥१० ` 
नात्‌ मन्मानि शात्रनोति नविततु गृहावनिस्‌। `| 
अतः खेद परोतात्मातृष्णीं तिष्टति केवलम्‌ ॥११ 
सदारः सहृभृत्योहंतत्कृते मुनिवाय्रक । 
शदरीवपयोवाहो नूनं निःसारततांगतः ॥ १२ 

ईंहशो सो सुतो बाल आधिनाथदशी कृतः । 

कथं ददामितं तुभ्यं योद्ध सहनिग़ाचरेः॥१३ 

अघि बालां. गनासङ्गादपि साधो सुधारसात्‌ । 
राज्यादपि मुखायव पुत्रस्नेहोमहामते ।।१४ 


हे मुनिवर ! श्रीराम का टो अभो तक परिशीलन केवल पुष्प 
खप्ड नगर में उपवन, उद्यान, वन, कुन्जो में ही सदां से रहा है॥८।। - 
यह तो अन्य राजकुंमारों के साथ अपने ही आँगन में बिश्वरे हुए कुपुमों 
की भूमि में बिहार क्रीडा करना चाहते ॥€९॥ आज कल तो हे 
ब्रह्मन्‌ ! मेरे भाग्य दोष के ही कारण से हिमपात से १कमलों की आमा 
की मांति यह अतीव कुश और पाण्डर हो गये ह ॥१०॥ यह इस समयः 
में तो अन्न ही खा सकते हैं ओर न घर की ममि में बिहार ही करते 
हैं। अहनिश खेद से परीत रहते हुए केवल एक़ान्त में चुपचाप बैठे ही 
रहा करते हैं । हे मुनि नायक ! श्रीराम की ऐप्ती दशा के कारण उसी 
क्री चिन्ता में सम्पूर्ण परिजन के सहित शरद ऋतु मैं पयोवाह की 
मति मिश्चय ही मैं निस्सारता को प्राप्त हो गया हूँ ॥११-१२॥ यह 
भेरा-बालक पुत्र इप समय में मानसिक आघि से शासित हो .रहा है 
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मैं अब निशाचरो के साथ युद्ध करने के लिये: इसको आपको कते दे दू 
।१३। हे महामते, वालांगनाओं का संग, साधु सुधारस और राज्य से भी 
अधिक पुत्र का स्नेह सुख देने वाला होता है ॥। १४। 


येदुरन्तामहाम्मास्त्रषु लोकेषु सेददाः । 

प- स्नेहेनसन्तोपि कुबं तेतानसंशयम॒ ॥ १५ 
असवोथधनन्रादास्त्यज्यं ते मानवः सुखम्‌ । 

न पृत्रो मुनिशादू' लन्वभावत्रोत्ये षजषु । १६ ` 
राक्षसाः क्र र कर्माणःकृटयुद्ध विशारदाः । 
रामस्यान्याधयत्वित्थं युक्ति रेवाति दुःसहा ॥१७ ` 
विप्र युक्तोहिरामेण मुहतं मपिनोत्सह । 
जीडितुजीविंताकांक्षी नराम न्नेतुमहुंसि ॥ १८ 
चववष सहस्त्राणि मम जातस्थ कौशिक । 
दुःखेनोत्पादितस्त्वेते चत्वारः पृत्रकामया ।:१९ 
भ्रधानभूतस्तेष्वेवरामः कमललोचनः | 

त वनेह त्रयोप्यन्ये धारयन्ति न जीि तप्‌ ॥२० 
स एव रामो भवतानीयते राक्षसान्प्रति । 
य॒दितत्पुत्रहीनं त्वे मृतमेवाशुविद्धिमाम्‌ ॥२१ 


तपश्चर्या के महान दुरन्त . आरम्भ तीनों लोकों में ससे 


“करने वाला हुआ करते हैं किन्नु खेद देने वाले तपो को - भी सष्त 


पुरुष भी पुत्र प्राप्ति के लिये स्नेह वह होकर निस्संशय किया ही करते 


डु || | प्र ॥ है मुनिद्यादूल ! जन्तुओ का कुछ स्वमाव ही यह होता है 
के मनर्वा के द्वारा धन, दारा, सुख ओ" पृण्य तक भी त्याग दिये 


.जाया करते हूँ किन्तु पुत्र का परित्याग नहीं किया जा सकता ॥॥?६॥ 


नी ही क्रुर कर्मों के करने वाले तथा कूर युद्ध करने में 
२ निपुण होते हें। शीराम उनके साथ युद्ध करे-यड़् विचार करना 


ही बहुन दुपह है ॥७।। श्रीराम से बि युक्त होकर मैं जीवित रहने की 
| र 
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आकांक्षा वाला जीवित नहीं रह सकता हुँ । अतएव आप श्रीराम को 
लेजाते के योग्य नहीं हो सकेंगे ॥१८॥ हे कौशिक ! नौ सहस्र वर्ष से पृत्र 
की कामना वाले मेरे बड़ ही दुःख से ये चार पुत्र हुए हैँ ॥॥१९॥। उन 
चारों में प्रधान यह श्रीराम ही हैं जिनके कमल के समान परम सुन्दर 
' लोचन हैं । इनके बिना वे अन्य तीनों पुत्र भीं अना जीवन घारण भी 
' नहीं कर सकते हैं ॥२०॥ उन्हीं भोराम को राक्षसोंसे: युद्ध करने के 
लिए आप ले जा रहे हैं । यदि आप मुझको पूत्र हीन तया शीघ्र ही मरा 
हुआ ही समझते हैं तों ऐसा करें ॥२१॥ 


चतुर्णामात्माजानां हिप्री रत्र वमेपरा । 

ज्येष्ठ घमं मयन्तस्मान्नरामन्नेतु महति ॥२२ 

निशाचरबलु हेतु मुने यदतवेप्सितम्‌ । ` 

चतुरङ्गसमायुक्त मयासहबल नय ॥२३ 

कि वीर्या राञ्ञसास्तेतुकस्यपुत्राः कथंचते । 

कियतप्रमाणाः केचेत्रईतिवणयमेस्फुटम्‌ ॥२४ 

कथ तेन प्रकत्त व्यं तेषाँ रामेरणक्षसांम्‌ । 

ममकर्बाल केब्र ह्यन्मय'वाक्‌टयोधिनाम्‌ ॥२५ 

सर्वमेशतभगवन्यथा तेषां महारणे । 

स्थातव्यदुष्टभाग्यानां वीर्योत्सिक्ताहिराक्षसाः ।,२६ ` 

श्र यतेहि महावीर्यो रावणोनाम राक्षसः । 

साक्षाद्व श्रवणाञ्राता पुत्रो विज्ञवसो मुनेः ॥२७' 

सचेतवमखे विध्नं करोति किल दुर्मतिः । 

ततसंग्रामेन शक्त: स्मो वर्यतस्य दुरात्मनः ।।२८ 

वैसे तो मुझे अपने ही चारों ही पत्रों में परम प्रीति है किन्तु यह 
६मेमय ज्येष्ठ जो श्रीराम हैं इनको ले जाने के तो आप किसी भी प्रकार 

“ योग्य न ग हें ॥२२॥ हे मुनिवर ! यदि आपका यही अमीष्ठ हे कि 

विशाचरोंके बल का हनन हो जावे तो फिर चतुर गिणी सेना से युक्त 
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मुझे आप अपने याथ ले चलिये ॥ २३॥ अत्र आप मुझे बतलाइये दि 

वे राक्षस कितने पराक्रम वाले, किसके पुत्र, कितने लम्बे चोड़े रि र 
प्रमाण वाले हैं और किस भांति के हैं तथा वे कोन हुँ? श्री नह 
दारा उते राक्षसों का युद्ध कंसे किया जायगा ? दे हा । डे र 
छोटे बालक हैं वे युद्ध करना क्या जानें । उन कृटय़रद्ध हरे वा हे 
तो मुझे भी युद्ध करना नहीं आता है ॥२४- २५ ॥ हे भगवन्‌ त्य 


८ २७। क दुमं ति यदि आपके मंश (यज्ञ) में विघ्न किया करता है तो 
दुरात्मा के साथ संग्राम में हेम नहीं ठहर सकते हैं ॥ २८।। 


| 


काले काले रथनब्रह्मनभुरिवीर्य विभूतयः । 
तेष्वम्पुद्यं यां! प्रलीयन्ते च कालतः ॥२९ 
अद्यास्मि स्तुवयकालेरा। णादिष्‌ शत्रुषु । 
पसमर्थाः पुरः स्थातुन्नियतेरेषनिञ्चथः [30 
तस्मात्प्रसादंथमज्ञ कुरुत्वममपुत्रके) | 
ममचैवाल्यभाग्यस्य मवानुहिपरदत्रतम्‌ ॥३९ 
देवदानवनंधर्वामक्षा: पतग पन्नगाः 
गथक्तारावणयोद्ध' कि पुनः पुरुषायुधि ।।३ 
"हावी यबतांबोयं मादते थुधिराक्षसः। ` 
ते गसन्वद्ध नशक्ता: स्मसयुगेतस्यबालकै : ॥३३ 
जयमन्ययमः कालः पेलवोकृतसज्जन: ˆ 


राघवोपिगती देन्यं यतोबा दकः जर: ॥३४ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वैराग्य प्रकरण-९ ] [7१०५ 
छ 


हे ब्रह्मन्‌ ! समय-समय पर अत्यधिक बल वीर्ये वाली विशभृतियाँ 
हुआ करतो हैं.जो कि प्राणियों के अम्युदय को प्राप्त होती हैं भोर काल 
आने पर वे सब स्वतः ही प्रलीन हो जादा करती. हैं ।२६॥ आज इस 
काल में रावण आदि मेसो ही विभूतियाँ हैं क्रि उन शत्रुओं के समक्ष पें 
हम ठहर ही नहीं सकते हैं-यह ऐसा कुछ नियती का ही निइचत है 
।॥२ €-३०॥ इसीलिए हे धमंज्ञ ! मेरे पुत्र पर तो आप. कृपा कीजिए 
मुझ जसे अल्प भाग्य वाले पुरुष के तो आप परम देवता ही हैं ॥३०॥ 
रावण तो इतना मह न्‌ बलवान निशा चर है कि पुरुषों की बात ही क्या 
है उसके साथ युद्ध में देवगण-दाजव-गन्धर्व॑-यक्ष-पतंग-पन्‍नग कोई भी 
समर्थं नहीं है ॥३२॥ महान्‌ वीयं वालो के भी वीर्य को. युद्ध में वह 
राक्षस ले लेता है भर उसके साथ युद्ध करने में हम लोग तो समर्थं 
नहीं है मला मेरे बालक कैसे उससे युद्ध कर सकते हैं ॥३३॥ यह कुछ 
काल ही ओर प्तरह का है जिसने सज्जनों को निर्बलसा बना दिया 
है । श्रीराम भी एक वृद्ध के समान जर्जर होकर हीनता को प्राप्त हो 
गये हैं । ३४॥ 


अथवालवण ब्रह्वान्यजघ्न रमघोः सुतम्‌ । 
कथयत्वसु रश्रस्यनेवमोक्ष्यामिपृत्रकम्‌ ॥ ३ ५ 
सु दोपसु दयोश्चेव पुत्रो गेवस्वतोपमो । 
यज्ञविष्त करो ब्रू हिव तेदास्यामि पुत्र कम्‌ ॥३६ 
अथनेष्यसिचेद्रह्वास्तद्धतोरम्यमेवते ।. 
अन्यथातुनपरयामि शाइवतं अयम[त्मनः ॥३७ 
इत्युक्तामृदुवचन रघुदहो, य 
सोकल्लोले-सु!नमत. संशरयेत्रिमग्न; । 
ना ज्ञासीरघणमपि; निचय, .. 
महात्माप्रोद्दोचाविव जलधौ समुत्यमनः ॥ ९८ 
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. है ब्रह्मच | अथवा रावण वह यज्ञ विध्वंश करने वाला मधु देत्य 
का पुत्र लवणासुर है जो कि बहुत प्रख्यात असुर हैं! अतएव मैं'तो 
अपने पुत्र श्रीराम का त्याग नहीं करूँगा. ॥३५।। या आप यह बतलाइये 
कि वेवस्वत के सहश सुन्द-उपसुन्द के पुत्र हैं जो यज्ञ के अन्दर : विध्न 


. करने वाले हैं । मैं तो अपने पुत्र को नहीं दुंगा ।३६। हे ब्रह्मन्‌ | यदि 
गाप अपने तपोबल से बलात श्रीराम कौ मेरी स्त्रीकृति के बिना ही. ले 
: ' जायगेःतो भाप यह निश्चय समझ लीजिए किं. आपने मेरा ही हनन 


कर दिया है क्योंकि मृत्युगण होने के अतिरिक्त अन्य तो मैं कोई उपाय 


: ही अपने विजय का नहीं देख. रहा हुँ ।३७] इस प्रकार से रघुवंशोद्मंव 


महागाज दशरथ कोमल बचन कह कर मुनि के तमरूपी संशय लहर में 
निमग्न हो गये थे । वह महात्मा सागर की तरङ्ग में समुह्यमास की 


, भांति क्षणमात्र के लिए किसी भी निश्चय को उन्होंने नहीं. जाना था 


अर्थात्‌ मेरा इस समय में क्या कत्तव्य है--उसका. कुछ भी निर्णय नहीं 


“कर सके थे ।३८। - 


I 


॥ नव. सगं ॥ : 
पच्छएत्वा वचन तस्यस्नेहपर्याकुलेक्षणम्‌ । 
समन्युः कोशिकोवाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ १ 
कक रिष्यामितिज्ञश् त्यप्रज्ञिहातुमहंसि | 
समयानकेसरोभूत्वामृगताभिववांछसि ।।२ 
राघवाणाम युक्तोयंकुलस्यास्य विपययः। ` 
नकदाचनजायन्ते शीतोशोरुष्ण “रश्मय: ॥३ 
यदि त्व' नक्षमोराजनगमिष्यामियथागतम्‌ । 
हीनप्रतिज्ञ: काकुत्स्थः सुखो भवसब।न्धव: । (४: 
तरि मनुकोपपरीतेश विश्वामित्र महात्मनि । ` 
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च चालवसुधाऊत्स्ना सुरांश्ुभयमाविशत्‌ ॥५ .. 
क्रोघाभिभूतं विज्ञाय जगन्मित्रे महा मुत्तिम्‌ । 
घृतिमान्सुव्रती धीमान्वसिष्ठोवाक्यम ब्रवीत्‌.॥७ 
इक्ष्वाकूणां कुलेजाता सासाद्वर्मऽवापरः । डर 
भवान दशरथः श्रीमांस्त्र लोक्यगुगभूषित ॥७ ` 


महि बाल्मीकिजी ने कहा--हे भारद्वाज ! . महाराज- देशरथजी 

के स्नेह से पर्याकुल नेत्रों वाले इस वचन का श्रवण करके.क्रोघ से युक्त 

हो#र महषि श्री कौशिक राजा दशरथ से बोले--हे राजन्‌ ! पहिले तो 

आपने आप जी मी आज्ञा देंगे उसे मैं करूगा-ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी, 

अत्र उस अपनी की हुई प्रतिज्ञा का त्याग करने के योग्य हो रहे हैं ? 

आप केसरो होकर मृग होना चाहते हैं रघु के वश में समुत्पन्न होने वालों 

, के जिये विल्कुल ही मर्यादा के विरुद्ध है । चन्द्रता की :किरणें कभी भी | 

उष्ण नहीं हुआ करतो हैं. ॥१-२-३॥ हैं. राजन्‌ ! ग्रदि तुम .अपने वचनों 
का पालन करने में असमर्थ हो तो मैं जेसे आया था वैसे ही चला 
जाऊंगा फिन्त तुम काकृत्स्थ होते हुए हीन प्रतिज्ञा वाले हौकर बन्धु 
'वान्थवों के सहित सुखी रखना ॥४ श्री बाल्मीकि ने कहा--उस महात्मा 
विश्वामित्र के क्रोध से व्याप्त हो जाने पर सम्पूण-भूमि दिल उठी थी 
और असुरों के हृदय में अज्ञान मय समुत्पन्न हो गया था ।५। जगत्‌ के 
महेषि को क्रोध से अभिमुत समझ परम बैयंशाली सुब्रत ओर बुद्धिमान 
' वसिष्ठ जी ने यह वाक्य कहा था ।६। श्री वशिष्ठ जी ने कहा.हे 

राजन्‌ ! आप्र इक्षत्राकु के कुल में उत्पन्न हुए और साक्षात्‌ दूसरे घम 

की पूर्ति के ही समान $ कि आप श्रीमान महाराज दशग्थ - हैं जो-क्रि 

त्नैल्लीक्य में परम प्रसिद्ध गुण-गणों से विभूषित हैं ।७। :: क र 

धृतिमान्सुव्रत भूत्वान धमं दाजु महँसि । ( | 

` द्विषुलोकेष, त्िर्यातो घेणपसं श पुनः ॥ ८ 
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स्वधर्म प्रतिपद्यस्वनधर्म हातु महसि । 
मुनेस्त्रियदुवनेशस्य वचनं कतुः महंसि ॥९ 
करिष्यामीति संभ त्यतत्ते राजन्नकुवंतः । 
इष्टापृत्त हरेद्धमंतस्माद्रामः विसर्जय ॥१० 
| पकषवाकुवशराजातोपि स्वयंदश रथोपिसन्‌ः। 
न पालयसिचेद्वाक्य कोपर: पालयिष्यति ।११ 
'युष्मदादि प्रणोतेनः व्यवहारेण जन्तवः । 
मर्यादांनविमुङचतितांनहातुः त्व महँसि ॥ १२ 
गुप्तेपुरुषसिहेन ज्वलनेनामृतं यथा । 


| ठेतास्त्रम इतास्त्र' वा नैन' शक्ष्यन्ति राक्षसा: ।;१३ 


| be , एष: विग्रहवान धर्म एषवीर्यवतांव रः । 

षी. एषवु द्याधिकीलोके तपसां च परायणम्‌ ॥ १४ 

| - है राजन ! परम धैयंशाली औ वां 

ह ला आर सुन्दर ब्रतों वाले होकर भी घमं 
| को त्याग करने के योग्य नहीं हैं क्योंकि आप तो तीनों लोकों में धमं से 
॥ भौर महान्‌ यश से युक्त विख्यात हैं ।5। है राजन | आप अपने धमं 
का “a कर और उसके न्याग करने के योग्य नहीं हैं । इन तीनों 
भुवनों स्वामी मुनिवर के वचनी का पालन करने आप योग्य होते 
हैं ।€। “मै करू गा --ऐसी प्रतिज्ञा करके हे राजा! उसे नटीं करने 
वाले आपके इष्टापुत्त का हनन हो जायगा अतएव भब आपका यही 
इ कि श्रीराम को मुनि के साथा जाने दीजिए ।२०। इक्ष्वाकु 
) ° जश में समुत्पन्न और स्वयं दशरथ होते ह = 

/ 5 ए भी यदि 

| | नह पर लन नही | करेंगे यो अन्य फिर कौन बचन'का नर विस 
|. ६ १। याप सरोखे महानुभवों के चारा प्रणीत व्यवहार से हो सभी 





प्राणी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं किया करते : हैं। उसी मर्यादा को 
न न करने के योग्य नहीं हैं । १२ जिस प्रकारे - से - देवेन्द्र-सदन में 
` प के द्वारा अमृत की रक्षा की जाती है उसी भाँइत पुमुर्षामिह महा 
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ब... दि” ५ (लल 
| शी या व द्वारा 'सुरक्षित-चाहे अस्त्रो का ज्ञानः वाले हों अववा अस्त्रो 
के मर ल र कुछ भोः न जानते हों इच श्री; राभ ` को! राक्षस कुछ भी. 
|. है नही कर-संकंगे ॥१३॥ यह:तो: शरीर घारी! साक्षात्‌ शर्म हैं: मोर! 





| यह्‌ क पराक्रमो वालों में परम वरिष्ट हैं। यह लोक में बुद्धि के 
- ६ द्वाराही सबसे बड़ हैं तथा तपो में परायण हैं ॥१४॥ 


` एषोस्थ विविधं वेत्ति त्रैलोक्ये स सराचरै । 
नेतदन्यः पुमान्वेत्तिन च वेत्स्यतिकुश्चन ॥ १५ 
न देवानर्षयः के विन्‍नासुरा न च राक्षसा: । 
न नागायक्षगन्धर्राः समेता सह शम्भुनेः।।१६ 
_अस्थम्स्मं कृशाश्वेन परेः परम दुर्जयम्‌ । 
न पुरादत्त यदाराज्यं समन्वगात्‌ ॥ १७ 
| , तेहि पुत्राः कुशाइवस्य प्रजापति सुतोपमा: । 
4, `` -एनमन्वचरनुवीरा दीप्तिमन्तो महौजसः ॥१८ 
¬ . जया च सुप्रभाचैव दाक्षायिण्योसुमध्यगे । 
। 'तयोस्तुमान्य पत्थानिशतं परम दु्जयम्‌॥१९ 
पःचांगतं सुतानुजज्ञ जया लब्धवरापुरा । 
- वधार्थ सुरनेन्यानां ते क्षमाकामचा रिण: ॥२० ` हि 
. सुप्रभाजनयामास पुत्रान्यं चाशतेपरदन्‌। क. 
संघर्षान्त मदुधंर्षान्दु.का रांन्वलीयसे:.॥२१ कक 
एवं वीर्यो महातेजा विश्वामित्रो जगन्मुनिः । 
- नारामगमनेबुद्धि विक्लवां कतु मह सि ॥२२ 
अस्मिन्महासत्वतमे मुनींद्र | 
स्थिते समीपें पुरुषस्य साधो । 
प्राप्तेविमृत्यावमस्त्वमेति | 
मादोनतां; गच्छ यथाः विमुढुः।।२३ | 
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: हे राजनः! यह श्रीसुनिवर विविध शास्त्रों के ज्ञाता हैं और चरा- 
चर त्रंलोकय में इनके. सदृश अन्य कोई भी नहीं जो शास्त्रास्त्रों का 
ज्ञाता हो ओर न कोई भविष्य में भी ऐसा ज्ञाता होगा ।१५। देव-ऋषि 
इनसें कोई भी ऐसा नहीं है । असुर ओर राक्षस-नाग-यक्ष-यन्धवं सब 
मिलकर मो मुनिवर दिश्‍वामित्र सहश नहीं हैं ॥१६॥ जिस समय में : 
पहिले इन्होंने राज्य प्राप्त किया था उस समय में इन कौशिक के लिये 
शत्रुओं के द्वारा परम दुर्जय अक्मू कुशाश्वन ने दिया था । अर्थात्‌ तप से 
सन्तुष्ट होंकर रुद्र देव ने प्रदान किया था । वे कुशादव के पुत्र जो प्रजा- 
पति के सुनों के ही समान थे-वे परम वीर दीप्तिमान्‌ और महान्‌ ओज 
वाले थे इन्हीं मुनिवर की सेवा किया करते थे। अर्थात्‌ अनुचरों की 
भाति ही शुश्रूषा करते थे ।।१७-१८।। जया और सुप्रमा येदो 
सुमध्यमा दक्ष को कन्याऐ थी । उन दोनों की परम दुज॑य सो सस्ति 
थीं ।।१६॥ पति की सेवा से वरदान प्राप्न करने वाली जया ने पहिले 
पाँच सो पुत्रों को जन्म दिया था । वे कामचारी पुत्र सुरों की - सेना का 
बध करने के लिये परम समर्थ थे ॥२०।। सुप्रभा ने भी दूसरे पाँच सौ 


पुत्रों को जन्म दिया था जो नाम से संधषं-दुर्धरषं-दुराचार और और 


वलीयान थे । ऐसे यह विश्वामित्र जगन्भुनि महानु वीयंशाली-महा 
तेजस्वी हैं । इनके साथ श्रीराम के गमन करने में अपनी, वुद्धि विकल्प 
मत करो ॥२१-२२॥ हे साधो ! ऐसे महात्‌ सत्त्व वाले मुनीन्द्र के 


समीप में स्थित रहने पर पुरुष को यदि मृत्यु भी प्राप्त होती हो तो बह 


अमरता को प्राप्त हो जाया करता है। हे राजन्‌ ! आप एक मूढ़ पुरुष 
के समान हीनता को प्राप्त मत होमो ॥२३ 


(६, (७ 
| ॥ दराभ सर्ग ॥ 
तथा वसिष्ट ब्रूवति राजादशरथः सुतम्‌ । 
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संप्रत्दष्ट मनाराममा जुहावसलक्ष्मणम्‌ ॥१ 
प्रतिटार महावाहु रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 

` सलक्ष्नणम्‌ विध्नेन उुण्यार्थं शौधरभानय ॥२ 

' इतिराज्ञाविमृष्टोसौ गत्वातः पुरमन्दिरम्‌ । 

` मुहत्त मात्र णगत्यदामुवाच महीपतिम्‌ ॥३ 
देवदोह लिताशेषरिपोरामः स्वमन्दिरे । 
विवनाः संस्थितारात्रोषट्पदः कमले यथा ॥४ 
आगच्छामि क्षणेमेतिवक्ति ध्यायत चैकयः। 

: नकस्यचिच्चनिकटे स्थ।तु भिच्छतिखिन्तधी: ॥५ 

- इत्युक्त स्तेनभुपालस्तंरामानुचरजनम्‌ । 
सवंमाइवासयाम स पप्रच्छ च यथा क्रमम्‌ ॥६ 
कथंकीहग्विधो राम इति पृष्टोमहीमृता । 
रामभुत्यजनः खिन्नोवाक्यमाहमहीपतिस्‌ ॥७ 
देहयष्टिमि देव धारयतइमेवयम्‌ । 
खिनाः खेदे परिम्लानततौ रागो सुतेतव ॥८ 


श्री बाल्मीकि जी ने कहा-महंधि वसिष्ठ के द्वारा इस प्रकार 
कहने पर महाराज दशरथजी ने परम प्रसन्न मन वाले होकर लक्ष्मण 
के सहित अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम को बुलाया था ॥१॥ राजा दशरथजी 
ने कहा--महान्‌ बाइओं वाले-सत्य पराक्रम से सम्पन्न लक्ष्मण के सहित 
श्रीराम को यहाँ पर विघ्न रहित ऋषि के यज्ञ जैसे पुण्यमय- कार्य की 
सिद्धि के लिए शीघ्र हो ले आओ ।२। इस तरह से राजा के द्वारा माज्ञा 
प्राप्त करने वाला भेजा गया वह द्वारपाल अन्तःपुर के मन्दिर में पहुँच 
कर महतं मात्र में ही फिर वापिस, लौटकर उसने राजा से कहा था ।३। 
हे स्त्रामिन्‌ | आपने अपनी भुजाओं से समस्त शत्रुओं को दालित कर 
दिया है । श्रीराम इस समय में अपने ही निवास करने के मन्दिर में _ 
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अत्यन्त उदास ओर विषंष्ण होकर रात्रि में कमल में बन्द भोरे की भांति 
खामोश संस्थित हैं ॥४॥ वे कहते हैं कि मैं एक क्षण में ही आ रहा हुँ । 
श्रीराम अकेले ही कुछ ध्यानेःसा कर रहे हैं। उनकी वुद्धि ऐसी खिन्न 
हो रही है कि वे किसी को भी अपने समीप में ठहरने की आज्ञा नहीं 
देते हूँ अर्थात्‌ वे अकेले ही एकान्त में रहना चाहते हैं ॥५॥। प्रतिहार 
द्वारा इस प्रकार से कहे गये राजा ने उस श्री राम के अनुंचर जन को 
भली भांति आश्वासन दिया थो भोर सब वृत्तान्तं क्रम पूर्वक उससे 
पूछा था ॥६॥ राजा ने पूछा था श्रीराम कंसे और किस तरह से हैं । 
श्रीराम के सेवक ने अत्यन्त खिन्न होकर राजा को उत्तर दिया था। 
॥७॥ हे देव ! हम सब लोग खोद में मलिन शरीर वाले आपके पुत्र 
श्रीराम के विषय में बहुत ही खिन्न हो रहे हैं तथा इस अपने यष्टि के 
तुल्य कृश शरीर को धारण किए हुए हैं ॥८॥। 


रामोराजीव पन्नाक्षोयतः प्रभृति चागतः । 
सविश्रतोर्थ यात्रायास्ततः प्रभृतिदुर्मंनाः ॥९ 

` यत्रप्राथ नयास्मःक निजव्यांपार माङ्गिकम्‌ । 

. सोथमाम्लोनवदनः केरोतिंतं करोतिंवा ।१० 
स्नान FS Tee To | 

, प्राथितोपिहिनातृप्तेर श्रात्यशनभीरवन: ॥ ११ 
लोलांत: पुरनारीभिः कृतंदोभिरद्ुग्र । 

| मागिव पा च क्रीडतिलीलांमिर्द्धाराभिरिव चातक: ॥१२ 
माणिक्यमुकुलप्रोता केयर कटकार्वाल: | 
नानदयतितेराजनद्यो: पात विषयं यंथा ॥१३ 

_ क्रोडधू'विलोकेष्‌ वहत्कुसुववायुष ॥ 
लतावलयंगेहेषं, मवत्यतिविषादवान ।:१४ ` 
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यदहृ्यमुचितं स्वादुपेशलं चित्तहारी च। 
क्षणइव तेनेव परिविद्यते ।॥ १४ 


कमलदल के सपान सुन्दर नेत्रो वाले श्रीराम विप्रो सहिते जब से 
सीर्थं यात्रा करके एह वापिस लोट कर आये हैं तमी से अत्यन्त उदास 


रहा करते हैं ।९। बड़े ही प्रयत्नों के साथ हम लोग जब प्रार्थना मिया 
करते हूँ तो अपने शरोर का स्नानादि कायं ओर वाहनक वे क्रिया करते 
है । वे इतने मलिन मुख वाले हैं कि वह भो किया करते हैं अथवा कभी 
नही करते है ।१०। स्तान-देवों का अचंन-दान भौर मोजन अ दि समी 
में वे उदास भावना रखा करते हैं। अव उनसे प्रार्थना भी की जाया 
करती है तब भी वे तृप्ति के साथ भोजन नहीं क्रिया करते हैं ।११। 
अन्तःपुर की चश्वल नारियों के द्वारा तथा उनके साथ क्रीड़ा के आँगन 


में झूलन एव लीलाओं से चातक पक्षी बे समान कमी आनन्द क्रीडा नहीं 


करते हैं।१२१ हे राजन्‌ ! माणिक्य मुकुल से प्रीत केयर (बाहु अङ्गदं तथा 


कटक कड़े) आदि भूषण उनकी आनन्द प्रदान नहीं किया करते हैं जैसे 
स्वग जिसका पतन वहाँ से शीघ्र होने बाना हो उसे वह अच्छा नहीं 


लगा करता है । क्रोडा करती हुई गंधुओं से विलोकन बाली सघन एवं 
कुसुमों को गन्ध युक्त वायु पूण कुजों में तथा लताओं से वांछित ग्रहों 
में भी श्रीराम का मन अत्यन्त विषाद युक्त हो जाया करता है। जो. 
सी द्रव्य स्वाद पूर्ण-समुचित-पेशल “और मनोहर होता है उसी से वे 
आंघुओं से भरे हुए नेत्र वाले की तरह खेद को प्राप्त हुआ 
करते हैं ॥१३०१५॥ | 


किमिमादुखदायिन्यः प्रस्तुरस्ती प्राद्धना: । 
इतितत्तविलासेषु कानिनोः परनिन्दति ॥१६ 
भोजनं शयनं यानं विलास स्तानमासनम्‌ । 

उन्मत्त चेष्टित इवनामिनदेत्यनिन्दितम्‌ ॥१७ 
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| कि सम्पदा कि विपदा कि गेहेन किभिगिते: 

सवंमेवासदित्युक्त्वा तृष्णीमेकोव तिष्ठते ॥१८ 

| नोदेति परिहासेषु न योगेषु निमज्जति । 

| ` नचतिष्ठति कार्यृषु मौतमेवावलम्बते ॥।१९ 

| ` विलोलाकवल्लयेहिलावलित लोचनः । 

नानन्दयन्तितनायर्यो मृग्योवनतरु' यथा ॥२० 

एकान्तेषु दिगन्तेषु तीरेषु विपिनेषु च । 
रतिमागात्मरण्येषु विकोतइवजन्तुष्‌ ॥२१ 


हाव भाव लावण्य और बिलास आदि से परम शोमा बाली 
नृत्य करती हुई कामनियों को देखकर ये पुराङ्गवा मुझे दुःख उत्पन्न 
करने वालो लगती हैं, इस तरह से उनकी बुराई किया करते हैं ।१६। 
निर्दोर भोजन, शयन, पान, विलास, स्वान, भामत आदि को उन्मत्त 
पुरुष की चेशा को रखने वाले की तरह पसन्द नहीं किया करते हैं ।१७। 
यह समस्त सपार साररहित है, यहाँ सम्पत्ति से, विपत्ति से, घर से 
भोर अनेक मनोरथों से क्या प्रयोजन है, ऐसा श्रीराम कहकर मौन 
हो व जाया करते हैं ओर अकेले ही बैठे रहा करते हैं ॥१८।॥। वे कमी भो 
परिहास ,में प्रसन्न नहीं होते हैं और भोगों में भी कमी निमग्न नहीं हुआ 
करते हैं अर्थात्‌ मोगों का सुख भोगने को तैयार नहीं हुआ करते हैं और 
किसी मी समय में कोई बायं न करके केवल मोन ही धारण किये रहा' 
करते हैं ॥१९॥ अपने केशों में पुष्प एवं रत्न आदि लगाने वाली तथा 
क्षार भाव को चेष्टा से चञ्चल नेत्रो वाली नारियाँ वन वृक्ष को 
मृगियो के ही भांति शक्ति प्रदान नहीं किया करती है ॥२०॥ एकान्त 
ळा में, | त में, दिगन्तों में, नदी तटों पर जन्तुओं से विक्रय किये 
ए मनुष्य को तरह ही रति प्राप्त कि हीं 
मन लगता है ॥२१। “र पत किया करते हैं अर्थात्‌ वहीं पर उस ऱ्य! 
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वस्त्रापानशनादान परांमुखयातया । 
परित्राइघमिण भूपसोनुयाति तपस्विनम्‌ । २ 
एकएववसन्देशे जनश॒न्ये जनेश्वर । 

नह सत्येकथाबुद्धया न गायतिनिरोदिति । २ ३ 
बद्ध पद्मासन: शून्यमनावामकरस्थले । 
कपोलतलत धामकेमल परितिष्ठति ।२४ 
नाभिमानमुपादत्तेन च वांछतिराजताम ! 
चोदेतितास्त मायातिसुखदु। खानुवृत्तिषु ।२५ 
न विद्यः किम सौयाति कि करोति किमी हृते । 
कि ध्यायति लिमायति कथं नि मनु धावत्ति ।२६ 
प्रत्यहक्कश तामेतिप्रत्यहं वाति शंड्ताम । 
विराग प्रत्यह याति शरदतइवद्र मा ।२७ | 
अनुयातौतथव तौहराजच्छत्र घ्नलक्ष्णणी । 
ताहशावेवतस्येंव प्रतिविबावितीस्थतो ।२८ 


हे राजन्‌ ! वे अपने उपभोग की सामग्री यह जानकर सर्वदा 
वस्त्र भोजनाद को ओर से विमुख ही रहा करते हैं और एक सन्यास 
करने वाले तपस्वी की ही भाँति आचार का अनुप्तरक्त झिया करते हैं । 
हे ज्ञानेश्वर ! थ्री रामदास एकान्त स्थान में अकेले हो बंठे हुए न कभी 
हंसते है न गान करते हैं और सुनइरी क्रिया करते हैं ओर रुइन ही 
किया करते हैं । वे सर्वदा सूने चित्त वाले होकर बैठे रहते हैं अर्थात्‌ 
कोई मी संकल्प विकल्प नहीं करते हैं ॥२२-२४॥ उन्हें कमी किमी 
बात का अभिमान ही होता है और न वे राज्याप्तन के प्राप्त करने 
को इच्छा रखते हैं । उन्हें सुख प्राप्त होने पर कमो न प्रसन्नता होगी 
है ओर न दुःख पाने पर कोई विषाद ही हुआ करता है। हम लोगों 
को यह पता ही नहीं चलता है फि वे क्या करते हैं ओर कया च हते हैं 


पिया सदू कि र! छ पा करते है. “य 4 कतु (कि. बे भा, 
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दिन दुबले-पतले होते चले जा रहे हैं और "कदम पीले पड़ते जा रहे हैं । 
उनका वराग्य नित्यप्रति बढ़ता ही चला जा रहा है। उनके ही भनुमरण 
करने वाले लक्ष्मण और शत्रुष्त मी प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं । 
भृव्य-माता और अन्य जनों के द्वारा पूछने पर भी उन्हें कुछ मी उत्तर 
न देकर चुपचाप ही बंठे रहते हैं ॥२५-२८।। 


भृत्येराजभिरम्बाभिः सम्पृष्टोपियुनः पुनः । 
उंक्त्वानकिचिदेवेति तूष्णीमास्तेनिहीहितः।२९ 
आपापमात्रहुदय षुमाभोगेषुमनः कृथाः । 
इतिपाइवंगतम्भव्यम मनुशास्ति सहुज्जनम्‌ ।३० 
नाना विभवरभ्यासु स्त्रीषु गोष्ठी गता सु च । 
पुरः स्थितमिवास्नेहोनाशमे रानुपस्यति । २१ 
नीत मायूरनाभा पदप्राप्ति विवरजितंः । 
चेडितैरितिक्ा कल्पा भूयोभूयः प्रयागपति ।३२ 
सम्राड्भवेतियाइवंस्थं वदन्त मनुजीविनम्‌ । 

. प्रलूयन्तमिवोन्तत्त सत्त्मन्य भहामुनिः।३३ 
तप्रोत्तमाकणं यतिईक्षतेन पुरोगतम्‌ । 
करोत्तवज्ञां सवंत्र सुसमेत्यापि वस्तुनि ।३४ 

. अप्याकाशरोजिन्य अध्याकाशमह/वने । 
इत्थमेतन्मूनट्गति विस्मयोयस्य न जायते ।३५ 
कान्तायव्यगतस्यापि मनोस्यमदनेषवः । 

न भेदयन्ति दुर्भेच धाराइव महोपलम्‌ ।३६ 
श्रीराम अपने समीप में रहने वाले लोगों को भी समदा मही - 
उपदेश दिया करते हैं किये समस्त सांसारिक भोग ऊपर से ही सुन्दर 
लगा करते हैं वास्तव में ये सब सार हीन और नाशवान्‌ हैं। अतएव 
इनमें किसी को भी मन नहीं लगाता चाहिए । हम सभी ने परमपद की 
राप्ति से दूर कर देने वाली चेष्ठाओं के दारा , दी, सूत्र आयु व्यर्थ ही 
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चिता दी है । ऐसी ही परम मधुर तथा स्फुट वाणी के द्वारा वारम्बार 
घे गुनगुनाया करते हैं ॥२९-३२॥ यदि कोई समीप में स्थित व्यक्ति उनसे 
यह कहे कि आप सम्राट होवे तो वे उसके इस अभिनन्दन वाक्य को 
पागल के प्रलाप के समान समझऊर अत्यमनस्क्र होते हुए हुँसने लगते हैं 
तथा सदा एक मुनि के समान ही रहा करते हैं ।३३। वे किसी के भी 
दवारा कही हुई किसी भी वात को ध्यान देकर नहीं सुंनते हैं । सामने 
आई हुई वस्तु की ओर अपना दृष्टिपात भी वे कमी नहीं किया करते हैं । 
चाहे कितनी कोई सुन्दर वस्तु क्‍यों न हो उसे मी प्राप्त करके वे उसकी 
अवहेलना कर दिया करते हैं ॥३४॥ जिस प्रकार से मेघों द्वारा वरसाई 
हुई जल की घारायें कठोर पाषाण का भेदन नहीं किया करती है ठीक 
उसी भाँति कमनीयतम कांमनियो के मव्य में मिवोस करते हुए मी 
कामदेव के वाण श्रीराम का भेदन नहीं कर सकते हैं ।३५- :६। 


आपदामेकमारा समभिवांछसि कि घनम्‌ । 
अजुशिष्येति सर्व स्वमथिने प्रयच्छति ।३७। 
इयमापदियं सम्पदित्येवं कल्पनामयः । 
मनक्षोम्युदितोमोह इति श्लोकान्युगायति ।३5 
हाहतोह यनाथोह मित्याकध्द परोपिसनु । 
नजनोयाति वैराग्यं चित्रमित्येववत्तयसौ ।३६ 
मनसि मोहुमपास्य महामनाः . 

सकल मातितमः किस साधुताम्‌ | 
सभलतांनयतीहत मोहरन्दिनकरो 

भुवि भास्कर तामिव । ४० 


.; श्रीराम तो सदा सबको ऐसी ही शिक्षा दिया करते .हैं कि-'यह 
. 'घ॒न:विपदाकं का स्थान हैं। तू इसको पाने की इच्छां क्यों किया करता 
है, श्रीराम अपत्ता संम्पूंणे धन इच्छा रखने वाले वयस्कों को बाँट दिया 
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करते हैं !३७॥ यह आपत्ति हैं और यह सम्पत्ति--इम प्रकार की जो 
केल्पन.ये होती हैं उनके रूप में मनका मोह अर्थात्‌ अज्ञान ही प्रकट हुमा 
करता है-इपी प्रकार के इलोकों का वे सर्वदा गान किया करते हैं 
।।३७॥। हाय ! मैं मर गया, मैं अनाथ हो गया हूँ, इ. र 
प्न १ है, इस रोति से सवंदा 
सब लोग रोते-नीटते रहा करते हैं तो भी इसी दुःखमय संसार से किसी 
को भी बेराग्य नहीं होता है, यह कितने महान भाश्चयं को बात है 


. श्रीराम सदा ऐसी ही चाते कहा करते हैं ॥३९६॥ 


Conor ne य EN 


एकादश सगं 


तोरन | 

इह्‌।नयन्तुर्त्वारताहरिणतरिणइव ।. 

एषमोही रघृपतेन js खत पान ! 
विवेकवेराग्यवतो बोध एवगहोदयः ।२ 
इहायातक्षणाद्रामइहचेव वयं क्षणात । 
गम मारुतोद्र घने यधा ॥४ 
एतस्मिन्माजिते युक्त्या मोहेसर रघनन्दन: 
विश्रांतिमेष्यति बिव 
सत्यतां मुदितां प्रज्ञा विश्रांतिमपतापताम्‌ ४ 
पीताम्बर वर्णत्वं पीतामृत इशेष्यति ।५ 

निजांचप्रकृतामव व्यवहार परम्पराम्‌ । 

तरितुर्ण मनामान्य अःचरिष्यत्य खण्डितम्‌ ।६ 
भविष्यति महासत्वो ज्ञातलोक परावरः | 

` ' हुल दुख दशाहीनः समलोष्टाइमकांचयः :७ 


.  श्रीविश्वामित्र'जी ने कहा--आप लोग तो परम बुद्धिमान हँ 
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यदि ऐवी ही बात है तो आप लोग श्रीराम को मृगों के झुण्ड को उस 
यूथपति को मांति शीघ्र यहाँ बुला लाओ। यह इस तरह का मोह 
श्रीराम को किसी आपत्ति के कारण नहीं हुआ है और न किसी भासक्ति 
से ही हुआ है। श्रीराम तो विवेक भोर वेराग्य से युक्त हैं अतएव उनको 
यह बोध होगया है मोह इसको नहीं कह सकते हैं यह बोघ तो उनका 
सम्पुदय ही करने वाला है। श्रीराम को यहाँ लित्रा लाइए हुम उनके 
इस मोह को क्षण मात्र में ही दूर कर देंगे और फिर वे हम लोगों के 
ही समान परम पद में विश्लान्ति को प्राप्त हो जांयगे।१-४। हमारे 
उपदेश से यथार्थं बोध का उदय हो जायगा ओर फिर श्रीराम अमृत 
पान किये हुए पुरुष के समान सत्यता अर्यात्‌ वास्तविक स्वर्गीय सुख- 
मुदिता अर्थात्‌ परमान्द स्वरूपता ओर प्रजा अर्थात्‌ पूणं ज्ञान स्वरूपता 
को प्राप्त होते हुए सन्ताप से रहित एवं विश्रान्ति के सुख से युक्त हृष्ट- 
पुष्ट और क्रान्ति से युक्त हो जाँयगे । फिर अपने मत में परिपूर्णता का 
अनुभव करते हुए वह श्रीराम अपने वर्णाश्रम के अनुसार व्यवहार को 
परम्परा का बाधा रहित होकर पालन करेंगे ।५१-६। श्रीराम महान सन्त 
गुण से युत्त तथा सगुण निगुण परमात्मा के ज्ञान वाले हो जायगे। फिर 
उनको सुख दुख की दशाए नहीं सतायेंगी अथवा आहलादि नहीं 
करेंगी । वे मिट्टी के ढेले-पाषाण ओर सुवणं में कोई भी अन्तर नहीं 
` समझेगे ॥७॥ 

इत्युक्ते मृनिनाथेत राजा सम्पूर्णं मानसः । 
प्रतिगोद्राममानेतु भुयो दूत परम्पराम्‌ ।८ 
एतावताथकालेनरामोनिजगृहसनात्‌ । 

पितुः सकाशभाग मुत्थेकि इवा चलात्‌ ।& 

वृतः कतिपयैभृत्येश्रतिभ्यांचजगामह । 

तत्पुण्यस्वपितुः स्थान स्वर्गं सुरपतेसिव।१० ` 
दूरादेवददर्शासोरामोदश्रथ तदा। . . : ` 
बृतंराजसम्‌हेन देवोधेनेववांसवम्‌ ।?१ 
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वसिष्ठ किवामित्रा म्यां सेवितं पाइवंयोद्धयो: । 
सवशास्त्राथे तज्ज्ञ दमन्त्रिवृन्देन मालिताम । २ 
चारिवामरहुस्ताभिः कान्ताभिः समुपासितस । 
'केकूगभिखिमूर्ता(म- सः थताभियंथोचितम्‌ ।१३ 
वसिष्टविश्वा मित्राद्यास्तथाददरथा दः ॥ 
दहराशु राववंदूद पाया तंगुहोहमम ।१४ 

' सत्वावष्टन्धगर्भणशैत्येनेवहिमाचलम्‌ । 
नितसकलसेन्मेन गस्भीरेण स्फुटेन च । १. 


ु महषि विश्वामित्रजी के द्वारा इप ५ रह से कहने पर मद्गा राज दशरथ 
बहुत अधिक प्रसन्न हो गये थे और उन्होंने बारम्बार दूतों को श्रीराम कों 
यु लि वर लिये भेज दिशा था।८। उसी समय में उदयाचल से स्‌यं 
हर ह 2 राम अपने कपय सेवकों तथा दोनों भाइयों को साथ लेकर 
पब धी हे सुरपति के स्वगं के समान पिताजी के राज-सदन को चल 
|. ः बाय र सळ जी ने दूर से ही महाराज दशरथ के राजाओं 

| पास मसे युर के समह से उरिवृत इन्द्र के समान देखा था ।१४। 
(राज दशरथ के दोनों पाषवमागो में विश्वामित्र जी और महषि 
ति जी विराजमान थे तथा समस्त शास्त्रों करे तत्वाथं के ज्ञाता .मन्त्रियों 
मण्डल ने एक माला की माति उन्हें घेर रक्खा था ॥ १२। वसिष्ठजी 


तथा i, | 
विश्वामित्र ज़ी और महाराज दशरथ आदि सबने कुमार कातिकेय 


के सृ अपनी और आते हुए देखा था ।१ ३-१५ . 
त घमशुमाकारंवितर्‍यो मानसम्‌ । 
द वृर ष पर स्थार्थस्य भाजनम्‌ ।१६ 
ST जे वत्रिपितु: पादाभिवन्दनम्‌ | 
पु मभ्याजगामाथरामः कमललोचनः ।१७ 
प्यास मान्येकमानितो । 
नेवोविभ्रांस्ततो+्त्ररततो हरु ग णान्सुहृत्‌ ।१ 
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जाग्रहचवतोदृष्टयामनङ सुर्धनातथागिरा । 


राजलोकेत विहितां तां प्रणाम परंपराम्‌ ।१९ 
विहिताशीमु निभ्यां तु रामः सु सम मानसः। 


आस सादपितुः पुण्य समीपंसुर भुन्दर: ॥२० 
प।दामिवन्इनपर तमया सौ मही+तिः। 
शिरस्यम्यालिगाश्युच्‌ चुश्बच पुन: पुनः ।२१ 


श्रःराम का रवहूप दाँज विवेकमय सत्व गुण से युक्त सौम्य 
एवं समदर्शी था । हिमाचल की भांति उनके हृदय में शीतलता थी । 
उनकी भाकृति परम शुम मङ्गलमथी थी । श्री [म का हृदय विनय 
भोर उदारता से परिपूर्ण या । उनका शरीर शान्ति युक्त एवम्‌ परम 
शान्त था | दर वे प्रम्पुरु थिंके अ'घान थे ॥१५-१६। श्रीधिश्वा- 
मित्रजी राजा दशरथ से श्रीराम को कमल के समान नेत्रो वाले श्रीराम 
पिताजी के चरणों में प्रणाम करने के लिये वहाँ पर उपस्थित हो गये 
थे ॥७॥ श्रीराम ने सबसे पहिले अपने पिताजी के चरणों में मस्तक 
` झुकाया था । इसके उपरान्त सम्मानित युरुषो के भी सम्मात्तीय दोनों 
मुत्रियों को प्रणाम किया । फिर अन्य विप्नों और बन्धुगण, गुरुजन 
और सुहुदो को श्रीराम ने अभित्रादन किया था ॥१८॥ इतके अनन्तर 
नुपों के समूह द्वारा की हुई प्रणामों की परम्परा को प्रसन्न दृष्टि से देख 
कर कुछ मस्तक को भुऊाकर एव बाणी के द्वारा कुछ कहकर स्वीकार 
` -कियां था ॥१९॥ समता की भावना से परिपूर्ण हृदय वाले श्रीराम को 
दोनों मुनियों ने आशीर्वाद दिया था । उसके अन्तर श्रीरामचन्द्रजी देव 
के समान सुन्दर पिताजी में पवित्र सस्तिधि में प्रात हुए थे ।२०। राजा 
> दशरथ ने अपने चरएं में प्रणाम करने वाले याम ६त्र| तो ९पने हृदय 
- से लगाकर बारम्बार चुग्बत किया था ।२१। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१२२ ] [ योगत्रासिष्ठ 


शत्रुध्नंलक्षरण चेव तथवपदवी रहा । 
आ।लगनघनस्नेहो राजह॒सोंबुजजे यथा ॥२२ 
ऊत्सगेपुत्रातिष्ठतिवदत्यथमहीपतौ । 


भमौ परिजनास्तोर्णेसौं शुकेयन्यविक्षतः ॥२३ 
पुत्रप्राप्तविवेकस्त्वंकल्याणानां च भाजनम्‌ । 
जडवज्जीणेयाबुद्धयखेदायात्मानदीयताम्‌ ।२४ 
वृद्धविप्रगुरुप्रोक्त त्वादंशेनाण्‌ तिता । 


पदमासाद्यतेपुण्य न मोहमनुधाक्ता ।२५ 
तःवदेवा पदोदूरेति8तियरिपेलवः । 


याबदेवनमो हस्य प्रसरः पुत्रादीयते ॥२६ 
राजपुत्रमहावाहो शरस्त्वं विजितास्त्वया 
-दुरुच्छेदाटुरा रभाअप्यमी विषधारथः ।२७ 
किमतज्ज्ञइवाज्ञानां यौग्येत्र्यामोह सागरे । 
विनिमज्जसिकब्लोलबहुलेजाडय शालिनी ॥२८ 


इसी प्रकार से वीर झात्रुओ का विनाश करने वाले दशरथ ने 
घनीभूत स्नेह से युक्त होते हुए अम्बुज राजहस को भाँति लक्ष्मण 
भोर शत्रुन को भी अपने गले लगाया था ॥२२॥ राजा ने कहा था-हे 
वृत्र! मेरी गोद में आकर बेठो किन्तु श्रीराम परिजनों के द्वारा बिछाये 
हुए वस्त्र पर भूमि में ही उपविष्ट हो गये ॥२१॥ राजा दशरथजी ने 
र बेटा ! तुम तो-अनेक प्रकार के कल्याणों के आधार हो। 
तुमको पूर्ण ज्ञान विवेक प्राप्त हो गया जड़ 
हल जीर्ण बुद्धि से अपने आपको कभी की पत्त । घनी हार बा 
विवेकशील पुरुष-वृद्ध/विप्र एवं गुरुजनों के द्वारा किये .हुये कथन, का 
` ्रतिपालन करने से परम पृद प्राप्त कर लिया करते हैं और. मोह का 
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अनुसरण करते हूँ उन्हें बह प्राप्त कमो नहीं होता है ॥२५॥ हे पुत्र ! 
जहाँ तक हृदय में मोंह के प्रसार का अवपर नहीं दिया जाता है वही 
तक ये समस्त विपत्तियाँ तुच्छीभूत होकर दूर रहा करती हैं ॥ २६॥ इस 
अनन्तर महृषि वसिइजी ने कहा--हे महाबाहु राजकुमार ! आप तो 
मह'न्‌ शूर वीर हैं। आपने विषय रूरी शत्रुओं को ओज लिपा है जो कि 
दुःखों के समुदाय को समुः्ग्न्न करने वाले हैं और बहुत हीं कठिनता से 
नष्ट होने वाले होते हैं॥३७।। इस प्रकार से महान्‌ ज्ञानी होते हुये मी 
आप ज्ञान शून्य मनुष्यों के योग्य-जड़ता वाले तथा तरगों से युक्त 
व्य मोह रूपी सागर में क्‍यों निमग्न हो रहे हैं ।।२८।। 

चलन्नीलोत१ह.१ ह समलोचन लोलताम । 

ब्रू हिकेतः कृतांत्यक्त्वाहेतुनाकेन मुह्यसि ।२९ 

किनिष्ठाः केचतेकेनकियतः कारणेनते । 

आधयः प्रविलु वंतिमनोमह मिवाइवः। -० 

मन्येनानुचितानांत्वमाधीनां पः्मुत्तमम्‌ । 

आपत्सुच। प्रयोज्यं तेनिहोना अपिच।धय ।।३१ 

यथामिमतमाशुत्वंत्र,हि प्राष्स्यसि चानच । 

सवमेव पुनर्येनमेत्स्य तेत्वाँ तुनाधत: ।३२ 

इत्युक्त मस्यसूमतेरघूवंशकेतु, 

कण्बं वाक्यमुचिताथं विलासगर्भंम्‌ । 
तत्याज्यखेदमिघजेतिवारिर्वाह, 
वर्हीयथात्वनुमितामिमतायं सिद्धि ॥३३ 

विश्वामित्र जो ने कहा--हे राजकुमार ! आप हिलने व.ले नील 
कमल के सहद जो भाप के नेत्रो में जो चच्लता विद्यमान है इसमें 
आपके चित्त को व्यग्रता ही कारण प्रतीत हो रही है। अब उसका 
त्याग करके हम को आप बतलांइये कि इसका क्या कारण है जिससे यह 
व्यामोह आपको हो रहा है ? आपके हृदय में जो. भी ऐसा मोह उत्पन्न 
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हो गया है उसका मूल कारण प्रा है? ये मानसिक चिन्ताए' तो घर को 
मूषकों की माँति ही व्यस्यित एवं उच्छिन्न कर दिया करती हैं ।२६-३०। 
में ऐसा समझता हूँ कि आप ऐसी अनुचित चिन्ताओं के तोग्य नहीं है! 
आपको तो किसी मो प्रकार की चिन्ता होनी ही नहीं चाहिये ॥३१॥ हे 
अनघ ! आप हम.रे सामने सब मन का वृत्तान्त बतलाइये । आपके सभी 
मनोरथ आपको प्राप्त हो जाँयगे जिससे कि फिर ये मानसिक व्यवस्थायें 
आपको कमी कोई नष्ट ही न ने सकेंगी ॥३२॥ जिस प्रकार से मेघ की 
गर्जना को सुतकर मयुर अपने अभिमत इष्ट की प्राप्ति समझ लिया करता 
है उसी म ति श्रेष्ठ बुद्धि से सम्पन्न विश्वामित्रजी के इस कचन का श्रवण 
कर रधुवश के भूषण श्रीराम ने अपने हृदग के अन्दर निहित खेद का 
परित्याग कर दिया था क्योंकि विश्व।मित्रजी के वाक्यों में उनके हृदय 
की अभिलाषाओं के अनुकु ही अर्थ विद्यमान था | ।३३॥ 


भ ऋ अ 
हादरा ९. । 


इति पृष्ठो मुनीछ्न ण समाश्वस्य च राघवः। 


उवाचवनं चारुपरिपूर्णाय मंथरम्‌ ॥१ 
भगवनुभवतापृष्ठी यथावद घुनाखिलम्‌ । 
कथयाम्महमज्ञापिकोलंघयति द्वच: ।२ 
अहतावदय जातोनिजेस्मिन्पितृद्म नि । 

क्रमेण वृद्धि सप्राप्तृ: प्राप्तविद्यववसंस्थित: । ३ 
पतः सदाचारपरोभूत्वाह मुनिनायक । 
विहृतस्तीर्थयात्रार्थ मुवीम बुखि मेखलाम्‌ ॥४ 
एतावताणकालेनसंसा रस्थामिमांह रच । 
समुद्भुतोमनसिमोविचारः सोयमी हश: ।५ 
विगेकेन परीतात्मा तेनाहतदनुस्वयम्‌ । 
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भोगन।रसयाबुद्धयाप्रविचःरितबानिदम्‌ ।६ 
किनामेदवत:सुखमेय ससार सततिः । 

जायतेमृतथे लोको म्रियते जननायच ॥७ 

अस्थिराः सर्वं एवेतचराचर चेष्टिताः । 


आपरदाँपतयः पापाभार्ा विभव भूमयः [८ 

अयः शलाकासहृशाः परस्पर मसंगिनः। 

रिलष्यंतेकेवलंममावातनः कल्पनयास्वता ।& 

महषि श्रो बाल्मीकिजी ने कहा--हे भरद्वाज ! श्रीराम ने 

महामुनि विश्वामित्र जी के द्वारा इस तरह से पूछे जाने पर हृदय में 
समा*वस्त होकर पूर्ण अर्थ के गौरव से दबी हुई धीमी वाणी में यह 
वचन कहा था ॥१॥ श्रीराम वोले--हे भगवन्‌ ! ज्र भाप मुझसे पूछ 
रहे हैं तो यद्यपि मैं उतना ज्ञानवान्‌ नदीं हूँ फिर भी मन की समी वात 
आपको वतलाता हूँ क्योंकि आपके सद्दचन का उल्लघन कोन कर सकता 
है ।।२॥। मैं अपने पिताजी के सदन मैं सम्त्यन्न हुआ हूं ओर क्रमशः 
बड़े होकर विद्या का ही अजन किया है ॥।३॥ हे मुनिनायक ! फिर परम 
सदाचारी होकर तीर्थाटन करने के उद्देश्य के सागरो से पर्वत समस्त 
भू मण्डलःकाः मैंने अ्रमण “किया था ॥४॥ इसीः-अन्तरः में मेरे मन में 
इस संसार: की अवस्था के दूर कर देने वाला ऐसा ही बिचार उत्पन्न 
गया है ॥!५॥ मेरे मन में ऐसा ही विवेक हो गया है कि ये समस्त 
विषयों का भोग विल्कुल ही नीरस है । ऐसी विरक्त से फिर मैंने इस 
तरह से विचार करने का आरम्भ. कर दिया ।।६।। इस संसार में क्या 
सुख है अर्थात्‌ कुछ मी तो नहीं 'है। समस्त प्राणी मरने के लिए ही 
उत्पन्न होते हैं और समुत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त होते रहा करते हैं। 
थे सम्पूर्ण चराचरों की चेष्ठायें तथा विषय नश्वर हैं। ॥७॥ समी 
स।सारिक सुख-मोग क्षण म गूर ओर केवल यिपत्तियों मै फंसाने वाले. 
होते हैं ॥८॥ समी बुछ जानकर भी मनुष्य इस संसारिक: माता में 
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लोहे की शलाकाओं के सहश लिप्त होकर अपने मन की मिथ्या कल्पना 
से सम्बद्ध रहा करते हैं ॥९।॥। 
मन: सनायत्तभिदंजगदाभोगि हृञ्यते । 
मञ्चासदित्राभातिकेन स्म परिमोहिताः ।१० 
असतेववर्यक्रष्टंबिकृष्टा मूढ़ वृद्धयः । 
मृगतृष्णा ऽसादुरे वनेमुग्धमृगाइव ॥१ ५ 
नकेनचिच्चविक्रोता विक्रीताइव संस्थिताः । 
बतमूढ।वयं सवंजानाना अपिशांवरम्‌ ।१२ 
किमेतेषु प्रपञ्चेयु भोगानाम सुदुर्भेगाः । 
मुधेत्रहिवय मोहात्सस्थिता बद्ध भावना ।१ ३ 
आज्ञातंबहुकालेन व्यथमेत वयंवने । 
मोहे निपतितामुग्धा: इवम्रो मुग्धामृगाइव ।१४ 
किमेराज्येन कि भोगे: को ह किमिदमागतम्‌ । 
-यन्मिथ्ये वास्तुत'न्मथ्याकस्यनामकिम गतस्‌ ।१५ 
एवविमुशतो ब्रह्मन्सर्ेष्बेव ततोमम। | 
भावेष्वरतिरायाता पकिस्यमरुष्विव ।१६ 


जो यह मन असतु है उसी के आधीन होकर लोग इस सपार 

के पदार्थो में सुख न होने हर भी सुख माता करते हैं । सबको एसा मोह 
हो रहा है कि वास्तविक सुख का ज्ञान ही नहीं हो पाता है ॥१०॥ ' 
बालू को चमक को ही जल समझकर बन में दूर तक मटक्रत मृगों की | 
भांति ही मूढ़ बुद्धि वाले मिथ्या भूत नश्वर संसार के पदाथो' में | 
मटक रहे हैं ॥११॥ किसी के द्वारा न विके हुए भी लोग बचे 

मनुष्यों ॥ ही समान परजश होकर मृढ बने हुए हैं। हुम इस दि 
भाया सं छुटकारा! पाने का प्रयल न क्रिया करते हैं -यह महान्‌ खेद 
का विषय है ॥१२॥ इस संसार के प्रपंचो में समस्त सुखा भास उपभोग 
अत्यन्त दुर्माग्य मरे हुए हैं | व्यर्थ ही हुम सव इन# मोह मैं भ्रांति 
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से बद्ध माने हुए हैं ॥१३॥ वन में रिपी गड्डे में दुर्भाग्य से पड़ जाने 
वाले मृग के ही समान दोघं समय के बाद में लोगों को यह ज्ञात होता 
है कि हम गत में पड़े हुए हैं और माया मोह के भिथ्याभुत जाल में 
ग्र्तित हो रहे हैं ॥१४।) मुझे इप इतने विशाल साम्राज्य एव सुखो- 
भोगों से क्या प्रयोजन हैं--मैं कोन हु भौर प्रपंच और हृद्यमान हो रहा 
है क्‍या है मेरे एमझ में यह क्यों समागत हुआ है। जो मिथ्याभूत हैं 
वह मिथ्या ही बना रहे इससे किसको क्या नुकसान होगा ॥१५॥ हे 
ब्रह्वान्‌ ! एक पथिक को मरुस्थल की भाँति मुझे भी इस तरह विचार 
करते-करते सतस्त भोग्य पदाथो से वराग्य एवं अरु च हो गई 
है ॥। १६।। , 
` तदेतद्भगवन्न्रुहिकिभिदपरिणश्यति । 
किमिदजायतेभूयः किमिदपरिवदूर्षं ते ।१७ 
जरामरणमापच्चजननसंपदस्तथ। । 
आविर्भावतिरोभार्व वि विद्ध ते पुनः पुनः ।१८ 
भोगेस्तरेवतंरेव तुच्छेत्रयम पो किल । 
पश्य जजरतांनोत[गत रिवर्गा रिद्र मा: 
अचेतनाइवजना: पवने: प्राणनामभि: 
ध्वनंतः संस्थिताव्यर्थ यथा कीचक वेणवः ।२० 
शास्यतोदक्रथदुःखमिति ताप्तोस्मि चितया । 
जरद्द्रमइवोग्र णकोटरस्थेनवहिनना ।२१ 
संसा रदु-खपाषाणनी र प्रहृयोप्यहस्‌ । 
निजलोकभया देवगलद्वष्पनरोदिभि ।२२ 
हे भगवन्‌ ! अव अप ही बतलाइये कि यह असत्‌ शरीर नष्ट 
होकर पुनः समुत्पन्न होता है क्या और क्यों बढ्ता है? जरा मरण 
जनन-आपत्ति और सम्पत्ति आदि अनथं को परम्परा है जिनका आदि 
भाव और तिव्रेमाव होता रहता है लोर बारम्बार इतकी वृद्धि हुआ 
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करतीं है ।'१७-१८। विभिन्न स्वरूपों वाले इन सांसारिक तुच्छ भागों 
ने हम लोगो कों प्रचण्ड झझ के द्वारा पवत के वृक्षों को भो भांति 
एक दम जर्जर बना दिया है ॥१६९॥ कोचक बाँप बांधु के मर जाने 
से जिस तरट बाँसुरी के समान ध्वनि किया करते हैं वेसे ही मनुष्य 
अचेतन होते हुए प्र'ण वायु धारण करके व्यर्थ ही बोला. करते हैं ।२०। 
जिप्त वृक्ष को खौतर में उग्र अग्नि का प्रवेश हो गया हो और धह जत 
कर फुक रहा हो उसी तरह से मुझे मी यही चिन्ता व्याप्त हो रही है 
कि वह दुःख केसे शान्त होगा । मैं इस चिन्ता से बडा ही सन्तप्त हुँ 


॥॥२१॥ सांसारिक इन दुःख इन्द्रों से बिना छिद्र वाले पाषाण की भांति . 


हो मेरा मृदय हो गया है। मेरे परिजन भी मुझे देखकर क्रन्वन करे गे- 
इसीं भय से भुझे रोना आता भी है तो भीं मैं रुदन नहीं करता 


हुँ ॥२२॥ 


शुन्यामन्मुकवृत्तीस्ताः शुष्करोदन नी रसाः । 
व्विकएवहृत्सस्थौ ममेकांतेष पश्यति ।२३ 
भंशमुह्यामि संस्मृत्यमावाभांवमयी स्थितिम्‌ । 
दा।रद्यणेवसुभगोद्रेस पा केष्टय़ा ।२३ 
मोह्य ति मनोृत्तिखंडय ति गुणांबलिंम्‌ । ` 
. दुःखजाल प्रयच्छेतिविप्रलम्भ पराश्रिय: २९. 

. चितानि चयचक्राणिनानदायधिनानिमे । 
संप्रसुत कलत्राणि गुहयुम्रापदामिव।२६ 
विविधदोषदशा परिचि नैबिततभंगुरकाकहिरतंः 
ममनवृ ति मेतिमनोमुनेनिगडिस्यपथावनदतिनः ।२७ 
खलाः काले काले निशिनिशतमोहैक मिहि, 

_ कायतालोकेलोके विषपणतचोराः सुचतुराः । 
भरावृत्ता: प्रो क्तादिशिदिशिविवेकं, 

कहरणरणशत्तास्तेषांक्रइवविदुषःप्रोज्यन्य सुभटा । 
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हे मुनिवर ! मेरी मुख की चेष्टाऐ शुष्क हैं न मुझे रुदन होता 
है और न हपं ही है। मुझे तो एकान्त में (बैठकर हृदय में विवेक 
ही सूझता है ॥२७९॥ मुझे इन प्रियतम प्रतीत होने वाले विषयों का 
विनाश तथा परमान्द के अमाव की स्थिति का स्मरण करके अत्यन्त 
मोह होता हे जसे कोई धन सम्पन्न पुरुष दरिद्र होकर अपनी प्रथम 
सम्पत्ति सम्पन्नता की दशा का स्मरण कर मोह को प्राप्त हुभा करता 
है वही अवस्या इस समय मेरी है ॥२४॥ ये सांसारिक सम्पदार्ये. सबको 
वञ्चित किया करती हैं । इनसे मनुष्य की मनोवृत्ति मोहित हो जाया 
करती हैं ओर अच्छे गुणों का नाश हो जाता हे । सम्पदाये दुःखों का 
जाल-सा फॅला दिया करती हैं॥२५।। ये विशाल धन-वेमव तो चिताओं 
के चक्र में फैलाने वाले हैं मुझे इनमे तनिक भी आनन्द का आमास 
नहीं होता है जैसे बहुत से बच्चों को जन्म देते वालो स्त्रियों से परि- 
चूर्ण घर भी उग्र आपत्तियों का आलय हुआ करती है ।२६। हे मुनिवर ! 
देह एवं विषयो भोगों की क्षणसंगुरता के चरणों से उनके अनेक दोषों 
दुर्दशाओं को सोचने से दन में स्वछन्द भ्रमण करने वाले हाथी के ब (धे 
जाने के ही समान मेरे मन को शान्ति एवम्‌ सुख प्राप्त नहीं होता है 
यह अज्ञान घोर अन्धेरी रात के ही समान है इसमें मोह:का कुह्रा;छाया 
हुआ है । इसमें लोगों के ज्ञान का प्रकाश एकदम नष्ट हो गया है ।. ऐसी 
दक्षा में दूमरों की दुःख देने में बहुत हो कुशल विषय सेकड़ों की, संख्या 
में चोरों लुटेरों के समान ही विवेक रूपी -त्तम रत्न का अपहरण करने 
में जी.जान से संलग्न हो रहे हैं। इन विषय रूपी डाकुओं के साथ युद्ध 
करके इन्हें मार भगाने के लिये तत्व के ज्ञानी पुरुषों को छोड़कर अन्य 
कौन योधा समर्थ हो सकते हैं ? ।।२९॥। 


=o FI आमामा 
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. त्रयोदश सगं 
इयमस्मिनु स्थितोदारासंकारे परिकल्पिता । 
श्रीमुं ने परिमोहाय सागिनूनंकरदर्थंदा ॥ १ 
उल्लासबहुलानंत कल्लोलानमाकुान्‌ । 
जडान्प्रवहित स्फारार्प्रावृषी वतरङ्गिणो ॥२ 
चितादुहितरोबहुब्यो भु रिदुल्लंलितैधिताः । 
चंचलाः प्रमवत्यस्यास्तरगाः सरितोयथा । ३. 
एषाहि परमेकम्त्रननिबघ्नातिदुमंगा । 
दग्येवा नियताचार मितरचेतश्वधावित ॥४ 
कनयन्ती पर दाह परासृष्टाङ्गिकासती । 
विन।शमेवघत्ततवपिलखेव नज्जलम॒ ॥५ 
गणागुणविचारेण विनैवकिलपाइ्वगम्‌ । 
रॉजप्रकृतिवन्मृढ़ा दुरारूढ़ावलन्वृते ॥६ 
कमं णातेन तेनेषा विस्तार मनुगच्छति । 
दोषाशीविषवेगस्य यतक्षी र विस्तरायते ॥७ 


. श्रीराम ने कहा--हे मुनिवर, यदि लक्ष्मी संसार में प्रसिद्ध होकर 
रहती तो अनेक सुखो का साधन होने के कारण यह परम उत्कृष्ट, होती 
किन्तु मूर्ख मनुष्य इसे पाकर ऐसी मिथ्या कल्पना किया करते हैं । यह 
नतो कमी स्थिर रहती है और न स्थिरता एवं उत्कृष्ठता के योग्य 
ही है । यह को केवल व्यामोह में फंसकर दुःखदायिनी ही हुआ करती 
८ | ॥१॥ वर्षा ऋतु में नदी की ही भाँति इसकी चञ्चल तरगे वायु 

झोंको के समान बढ़ती रहा करती हैं। सम्पत्ति में चिन्ता रूपणी 
अनेक पृत्रियाँ उत्पन्न होकर दुष्ट चेष्टाओ से बढ़ती हुई चली जाया 
करती हैं ॥२॥ यह लक्ष्मी शास्त्र विहित सदाचार से शन्य पुरुष के 
भास पहुच कर इधर-उधर दोड़ती रहा करती है और एक स्थान पर 
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टिककर कभी भी नहीं रहती है ॥४॥ परम कष्ट भोगकर प्रात की हुई 
भी यह गुणी घामिक लोगों के उपमोग में नहीं आया करती है ओर 
गुणागुण का कुछ भी चिचार न करके जो भी पाइवंवर्ती होता है उसी 
का अवलम्वन कर लिया करती है । यह राजाओं की प्रकृति के ही 
समान मूढ़ होता है ॥६ यह द्य त-युद्ध वाणिज्य आदि कर्मा से ही दूध 
(लाने से सपो के विष की ही माति ही वृद्धि को प्राप्त हुआ करतो है 
।७७।। 


तवच्छीत मृदु स्पशेः परेस्वे च जने जन: । 
वात्ययेवहिर्मयावछियानपरुषी कृतः ॥८ 
प्राज्ञा: शूराः कृतज्ञारवपेशला मृदवश्वये । 
सांससुष्ट्रयेवमणयः क्षियातेमलिनी कृताः ॥६ 
नश्रौः सुखायभगवन्दुः खायेवहिवद्ध ते । 
गुष्ताविनशनघत्तेप्ृति विषलता यथाः ॥१० 
श्रोमानजमनिद्यशचशूरण्चप्यविकत्थनः । 
समहृष्टिः प्रभुश्चेव दुल्लभाः पुरुषास्त्रयः ॥११ 
एषाहिविषमा दुःख भोगिनां गहनागुहा। 
` धनमोपगजेत्द्रणां विध्यशंलमहातरी ॥१२ 
सत्यकायपद्गरजनीदुःख केरवचर्ट्रिका । 
सुहष्टि दीपिकावा्या कल्लोबौघतरङङ्गिणी ॥१३ 
संश्रामा श्रादिपदवी विषाद विषर्वाद्धनी । 
केदारिकाविककल्पानां खेदायमयभोगिनी ।।१४ 
मनोरमाकषतिचित्तबृत्तिकच्दथं, 
साध्याक्षणभंगुरा च । 
व्यालावली गात्र विवृत्त देहाश्व, 
ओत्थितापुष्यलतेव लक्ष्मीः ।१५ 
मनुष्य उसी. समय तक अपने मर पराये जनों के प्रति कोमल 
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भोर शीतल रहा करते हैं अर्थात दय [ सोहाद॑ का = 
किया करते. ह जब 2 वे ~ बे हा केस म न 
वभव से परम कठोर और असहनी नहीं बना दिये जाते हैं । ८।। यह्‌ 
सम्पत्ति का प्रभाव कुछ ऐसा है कि जिस प्रकार से मुट्ठी भर घूल 
मणियों भोर रत्नों को मलिन कर देती है ठीक उसी भाँति बड़े-बड़े 
विद्वान, शुर, कृतज्ञ, मृदुल और सुन्दर भावों रो सुमम्पन्न पुरुषों को भी 
कर्लाङ्कत कर दिया करता है ॥९॥ हे भगवन्‌ ! धन-वेभव सख के 
लिए नहीं केवल सुख देने के लिये ही वढ़ करता है जिस तरह विष 
की लता सुरक्षित रखकर भी रक्क्षी जावे तो भीमौत ही के देने वाली 
- हुआ करती है ठीक उसी भाँति यह धन रक्षित रहते हुए भी विनाश 
का ही कारण बना करता है ॥१०॥ इम संसार में ये तीन प्रकार के 
3ऐप बहुत ही दुलंभ होते हैं जो श्री सम्पन्न होते हुए भी समाज 
की बुराई का पात्र न हो--स्वय॑ महान्‌ शूर होकर भी आत्मश्लाथा न 
करता हो ओर तीतरा वह जो स्वामी होते हुए भी अपने समस्त समा- 
श्रित सेवकों पर तथा प्रजाजनों पर सममाव बनाये रखता हो ॥११॥। 
यह घन वमव दु:ख रूपी प्यालो के लिये परम गहन गुफा होता है एवं 
मोह रूपी गजेन्द्रों के लिये. विध्याचल की महा विशालत्तर भूमि है 
।' १२।। यह सम्पत्ति सत्कम रूपी कमलो. को संकुचित कर देने वाली 
निशा के समान होती है और दुःख रूपी कुमुदों के विकात करने के लि 
चाँदनी का प्रभाव रखती. है तथा सदबु रूपी दीपक को बुझाने र 
व ह लिए वायु के साअ! का कार्यं छिया करती - है ॥१ हे । 
क था ज्रान्ति रूपी मेघों की उत्पत्ति एवं वृद्धि करने 
के एव विषाद रूपी विषको बढाने वाला हुआ करता है । 
य न के लिये अर्थात्‌: वहुत- से विकल्पों 
न रा क समान हे । धन. से ताता. प्रकार के 
जा हुआ करते. हैं १४) सम्पदा मनोरम. होकि के व 
पा की चित्तवृद्यि को अपनी ओर खींच. लिया करती है औरःबहुदा 
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| अनर्थकारी कर्मो के द्वारा ही इनकी प्राप्ति होती है और क्षण भर में ही 
अर्थात्‌ कुछ ही समय में नष्ठ हो जाने वाली है । यह लक्ष्मी कुछ समय ही 


: के लिए प्यालो से आवृत्त पृष्पों की लता के समान रहा करती है जोकि 
. प्रातःकाल में ही दिखलाई देती हैं ।॥। १५॥ 


ri 


चतुर्देश स 
आयुः पल्लव कोणाग्रलंबांक्षण भंगुरम्‌ । 
उन्मत्तमिवसत्यज्ययात्यकांडशरीरकम्‌ ॥१ 

जिषयांशोविषासग परिजर्जरचेतसाम्‌ । 

अश्रोड़ात्म विवेकानमायुरायास कारणम्‌ ॥२ 

येतुविज्ञात विज्ञया विश्वांताविततेपदे । 

भावाभाव समारवासमायुस्तेषांसुखायते ॥३ 

चयं परिमिताकार हरिनिष्ठवनिशचयाः। 

संसा राश्रतडित्पु जेमुनेनायुषि निदृ ताः ॥४ 

युभ्यतेवे्टन[वायो राकास्य च खंडन । 

ग्रथनं च तरङ्गाणामास्थातायुषिपुञ्यते ॥५ 

पेशवंदरदोवाभ्रमस्नेह इव दीपकः । 

तरङ्गकइवालोलंठातमेधोपलक्षयते ॥६ 

तरङ्गप्रतिम्बेन्दुतवाडित्पु जंभोंबुजम्‌ । 

ग्रहीतु मास्थां वघ्नामिनत्वायुषि हवस्थितौ ॥७ 

अविश्रांतमनाः शून्यमायुराततमीहते । 

दुःखा वैत्र विमूढोंतर्गंभ मश्वतरीयघा ॥८ 

श्री राम ने कहा- हे मुनिश्रेष्ठ ! मनुष्य की आयु पत्त के एक 
कोने पर लटके हुए जल के बिन्दु कें ही समान स्थिरता रहित है। यह 
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तो असमय में ही एक उन्मत पुरुष की भांति इस शरीर को.छोडकर 
चल दिया करती है ॥:॥ संसारिक विषयों ने विषघरो के सम्पर्क के 
ही समान जिन मनुष्यों के चित्त एवं शरीर को पूर्णतया जजेरित' कर 
विया है और जिनमें परम प्रौढ आत्म-विवेक का सवेथा अभाव हैं ऐसे 
उन लोगों की आयु भी उन्हें क्लेशकर ही हुआ करती है।।३॥ जो 
'जानने के योभ्य परब्रह्म परमात्मा को जान गये हैं और उनके पद में 
प्रतिष्ठित हैं ऐसे महापुरुषों की आयु हानि-लाभ, दुःख-सुख में चित्त को 
सम हत्य रखने वाली होने के कारण से ही सुख देने वाली 
हुआ करती हैं ॥३॥ हे महष | ल 

माने हुए हैं फि यह ह पय म हो 
अतएव इस संसार रूपी मेघ में बिजली के समान चमक कर छिप जाने 
वाली आयु में हमको सुख नहीं मिलता है क्योंकि यह क्षण भंगुर है 
॥४५॥ लहर, जलादि में प्रतिविम्बित चन्द्र, विद्य त्पुज और आकाश 
कमल को, जो सवंथा असम्मव है, मैं हाथों से ग्रहण करने में तो विश्वास 
भी कर सकता हूं किन्तु इस सक्था अस्थिर आयु पर पेरा लेश मात्र भी 
विश्वास नहीं है ॥६-७।। विश्रान्ति से रा त मन वाले लोग जो अपनी 
बा लौरो शून्य आयु की इच्छा किया करते हैं वे केवल दुःखों 
ना 2 हे जसे खिच्चरी का गर्भ धारण करना उसकी मृत्यु 
व - हे न बै क्योकि उदर विदीणं करक ही उसके गर्भ 


ससार संसृतावस्थां फनोस्मिन्सगं 

कायवल्लयां भसोड्रह्मान्‌ जीवित मेनरीचते ) le 
आप्य भाप्यतेयेन सम्भूयोयेन नशोच्यते । 
परायानिवृ ते: स्थानं यत्तञजीवित मुच्यते ॥१० 
तरनोपिहि जीवित जी व'न्तः भृगप क्षण: । 


सजावति मनोयस्य मननेन न जोवति । १-१ 
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जातास्तएव जगति जन्तवः साधुजीविताः । 

ये पुननेंटिंजायन्ते शेष।जरठगर्द भाः ॥१२ 

भारोविवेकनः शास्त्र मारोज्ञानं च रागिणः । 

अशांतस्य मनोभारोभारोनातम विदोवपुः ॥१३ 

श्रीराम ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! इस देह रूपी लता का इस ससार में 
भ्रमण करना जल के विकार स्वरूप फेन के ही समन अत्यन्त अस्थिर 
है । अतएव मुझे यद्‌ जीवन ही रखना अच्छा नहीं लगता है ।॥६॥ 
मानव जीवन में आवश्यक रूप से परम पुरुशार्थ स्वरूप जो प्राप्त करने 
के योग्य है उसको जो प्रःस कर लिया करता है जो कि परम सुखका 
स्थान है उसी मानव का जींवत सार्थक एगं सफल माना जाता है ।१०। 
यो तो जड, वृक्ष और पशु-पक्षियों का गण भी जीवित रहा करता है, 
किन्तु इनके जीवन का रखना सर्गथा तुच्छ ही होता है। वास्तविक 
जीवन तो वही है जो वासना का क्षय तत्व वोध के द्वारा मननपुर्गक 
किया करते हैं अन्यथा यह जीवन व्यर्थं ही होता है ।!'११॥ उनका ही 
जीवन प्रशस्त होता है जो इस जीवन को प्राप्त कर परम निवृति को 
प्राप्त किरा करते हैं और पुनः जन्म धारण नहीं कत्ते हैं। शेष तो 
गर्द्‌मों के ही समान चिरकाल तक व्यर्थ ही जीवन धारण किया करते हैं 
॥॥१२॥ विवेक से शून्य पुरुष का शास्त्रों का अशययन भार ही है, रीगी 
का ज्ञान भार होता है, जिसके मन को शान्ति नहीं प्राप्त होती है उस 
लनात्मवेत्ता का मन और शरीर सभी पार ही होता है॥ " ३॥ 


॥ पंचदश सगे ॥ 
मुधवाभ्युत्थितोमो हान्मुधेबपरिवद्ध ते । 
मिथ्याम येन भोतोस्मिदुरहड्भा र शत्रुणा ॥ 
अहङ्कारवश्ादेव दोष कोशकदर्थताम्‌ । 
ददाति दोतदीनांन,मं उरो विविधाकृतिः ॥२ 
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महङ्कार वशादापदह छू रादुराधय: । 

अहङ्कारवशादीहात्वहुकाराममामयः ॥ ३ 

तमङ्कार माश्रित्यपरम चिरवेरिणश । 

नभु जेनपिबाम्यंम: किमु भोगान्भुजेमुने ॥ ४ 

स साररजनी दीर्घा मायामनसिमौहिनी । 

तताह कारदोषेण किराते नेववा [रा ॥५ 

यानि दुःखानि दीर्घाणि विषमाणिमहांति च 7 

अह कारात्प्रसुप्तानितान्य गात्खदिराव ॥६ 

शमेदुसंहि केयास्यं गुगपद्महिमाशनिम्‌ । 

साम्यमेचरत्कालअह कार त्यजाम्यहम्‌ । ७ 

नाहुरामोन मेवाछामिस्वात्मनीब जिनोयथा । hs 

सर्वापदांनिलयम धू वमंतरस्थमु, 
न्युक्तमुत्तमगुणेनसंश्रयामि । 

४कादह इतिपद' परितोजिदु:ख, 
शेषेणणमांसमनुशाचि महानुभाव ॥ 


अ छु कहा--हे मुनिवर ! संघार में अहद्ध'र बड़ा ही 
५०७ क न समान है । इससे बड़े-बड़े अनर्थ हो जाते है । यह मोह्‌ 
क डोह होता है ओर अज्ञःन से ही इनकी वृद्धि हुआ करती 

5 र ह कर भीत हूं ॥ (॥ इस व्यर्थं अहङ्गार से ही अन्य 
वन सत्ति होकर मनुष्य कुत्सित हो जाता है । विषयों में 
वा यह संसार बे भिन्न स्वरूप वाला है ॥२॥ अहङ्कार से 
क परक आपत्तियो का उद्गम हुआ करता है तथा मानसिक 
बु डर के का मनुष्य को घेरे रहा करती हैं। समरत 
श क क विकत्तियां भो अह कार से होती हैं ॥३॥ यह 
जोषी म र शत्रु है। मैं भी उसी का आश्रय ग्रहण कर 
"ह करता हुँ-- हे मुनिवर ! ये सभी लोग व्यथं हैं । 
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इनसे क्या लाभ है? ॥ ५॥ महङ्कःर के दोष से इस संसार रूपी अन्ध- 
कार पूर्ण रात्रि में प्राणियों को मोड गुर बना देने वाली विशाल माया 
माला बिछा हुआ है ।।१।। जितने मी इम. संसार में महान्‌ विषय 
एव दीष दुःख हैं वे समी इस अहङ्कार से ही समुत्पन्न हुआ करते हैं । 
जैसे पवंत से खदिर वृक्ष उपज जाया करते हैं । दुःख मात्र का मन 
भहद्छार ही है ॥६॥ न तो राम नामधारी मैं कुछ हूँ ' न मेरी कु 
इच्छा है और न मेरा मन किसी भी ओट जाया करता है-इस तरह में 
अहङ्कार का त्याग करके उद्व ग रहित होता हुआ परम शान्त माव से 
रहता हूँ जिस पकार से बुद्ध अहिंसा पर'यण होकर रहा करते हैं ।८। 
हे महानुभाव ! जो सत्र आपदाओं का आश्रय है तथा उत्तम गुणों से 
रहित हृद्य के अन्दर निवास क्रियो क ता है यह अन्त्य अहङ्कार की 
अधीनता में रहना नहीं चाहता हूँ । मुझे यह विवेक हो गया है कि यह 
भहुङ्कार समी प्रकार मे दुःख स्वरूप ही होता है । इस विषग्र में जो भो 
मेरा कत्त व्य शेष रहा हो उसका अब उपदेश प्रदान करें ॥ . 6 


Ce] 


षोडश सग 


दोष॑जेजरतां याति सत्कार्यादारयं सेवनान्‌ । 
बातांतः पिच्छलववच्चेतश्चलति चंचलभ्‌ ॥१ 
इतश्च तरच सुव्यग्र व्यर्थं मेवामि धावति । 
दुरादूरतरंदीन ग्रामेकौलेयको यघा ॥२ 
नाप्र।प्नोतिक््यचि कित्कचिप्राप्तःरपि महाबनँः । 
नांतः संपु्णेतामतिकरंडक इवां वुभिः ॥३ 
नित्यमव मुनेशून्य' कदाथावागुरावृतम्‌ । 
नमनोनिवृ'तियाति मृगो युथादिवच्युत ॥४ 
तरङ्ग तरला वृत्ति दघदालून शीणंताम्‌। 
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परित्यज्यक्षजपिहूदयेयाति न स्थितिम्‌ ॥५ _ :. 
मनोमनन विक्ष ब्ध दिशोदशविधावति । 
मदराहनोडत क्षीरार्णवपयो यथा ॥६ 


अनल्पकल्पनातल्पे विलीनाश्चित्तवृत्तय: 

मुनींद्रन प्रवुधन्ते तेन तप्येहमाकुलः ॥७ 
श्रीराम ने कहा--वायु के प्रवाह के वेग से मोर पंख के अग्न 
भाग की भांति सतुकायं एवं श्र पुरुषो के संग के समान में यह चंचल 
चित्त अत्यन्त व्यग्र होकर व्यर्थ ही में इधर-उधर भटकता रहा करता 
है। जसे कोई कुछ अपन। पेट भरने के लिये ग्राम में दूर-दूर तक घरों 
में चक्कर काटतो रहा करता है ठीक वसी ही दशा इस मन की है। 
मन को अनुकूल वस्तु प्राप्त न होने से पह उस ग्रामीण कुत्ते के ही 
समान सदा दीन बना रहता है ॥१-२॥ महान्‌ विशाल घन का भंडार 
प्राप्त हो जाने पर मी इस मन की तृप्ति नहीं हुआ करती है जैसे 
बांस से निमित हुई पिठारी जल से नहीं भरा करती है उसी भाँति धन 
से मनुष्य का जी कभी नहीं भरा करता है ॥३॥ हे मुनिवर ! जिस 
भकार से अपने झुन्ड से निकल कर जाल में फसे हुए मृग को सुख कभी 
भी नहीं मिला करता है ठोक उसी माति सरस ङ्गति आदि सब सुन्दर 


साधनाओं से रहित मन दूर्वातनाओं के जाल में जकड़ा रहा करता है। 


अतएव उस मन को कमी सन्तोष-शान्ति और सुख प्राप्त नहीं तोता 
ह्‌ ॥ ड] । हे मुनिवर ! लहरों के समान सदा चंचलता धारण करने 
दर मत स्थूल, सुक्ष्म, अवयवों के विभग का त्याग कर एक 
व जाड भी स्थिरता धारण नहीं करता है ॥५।। अर्हाःश विषयों 
माळ कं य रहने से अत्यन्त क्षुमित यह मन अन्दराचल के 
दा न पू ४ वाली क्षीर सागर की दुग्ध राशि के समान दशौं 
वि ही वन गाता रहता है ॥६॥ हं मुनीइवर ! मनुष्य की 

वृत्तियाँ नाना प्रकार के विषयों में समासक्त रहा करती हैं और 
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उनमें कभी भी स्थिरता नहीं.आती है । मनुष्य अज्ञान के कारण ही अपने 
भापको सतप्त मानकर व्यग्र रहा करता है ॥७॥ 


वदेरुष्णतरः शेलादपि कष्टतरक्रमः । 

वप्त्रादपि इढो ब्रह्मन दुनिग्रह मनाग्रहः ॥८ 

चेतः पतति कार्येषु विहगः स्वाभिषेष्विव । 

क्षणेन विरतियातबालः कीडनकादिव । ९ 

सकलगुणजयांशा घत्र बद्धा भषहद्भि । 

स्तमरिमिहृविजेते चित्तमम्युथितोहुत्म्‌ । 

विगतरतितयां तनाभिनंदासि लक्ष्मीं 

जड़ मलिन विलासांमेवलेखामि बेदुः ॥१० 

हे मु नवर ! यह मनरूपी पिशाच अग्नि से भी अधिक उष्ण है 

श्रौर सवंदा संताप किया करते है । इसके ऊपर अधिकार प्राप्त करके 
वश में कर लेना पर्वत पर चढ्ने से भी ज्यादा कठिन है ओर यह वच 
से मी अधिक कठोर है। मत के ऊपर निथन्त्रण करना बहुत ही कठिन 
कार्य है ।।८।। मास पक्षण करने के ही समान यह मन भी इन्द्रियों के 
द्वारा प्राप्त हुए विषयों की तरफ दौड़ जाया करता है । छोटे बालक को 
खिलौना देखते ही तुरन्त ललक सी उत्पन्न होती है और फिर कुछ ही 
ससय के बाद वह जे? उससे अपना मुह फेर लिया करता है ठीक उसी 
भाँति प्राप्त हुए विषय से क्षण मात्र में ही मन विरत हीकर दुसरे नित 
नये विषयों की खोज कर उनकी ओर लमकता रहता है ॥९॥। महापुरुष 
सवदा शमदमादि समस्त सदगुण गणों के स्वाधीन होने की आशा करते 
हैं उसी तरह मैं मी इस शत्रु चित्त पर विजय पाने को आशा रखकर 
उद्यत हुआ हुँ | जिस तरह चन्द्रमा कभी मेघमाला का अभिनन्दन नहीं 
करता है उसी भांति तीब्र वैराग्य सम्पत्ति से युक्त होकर मैं भी इभ 
जड़ मजिन विलास वाली लक्ष्मी का कमी अभिनन्दन नहीं किया करता. 


हूँ ॥१०॥ 
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: सप्तदश सर्ग 

हर्दान्ध कारशवंर्या नृष्णये हदुरंतया । 

स्फुर तचेतनाकाशेदोषाः कौशिक पंक्तय: ॥१ 
अन्तदर्दाह प्रदायिन्तासमुढ्रसमाहुंवः : 

पङ्क आदित्यदीपत्येव शोषंनीतोसि चितया ।।२ 
ममचित्तमहारण्येव्यामोह्‌ ति मिराकुले । 
शुन्येतांडविनीताश्चुशमाशापिश।चिक्रा ॥३ 
वचोरेचित नीहारां काश्वतोपबवनोज्ज्वला । 
नुनं विकासमायाति चिता चणकमञ्जरी ॥४ 
रलमंतभ्र माय व तृष्णा तरलिताशया । 
आयाता विषमोहलाससुमिरं बुनिधाविव ॥५ 
वेगंसंरो 2 ¶दितोवा त्ययेवज रत्त णम्‌ । 
नीताः कलुष या क्वापि तृष्णायाचित चातक: ॥६ 


श्री म ने कहा--हे कौशिक मुनीन्द्र ! अज्ञान के अन्धकार से 
युक्त महा कठिन तृष्णारूपिणी निशा का भवतर प्राप्त करके इस चेतन 
। जीवात्मा रूपी आकाश में अनेक दोषरूपी उल्लुओं का समुदाय क्रियाशील 
हो जाया करता है ॥१॥ परमानन्द स्वरूप आत्मतत्व क्रे विवेक आदि 
का अन्तर दाह करने वाली चिन्ता से नष्ट होने के कारण मैं सूर्य के ताप 
ल हुए पत्त को माति ही शुष्क हो गया हूँ ॥२॥ व्यामोह रूपी 
न्घकार से समाकुल मेरे चित्तरूपी महन्‌ अरण्य में विवेक शुन्य होने 
आशा रूपिणी पिशाचिनी का ताण्डव नृत्य होता रहता है । 
भर के 5 बूदोंसे लढे हुए धतूरे के फूलों की शोमा से 
a 0 ह | के अघि क तिकात की भाँति ही अनेक प्रकार 
१ अ व जाप 2 आनिभूत आँसुओं की बुदो से आद्र तथा समीप 

' उन वाली सुवर्णे आदि को चिन्ता या तृष्ण अवश्य ही अधिक भ 
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अ विक वढा करती हैं जिस तरह समुद्र में हलचल उत्पन्न करने वालों 
नहर उठा करतीं हैं उसी तरह. अन्त:करण की. तृष्णा अत्यन्त चलायमान 
वना दिया करती है ।।४-५। यद्यपि यह चित्त रूप चातकः इस वढी 
हुई तृष्णा के रोकने के लिये वहुत-प्री तरह २ की चेष्टाऐ झिया करता 
है तो भी सड़े-गले तिनके की आँधी की पाँति यह कलंकिनी तष्णा 
कहाँ से कहाँ तक अयोग्य दशा में पहुँच” दिशा करती है ॥६॥ ह 


द्र द्र मितोगत्वाससेत्यः च पुनः पुनः । 
भ्रमत्याशुदिगतेषु तृष्णोन्मत्तातुरङ्गमी ॥७. 
पुत्रमित्रकलत्रादितंष्याः नित्यः कृष्ठया । 
खगेष्वित्रकियात्येदंजालः लोकेषु रच्यते ॥८ 


रोगातिगना तृष्णांग मीर र मपिमानवम्‌ । 
उत्तानतांनय त्यशु सूर्याश व इवाँबुजक ॥९ 
अपिमेरुसम प्राज्ञमपि शूर मपि स्थिरम्‌ । 
तणीकरोति तष्णेकानिमेषेण नरोत्तमम्‌ ॥१० 


मनुष्य के हृदय. मेंःरिथत:. रहने: वाली, यह, तृष्णा. उन्मत हुई 
घोड़ी के ही समान .दुर-हूर: तकः दौड़-लगाक़रः भी: पुना- तुरन्वः ही:लौट 
आधा करती है और फिर; भी. अति: शीश्र दक्षों दिशाओं: के -अन्तः तक 
चक्करः-काटाः करती, है ॥७॥ यहः -समाकर्षण करने. के स्वभाव 
वाली तृष्णा: मनुष्यों-को -फ साने के लिये: ही संसार. में दारा पुत्र और. 
मित्रः प्रभूति, की. परम्पराऐः चिड़ीमार की. स्त्री. पक्षियों. को*फंमाने.के 
लिये: जाल की-रचनाऐः करने. के समानः हो: निरन्तर क्रिया करती है (६० 
जिस: तरह: से सुयं; कीं: किरणें कमलो का: विकास करके: उनको" अत्य धिक 
उत्तान कर;दिया:करती हैं ठीकः-उसी' भाँति अत्यन्त गम्मीर:ओऔर :चँयं- 
शाली पुरुषः को भीःरोगी 'की.पीड़ा - अङ्गना और यह तृष्णा अधीर 
बनाःदिप्राः करती. है ।।8।। हे महर्षे, | मेरु'पर्वत के समान अत्यधिक : 
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समुन्नत-विद्वान्‌ और शूरवीर परम श्रेष्ठ मानव को भी एक क्षण भर 
. में यह तृष्णा याचक बनकार तृण के समान तुच्छ एवं हल्का बना देती 


है ॥१०॥। 


Jest 
अष्टादश सगं 


आद्र त्रितंत्रीगहनो विकारी परिपातवान्‌ । 

देहः स्फरति संसारे सोपिदुःखाय केवलम्‌ ॥१ 
अज्ञोपितज्ज्ञसहरशोवलितात्म चमत्कृतिः 

युक्तयामव्योपिन जडोनापि चेतनः ॥२ 

जडाजडहृशोमंध्ये दोलायित दुराशयः। . 

अविवेकी विमूढात्मा मोहमेव प्रयच्छति ॥३ 

स्योकेनानन्द मायातिस्तोकेनायात्ति खेदिताम्‌ । 

नास्ति देह समः शोच्योनीचोगुण वहिप्कृत: ॥४ 
तातसंतरणार्थेन गृहीतायां पुनः पुनः । 

नाविदेहलतायां चकस्यस्यादात्मभावना॥। ५. 
विछिन्नवासनाजालमुलत्वा दुल्लंभा कृतिः । 

व्यायामवि रस: कायप्लक्षोय न सुखायमे ॥६ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे महामुनिवर ! संसार में यह प्राणियों 
प्राप्त होने वाला यह शरीर भी महान्‌ दुःख एवं कठिन कलेशों के ही 


कों 

) | भोगने के लिये प्राप्त हुभा करता है जो कि मल “मूत्र आदि की गीली 
थली के समान आंतों से एवं चाडियों के जाल से" परिपुर्ण है। इसमें 
अनेक विकार भरे हुए हैं ओर यह पतन अर्थात्‌ मृत्यु के स्वभाव वाला 
है ॥१। संसार में मनुष्यों को क्षण भंगुर शरीर से शो बडा मोह 
होता है जो कि बहुत थोड़ी ह खान-पान आदि में प्रपन्‍त हो जाया 
करता है और बहुत थोड़े ही घाम-शीत आदि से इसमें खिन्न, 
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त्पन्न हो जाया करती है । यह स्वयं जड़ होते हुए भी जडता का ज्ञान 
रखने वाला है । मोक्ष जैसे परम पुरुष/थ प्राप्त करने का साधन होने से 
भव्य भी है और अविवेक एवं मोह का आधार होने के कारण महान 
मूढ़ है । इस देह के समान गुण हीने एवं शोचनीय-अधम अन्य कोई 
भो नहीं है ॥२-३-४॥ इस देहरूपी वृक्ष की सुन्दर कान्ति ही छाया 
हे और जीवात्मा रूपी राहगीरों का यह विश्राम करने का स्थान: है जो 
स्वल्प समय के पश्चात्‌ इसे त्यागकर चले जाया करते हैं। इस देह को 
किसका आत्मीय अर्थात्‌ अपना कहा जावे और किसका पराया कहा 
जावे । इस अनित्य एवं अस्थाई शरीर पर आस्था और अनास्था ही 


क्या की जा सकती है ॥५॥ विविध वासनाओं के जाल ही जिसका मूल 
हैं जिसके कारण से दुएच्छेद स्वरूप वाला तथा अनेक प्रकार के श्रम से 
प्रिय सस्पर्श से रहित यह शरीर रूपी वृक्ष मुझे सुखकर प्रतीत नहीं 
होता है ।।६॥ 

कलेवरमह कार गृहस्थस्य महागृहम्‌ । 

लुठत्वम्ये तु वास्थर्यं किमनेन मुने मम ॥७ 

समस्वरोगायतनंवलीपलितपत्तम्‌ । 

सर्वाधिसार गहन नेष्ट देहगृह मय ॥८ 

कि श्रिया कि चराज्येन कि कायेन किमी हितः । 

दिनैः कतिपयैरेव कालः सर्व निकृ तति ॥९ 

रक्तमांसमयस्यास्य सवाह्याम्यंतर मुने । 

नाशक धर्मिणो ब्र हि कंवकास्यरभ्यता ॥१ २ 

मरणावसरे कायजीवनानु सर तिये । 

तेपुतातकतभ्रे ष केवास्धावदधीमताम्‌ ॥!१ 

अहंकार रूपी गृहस्थी का विशाल गृह यह शरीर भूमि पर पतित: 
हो जावे तथा अस्थिरता को भले ही प्राप्त हो जावे । हे मुनिवर ! मुझे 


2 | | 
इस शरीर से क्या योजत है १ यर्थाः त बस. कमेवर की कुछ सी 
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परवाह नहीं किया करता हूँ चाहे यह नष्ट हूं कर रहे व न रहे ४॥ 
अनेक प्रकार के रोगों का घर शरीर होता है । इसके क्रेश श्वेत होकर 
पक जाया करते है और इपमें फुरिया पड़ जाती. हैं। विविध दुःखों के 
भोगने के लिये परम गहुन अरण्य है । यह देह रूपी ग्रह मुझे अभीष्ट 
नहीं है ।८॥'यह महा काल सभी का उच्छेद क रने वाला विद्यमान है तो 
फिर स्दल्प समय के लिये स्थित रहने वाले घन-वैभव, राज्य शरीर और 
मनोरथों से क्या प्रयोमन है अर्थात्‌ सभी निस्सार है ॥९॥ हे मुनिवर ! 
बाहिर--भीतर रक्त और माँस का लोथड़ा तथा विनाश के धम वाले 
इस शरीर में क्‍यों! सौन्त्यं एवं आर्कषण है ? आप ही बतलाइये ॥१०॥ 
ये शरीर ऐसे कृतघ्न हैं कि जिन जीवों ने बड़े ही प्यार से इसका पोषण 
कर साफ सुथरा रक्वा था मृत्यु के अवसर पर उन जीवों का भी अनु+ 
सरण किया करते हैं। हे तात ! ऐमे'शरोर में आप ही बतकाये किन 
श्रीमानों की आस्था हो सकती है ॥११॥ 


मुक्तापीत्वारि कालं बालपल्लव पेलवाम्‌। 
तनुतामेत्ययत्रेन विनाश तनुधावति ।११ २ 
सुचिर प्रभुतां कृत्वा संसेस्यविभवश्चियम्‌ः । 
नोच्छायमेतिनस्थेय कायः किमितिःपाल्यते !!१३ ` 
जराकालेजरामेति मृत्युकालेतथःम तिम्‌ः: ` 
समऐवविशेषज्ञ: कीयोभोगिदरिद्रयोः ॥ १४ 
नकिञ्चिदमिहङ्येस्मिन्सत्यः तेनः हतात्मना-। 
चित्र दग्ध शरीरेण जनता-विप्रलभ्यते ॥१५ ` 
चिरकाल पर्यन्त खुज अच्छी तरह खानेःपीनें' के वाद भी य्‌ 
शरीर नवीन एवं कोभज्ञ पत्रो के ही समानः थोड़े! से ही झटके पा हर 
- तुरन्त विनाश ओर दोड़ा करता हैं चाह फिततना' भी इसके ठक 
चनायु! रखने का "त्न क्यो नहीं किया जावे ।,१२।।' ङत्यधिक्रः समय 
तक समाज'पर अपनी प्र सुता जमाकर तथा सम्पदा का सूखोप पग करके 
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सी न तो यह कोई उत्थान को प्रापा होतां है और न इसमें स्थिरता ही 
आती.हे । ऐसे शरीर के पातन-पोषण करने से दया लाभ है ? ॥१३॥ 
चाहे कोई कितने ही सुखोपभोग करने वाला घनी हो या कोई 'दुःखों में 
पला हुआ दरिद्र हो-दोनों फा शरीर समान ही होता है । सवको समय 
पर बुढ़ापा होता है भौर मोत भी सबरे आया करती है ॥१४॥ इस 
हृश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ से कुछ भी सत्य एवं स्थिर नहीं है। सभी एक 
न्न एक दिन नाश को प्राप्त होने वाले हैं। यह शरीर भी उरो तरह से 
अनित्य है। इस शरीर का स्वयं दाह करके भी मनुष्य इसमें इतना 
मोहित रहा करता है और वंचित होता है, यही बड़े आइचयं की बात 
है ।।१५।- | 


ष्टी च्व ची 


एकोनविश सरग 


लब्ध्वापि तरलाकारेकार्यंभार तरङ्गिणि। 
संसार सागरे जन्म वाल्यंदुःखायकेवलम्‌ ॥१ 
अशक्ति रापदस्तृष्णा मकतामूढ़बुद्धिता । 
गुध्नुतालोतादन्यं सर्वे बाल्येप्रवर्तते ॥२ 
रोषरोदत रोद्रासुदेम्यजर्जरितासु च । 
'दशासुबन्धन बाल्यमालानं करिणामित्र ॥३ 
तिर्यग्जातिसमारम्भः सर्वे रेवावधीरितः । 
लोलोवालसमाचारो मरणादपिदुःखदः .।४ 
जलवडनयनिलाजस्त्र जातभीत्या पदे पदे । 
यद््‌भय' शेशवे$वुद्धया वस्यारदिहिद्‌भवेत्‌ ।५ 
खाल्म रम्प्रमितव्यर्थ बुद्धयः कल्पयस्तिये । 
तान्मूखंगुरुषाःब्रह्मन्थिगस्तुहृवचेतसः ।६ 
सर्वेषामेवसत्वानांसवांस्थाम्य एवहि । 
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` मनश्चञ्चलतामेति वाल्येदशगुण मुने ॥ ३ 


श्री राधवेन्द्र जी ने कहा--हे मुनीरवर ! अनेक प्रकार के कार्यों 
के अभिनिवेशो वाले, नोशव'च्‌ चार प्रकार के शरीरों से पूर्ण इस संपार 
रूपी सागर में मनुष्यों का जन्म प्राप्त करके भी इस अत्यःत दुलेम मःनव 
जीवन में बाल्यकाख केवल दुःखप्रद ही होता है ॥१॥ कार्य करने की 
असमर्थता, अनेक आपत्तियाँ, तृष्णा, मुढ़ता, बुद्धि का होना, खिलोनों 
अभिलाषा, कंचलजा, दीनता आदि अनेक दोषों का बाहुल्य इस बचपन 
की ही अवस्था में हुआ करता है ॥२॥ गर्जो के आलान के समान क्रोध 
रुईन, हठ, दीनता और पीड़ा भादि को. दशाओं बाल्यक्राल पर्णजया 
बन्धन से युक्त हुआ करता है ॥३॥। वचपन में पशु-पक्षियों की-सी चेष्ठाये 
हुआ करती है । समी लोगों के द्वारा बालक का तिरस्कार कर दिया 
जाता हे ।बालक की चपलता से भरी हुई चेष्टायें मौत से भी अधिक 
दुःखदाथिनी हुआ करती हैं ॥५।। बालकपन में अज्ञान रहने के कारण 
जल, भग्नि,वायु से निरन्तर कष्ट होता रहा करता है और पग-पग पर 
भय बना रहता है। ऐसा भय आपत्तिक्राल में भी शायद किसी को 
बत होगा ॥६॥ बचपन परम सुन्दर होता है, ऐवी कल्पना निरर्थक 
इद्ध वाले ही लोग किया करते हैं। हे ब्रह्म ! ऐसे विचार वाले मनुष्य 
( 00 त ही हैं। उनको विक्कार ही है॥७॥ समी प्राणियों 
ह दशाओं म मन परम चंचल हुआ करता है हे मुनिवर ! वही 

मन बालक का दश गुना चंचलता बाला हुआ करता ॥७॥ 


क भूतानिपर्वेदोषादराघय: 

वालमे जीवतिश्रीमन्तमिव मादा ॥८ 
नवनवंप्रीतिकरनशिशुः प्रत्यहंयदि । 

प्राप्नोति तदसौयाति विषवंषम्यमुछ ताम्‌ ॥ ९ 
स्वाकेनवशमाया तिस्तो केनैज्विकारित्तास्‌ । | 
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अभेध्यएवरमतेबालः कौलेयको यथा ॥ १० 

तन्तश्चिचेर शक्तस्पशोताताप निवारण । 

कविशैषो महाबुद्ध ब।लस्योर्वीरहस्तथा ।। ११ 

सकलदोषदश्याविहत थप शरणमप्यविवेक विलासिन: 

इहतकस्य चिदेय महाभुने भवति 

बाल्य मलं परितुष्टय़े ॥१२ 

बहुत से दुःख . और दुव्यसन, समस्त दोष और मानसिक 
व्याधाऐ बालक में ही रहा करती हैं जेसे धन सम्पन्न पुरुष के सभी 
सनुष्य समाश्रय को ग्रहण [या करते हैं ॥८॥। यदि छोटा बच्चा नित 
नये प्रीति उत्पन्न करने वाले पदायं प्रतिदिन प्राप्त नहीं किया करता हे 
तो उसके वित्त में बडो विपत्ति हो जाया करती है जिससे वह विषम 
मूर्दा को प्राप्त हौ जाता है १।६।५ वालक की वृत्त के समाम ही हुआ 
करती है और सवंत्र अपवित्र स्थान में ही रमण करना ओर खेलना 
पसन्द किया करता है । बह थोड़ा सा खिलाने एवं पुचक्रार करने से 
वशीभूत हो जाता है तथा थोड़ा या धुड़काने एवं छड़ी दिखाने से मब 
भीत और विगड़ने वाला हो जाया करता है ॥१०॥ बालक ठोक जड़ 
वृक्ष के समान होता है जा मन में अन्दर शीतातप अ'दि के दुःख का 
अनुमव करने पर भी उनके निवारण करने का सामर्थ्यं नहीं रखता है । 
हे महान्‌ बुद्धि वाले ! वृक्ष से बालक म क्या विशेषता है ? ।१। सम्पूर्ण 
दोषों से दूषित अन्तःकरण वाला, अज्ञान के कारण निर कुश होकर 
लहार करने के स्व शव से युक्त यह वचन किपती को भी सुख देने वाल 
नहीं होता है ।१२॥ 
विश सग 
बह यात्र ्रत्यङ्गज पुपात[मिहतादत्र: । 
क्रारोहतितिपाताय म्रोवनं संभमोणतु ॥१ 
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तत्रानन्त विलासस्य लोलत्यस्वस्य चेतसः । 
वृत्ती रनुभवन्याति दुखादद्‌.खांतरंजड: ॥२ 
स्वचित्त बिल संस्थेन नाना संभ्रमकारिणा । 
बलात्कामपिशाचेनविवशः परिभूयते ॥३ 
निमेष भा सुराकार मालोल घनगज्जिंजम्‌ । 
विधुत्रकशमशिवं वौवनं मे न रोचते ॥४ 
मधुरंस्वादुतिक्त च दूषणं दोषभुषम्‌ । 
सुराकल्लोल सहृशं यौवनं मो न रोचते ॥५ 


श्री रामचन्द्र ने कहा--हे महषि प्रवर ! वाल्यावस्था समाप्त 
होने पर फिर मनुष्य बचपन के दोषों का त्याग कर देता है और फिर 
वह भोगों का उपग्रोग, करने के लिए बड़े उत्साह ओर भ्रम अथा काम- 
देव रूपी पिशाश से दूषित चित्त वाजा नरक में गिरने के लिये ही 
योवन पर समाहढ़ हो जाया करता है ॥१॥ इ। यौवन की दशा में 
यह मूखे मनुष्य ब्रहद विल।शों से परिपूर्ण चेष्टाओ वाले चचल चित्त 
की राग-द्रोष आदिकुवृत्तियो का[.अनुमव करता हुआ - एकदु खप्तेदस रेढ:ख 
को प्राप्त होता. रहता है ॥२॥ मन रूती गुड़ा में त स्थित अनेक त्र हन 
भ्रातियाँ समुत्पन्न करके वाला यह काम रूपी पिशाच अपने वश ह हो 
जाने वाले मनुष्य का बलपुर्वक तिरस्कार किया करता है ॥२॥ क्षण 
मात्र के समय में प्रकाश देने वाला, चच्चन मेघो की गम्भीर गर्जना 
(अहङ्कार) से भरे हुए वचन से व्याप्त रहने वाला तथा विजली कोमांति 
चमक कर छिप जाने वाला है वह अनेक दोषों से भरा हुआ अशुभ 
योवन भी मुझे रुचिकर प्रतीत नहीं होता है ॥१४॥ यह विविध 
के उपभोग करने के समय में अत्यन्त मधुर-मनोरम एवं स्वादिष्ट 
प्रतीत होता है ओर परिणाम में दुःखप्रद होने के कारण कट लगा 
करता हे । यह योवन अनेक दोषों से परिपूर्ण हे भौर नाना रप का 
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आभूषण है एव मदिरा के विलास के तुल्य मोह पैदा 

करने वाला है ऐसा योवन मुझे कभी अच्छा नहीं लगता ॥६।। 

थैकेचः समारंभास्ते स्सर्वं दुःखदाः । 

तारुण्ये संनिभियांति महोत्पाताइवक्षये ॥६ 

कांतावियोग जातेन हूदिदु स्पर्शवंनिना । 

यौवने दत्द्यतेजन्तुस्तरु छविग्ग्रिना यथा ॥७ 

सुनिमंलापि विस्तर्णापावन्यपिहियौ । 

मतिः कलुषतामेतिप्रावृषीवतर ङ्किनी । ८ 

उद्रो यति दोबाधिविफवलिगुगावलिप । 

नराणां योवनोल्लासो विलासोढुष्कृतश्रिथाम्‌ ॥९ 

दिनानिकतिचिद्ये य॑ फलितादेहजङ्गले । 

युवता शरदस्यांहिनसमारवासमहंथ ॥१० 

आरम्म में प्राप्त होने के ही समय में अत्यन्त सुन्दर लगने वाला 
तथा शुभ एव भावनाओं से रहित अन्तःकरण वाला और वेश्या- 
स्त्री के संगम के समान परम घृणित यह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगा 
करता है जिस तेरह से महाप्रलय के समय में सभी को दुःख देने वाले 
बड़े २ उत्पात सभी ओर से उमड़ कर उठा करते हैं उसी तरह से 
इस योवनावस्था में सबको दु:ख देने वाले सभी आयोजन मनुष्यों के 
समीप में आजाया करते हैं ॥६॥! युत्रावस्था. में ऐसा मोह उत्पन्न हो 
जाया करता है जो समी मंगलमय आचारों को भुला दिया करता है 
और बुद्धि को एकदम कुण्डित कर देने वाले अत्यधिक भ्रम को पैदा कर 
देता है। द,वागिन के द्वारा बृक्षों को दग्ध कर देने के ही समान युवा- 
वस्था में मनुष्य अपनी प्रियतमा के वियोग को असह्य शोक की अग्नि 
से मन ही मन में अहनिश जलता रहा करता है ॥७॥ वर्षा ऋतु 
में नदी के संमान अत्यन्त निर्मल, विशाल और परम पट्चित्र भी 
बुद्धि युवावस्था प्राप्त होने पर कलुषित हो जाया करती है भोर यौवन 
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का व्यामोह पूर्ण महामद सम्पूर्ण विवेक एवं बृद्धि को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया 
करता है ॥५॥ यह योवन का उल्लास एव विकास अनेक दोषों के समु- 
दाय को जाग्रत कर दिया करता है भोर जो भी स्वामाविक में सदगुण 
गण होते हूँ उनके समूह का समुलोन्मूल कर दिया करता है । इसीलिए 
इस यौवन को पाषों के वेमव का विलास कह जाता है ॥६।॥। यह यौवन 
इस मानव के देवरूपी जंगल में स्वल्प समय के ही लिये प्रकाश में जाने 
वाली शरत ऋतु के समान है । मनुष्यों को इस पर तनिक भी आस्था 
नहीं करनी चाहिये ॥१० 


अरित्येवप्रयात्येव शरी राद्य वता खग: । 
क्षणे नेवाल्पभागस्य हस्ताच्चितामणिय था ॥ ११ 
यदायदापरांकोटि मध्यारोहतियौवनम्‌ । | 
वल्गन्तिसज्वराः कमास्तदानाशाय केवलम्‌ ।१२ 
हर्षमायातियो मोहात्पुरुषः क्षणभगिना । 
योवनेनमहमुरध: सवंनर मृगस्मृत: ॥१३ 

,. मानमोहान्मदोन्मत्तं यौवन योमिलष्यति । 
अचिरेणसदुवु द्वि: पश्चात्तापेन युज्यते ॥ १४ 
त पुज्यास्ये महात्मानस्त एव पुरुषा भुवि । 

ये सुखेन समुत्तीर्णाः साधो यौवन सङ्कुटःत्‌ ॥११ 


जिस तरह के भाग्यहीन पुरुष के हस्तगत हुई चितामणि क्षण- 
भर में ही हाथ से निकल कर गुप्त हो लाया करता है ठीक उसी भाँति 
मद-योवन रूपी पक्षी इन मानव के शरीर से कुछ ही समय में शीघ्र ही 
उड़ जाया करता है ॥११॥ जिस-जिस समय में यह युवावस्था अपनी 
चरम सीमा पर समारूढ़ हो जाया करती है तभी ये सम्ताप से परिपूर्ण 


कामनाये केवल मानव के मन्नानाश के लिये ही बढ़ने वाला नृत्य 
करने लगती हैं ॥१२॥ जो महामूढ़ पुरुष इस स्वल्प के लिये समा- 
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गत होने वाले यौवन से मोहूवश परम प्रसन्नता प्राप्त किया करता है 
चह मनुष्य साक्षात्‌ पशु ही के समान हुआ करता है ॥१३॥ जो पुरुष 
अभिमान ओर अज्ञान के वश होकर .इस मद से उन्मत्त रहने वाली 
युवावस्था की अभिलाषा करता है या इसे पाकर प्रसन्न होता है इस 
दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य को शीघ्र ही पश्चाताप करने का भागी होना 
पड है ।(४। इस भूमण्डल में वे ही महात्मा पुरुष पुजा के ` योग्य हैं 
जो इस तहान्‌ निन्दनीय योवनरूपी संकट से सुख [वंक विना दोषोत्यापन 
के पार होकर वेदाग निकल चुरे हैं ।१५॥ 


न सिम अा+>> >>. 


एकविशति सगे 
सांस पांचालि कायस्तुयन्त्रलोलेङ्ग पंजरे । 


स्नाध्त्रास्ति ग्रन्तिशालिन्याः स्त्रियः किमिवशोभतान्‌ ।१ 
त्वडमांसरक्त वाष्पांत्रु पृथक्‌व्वाविलोचनम्‌ । . 


समालोकयरम्य' चेत्किमुपापरिमुत्यसि ।२ 
इतः केशाइतारेक्तमितीय प्रमदा तनुः। 
किमेतया निदितप करोति विपुलाशयः।३ 
वासोविलेप नर्यानिलालितानि पुनः पुनः । 
तान्य' गान गलुर्ण्ठाकव्यादाः सवंदेहिनाय्‌ ।४ 
मरुश्ृङ्ग तटोल्ल।सि गङ्गाजलरयोपमा । 
हडायस्मिन्‌ स्तमेमुक्ताहारस्योल्लासशालिताः।५ 
इमशानेषुदिगन्तेष्‌ स एव ललना स्तनः । 
इत्राभिरास्वाद्यते काले लघुपिडइवांध सः ।५ 
रक्तमांसा स्थिदिरधानिकरमस्य यथावने । 
तथैवाङ्गा निकामिन्यास्तां प्रत्यपिहिको ग्रहः !७. 
श्रीराम ने कहा--कामिनी की कमनीयता पर व्यर्थे ही पुरुषों को 
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भ्रम हुआ करता । स्त्री के शरीर में जोकि शकट आदि यन्त्र के समन 
चंचल हैं ऐसी शोमा की क्या अधिक वस्तु है। यह एक मांस, अस्थि. 
स्नायु आदि. के द्वारा निमित हुई प्रतिमा मात्र है ।१} यदि त्वचा, मांसः 
रक्त आरि में कोई रमणीयता है तो स्त्री में भी हो सकती है और उत्तः 
पदार्यो में कुछ भी झोमनता नहीं है तो फिर उन्हीं से गढ़ी हुई स्त्री में 
मी कोई मोन्दय नहीं हैं । ब्यर्थ ही सुन्दरता का भ्रम हा रहा है ।२। 
युदती के शरीर में केश, गोरबर्ण ओर मस ही तो हँ । इनके अतिरिक्त 
अन्य क्या है ? जो विशाल विवेक से समन्वित हृदय वाले हैं उनको इप 
परम निन्दित नारी के शरीर से क्‍या मोह हो सकता है ? ३ हे 
समादरणीय मुनिवर ! वेश कीमती वस्त्र भुषण ओर वेसर-कस्तुरी 
आदि के विलेपनों के द्वारा जितको सुसज्जित कर परम प्रीति का 
दर्शन किया गया था उन्हीं दुलार क्रिये हुए समस्त देहघारियो के अङ्गो 
को एक ऐसा समय मी आता है कि गीध, गीदड प्रभृति मांसाहारी जीक 
गोक-नोंच कर घसोटा करते हैं ॥४॥ नारी के जिस सुन्दर समुन्नत 
'स्तनमंडल पर मेरु शिर :से प्रवाहित गङ्गाजल की धारा के सहब्य 
स्वच्छ श्र मोतियों का हार सुशोमित रहा करता था प्राण पखेरूके 
उड जाने के पश्चात्‌ कामिनी के उप्ती स्तन को शभर्णन में अन्न के 
पिंड कें समान काटकर खाया करते हैं ॥५, बन में विचरण करने वाले 
ह अङ्ग जसे रक्त, मांत ओर हड्यो से निमित हुए हैं उसी 
: माति नारियों के भी अङ्ग उन्हीं इघिरादि उपकरणों से बने हुए हैं फिर 


यह्‌ सत्य ज्ञान रखते रों न 
क्यों होता है? । टी दि ऊत का कामिनी के प्रति ऐसा आकषण | 








आापातरमणीयत्वं कल्पते केवलं स्त्रियाः | 
मम्पेतदपि नास्त्यत्रमुनेमोहैक कारणम ।द 
विपुलोल्लासदायिन्याः मदमन्मथ पर्वकम । 

कोविशेषो विकारिण्यामदिराया स्त्रियास्तथा ॥ ९ ँ 
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ललनालान सलीना मुने मानवदंतिनः । 

प्रबोधं नाधिगच्छति दृढ़ रपिशभांकुशंः ॥१० 

केशकज्जल धारिण्योदः स्पर्शालो चन प्रियाः । 

दुष्कृतारिन शिखानार्योदहति तृणवन्नरम्‌ ॥११ 

शोच्यतां परमांयाति तरुणस्तरुणीपरः। 

निबद्धः करिणोलोलो विध्यखाते यथा गजः ।१२ 

यस्यस्त्रीतस्य भोगेच्छानिः स्त्रीकयस्क भोग भूः । 

स्तरियंत्यवत्वाजगत्वक्तं जगत्यक्त्वा सुखी भवतु ।१२ 

हे मुनिवर ! मनुष्य कामिनी के कलेवर में निस आपात रमशी- 
य । की कलित कल्पना क्रिया करते हैं वह उसमें नाम मात्र को मी 
मेरे मत के अनुमार नहीं है। इन्नका एक माव क्रारण विज्ञाप प्रि 
पुरुषों के मन का मोह ही होता है ।.८॥ मानत्रों के मन में पिकृति 
उत्पन्त कर देने वा युवती और मदिरा में क्या अन्तर है ? मदिरा मद 
के द्वारा मनुष्य को अधिक उल्नास दिया करती है तौ कामिनी पुरुषों के 
हृदय में काम का भाव जगाकर आनन्द प्रदान करती है । अतएव अ/त्म- 
कल्याण की कामना रखने वाले पुरुष के लिये ये दोनों ही त्याग करने 
के योग्य हैं ॥९॥ यह नारी जाज्वल्यमान अग्नि की शिखा के हो समान 
है, उसके केश धूम (ध्‌ आ) की पंक्ति के तुल्य हैं । अग्नि की ज्वाला 
तिनकों को जला दिया करती है ओर दूर से देखने में अग्नि की शिखा 
के ही भांति केश कज्जल घारण करने वाली नारियाँ नेत्रो को प्रिय 
लगती हैं किन्तु इनका स्पर्शं परिणाम में दुःख देने वाला होता है । ये 
पुरुष को काम वासना की अग्नि से अहनिश जलाती रहा करती हैं ।१०- 
१५॥ अहनिश तरुणी के प्रसयाश में परायण रहने वाले मनुष्य की 
दशा अत्यन्त ही शीचनीय होती है. और वह हयिनी के लिये प्राप्त करने 
के लिये अत्यविक चञ्चल होता. हुआ 'विध्याचल के पत्त में पड़े हुए 
हाथी के ही समान परम विकल हो जाया करता है ॥१२॥ सभी भोगों 
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की भूमि यंह नारी ही हुआ करती है जिसके समीप में युव्ती विद्यमान 
है उसी पुरुष को भोगों को इच्छा उत्पन्न हुआ करती है क्योंकि यही 
भोगों के मोगने का क्षेत्र होता है । स्त्री से रहित होने पर भोग हो ही 
नहीं सकते हैं । जिसने नारी का त्याग कर दिया है उसने सम्पूर्ण जगत्‌ 
को .हो मानो त्याग दिया है। अतएव इस संसार में नारी में आसक्ति 
का त्याग कर सुखी होना चाहिए । यही मनुष्य का कर्तव्य है ॥१३॥ 


Ce nS 


विशति सग 


अपर्याप्तं हिव लत्वं बलात्पिवति यौवनं । 

योवनं च अरापश्वात्पश्यककंशतांमिथः ।।१ 
हिमाशनिरिवां भोजंवात्येव श रदंजुकध्‌ । 
देहुजरानाशयति चदोतीरतरु यथा ॥२ 

जज रोयङृतसर्वाङ्गो जराजरठरूपिणी । 

विरुप तांनयत्याश्र्‌ देहं विषयवो यथा ।।३ 
शिथिलादीघे सङ्गजिराजीणंकलेवरम्‌ । 
समपड्यंतिकामिन्य: पुरुषंकरम यथाः ॥ ४ 
दासा: पुत्रा: स्त्रियशचेवबांधवाः सुहृदस्तथा ॥५ 
हेसत्युन्मुक्तेकमविनर वाद्ध ककपितम्‌ ॥६ 

दुष्प्र क्ष्यं जरठदीनंहोनं गुण पराक्रम: । 

गधो वृक्षंमिव [दी घंगद्धोँत्यम्येतिवृद्धकम्‌ ॥७ 
दन्यदोषमयीदीर्धा हृदिदाह प्रदायिनी । 
सर्वापदामेकसखी वाद्ध केवद्ध ते स्पृहा ॥८ 


भी-रामचन्दरजी ने कहां-हे मुनीई 
जमीन हँ ¬ दे मुनीशंवर ! साँसा.क भोगों के 
| करने में निरत मनुष्यों का सम्पूणं जीवन यो ही समाप्त हो जाया 


, करता है । पूरा वचपन क्रोडा-कोतुको की अभिलाषा में--प्तमस्त यौवन 
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स्त्री आदि मोगने में पूरा हो जाया करता है और फिर मी तृप्ति नहीं 
होती है अन्त में नितान्त अशक्तावव्था वाली वृद्धता आ जाती है।१। 
जिस तरह से कमलो को हिमपात ओर शरत्काल में जल को वायु . 
विनष्ट कर दिया करते हैं ठीक उसी माति नदी तट पर स्थिर वृक्ष के 
समान वृद्धावस्था शरीर क विनाश कर देती है ।२। खाये हुए अणुमात्र 
विष के समान ही जरठ के स्वरूप वाली यह दृद्धता मनुष्य के सब अङ्गों 
को जजरीभूत कर दिया करती है और बुढ़:पे के आते ही सम्पूर्ण अद्ध- 
प्रत्यङ्ग विरूप हो जाया करते हैं ।३। बुढ़पे से पूर्ण तथा ग्रसित होने के 
कारण समस्त अङ्गों के शिथिल हो जाने वाले पुरुष को सव कामितियाँ 
पुरुष क्रो ऊट के ही समान देखा करतो हैं। अर्थात्‌ वृद्ध से यवाियाँ 
प्रेश न कर घृणित दृष्टि से ही देखती हैं ।४। वार्धक्य में कॉयने वाले पुरुष 
को देखकर दास दासी-वान्धव-मित्र मित्र-पुत्र और स्त्री भी उन्मत्त जसा 
समझकर वृद्ध को हेरी उड़ाथा करते हैं ।६' बुढ़ापे में मोगों की शक्ति के 
न होने पर भी विषयों में अभिलाषा अत्यधिक बढ़ी-चड़ी रहा करती है 
वृद्ध सम्पूणं गुण गण ओर पराक्रम से रहित होकर एक दीन और उपे- 


क्षणीय हो जाया करता है । छोटे वृक्ष को गीघ की भाँति समी लोग वृद्ध 
पुरुष को तुच्छ-सा समझा करते हैं ।७। दीनता के दोषों से परिपूर्ण और 


हृदय में अधिक दाह प्रदान करने वाली तथा .समस्त आपदाओं को लाने 
वाली स्पृहा बुढ़ापे में बढ़ ज.या करती है ।८।. 


कर्तव्यं कि मयाकष्ट परतोत्यति दारुणम्‌ । 

अ गतोकार योग्यंहिवद्ध तेवाद्ध के भयम्‌ ६ 

कोहवराकः किमिवक रोमिकथमेव च । 

तिष्टामि मीनमेवेतिदीनतोदेति वाद्ध के ।१० ( 
गद्धो म्युदेति सोल्लासमुपभोक्त न लक्यते । 

हृवयदत्यते नूनं शक्तिदोस्थ्येन वाद्ध के ।११ ` 
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जराजीणँवकीय।वलत्रायक्लेशापकारिणी । 

रीति रोगो रगाक्रीर्णाकाय द्र म शिरः स्थिता ।१२ 
तावदागतएवाश्र्‌ कुतोपि परिहृर्यते । 

घनांध्यति मिराकांभ्षी मुनेरमण कौशिक: ।१३ 
परिपक्वसमालोक्य जराक्षार विधूस रम्‌ .। 

शिर; कुरम।डकभु बते पुसांकाल: किलेशवरः ।१ ८ 


टृढावस्था में मनुष्यों के हृदय में ही भय अत्यन्त दारुण रूप में 
वढा करता है कि मैं अब परलोक के लिए क्या करूँ । मेरा जीवन कष्टों 
से मरा हुआ है जिपका कुछ भी प्रतीहार नहीं किपा जा सकता है 
।९। वृद्धावस्था में मनुष्य अत्यन्त ही दीन हो जाया करता है। वह मन 
में यही सोचता रहता है कि मैं विचारा इस अशक्तांवस्था में क्या कर 
सकता हैं और मुझसे कोई भी काम कैसे किया जां सकता है-- इसी 
चिन्ता में मग्न होकर अत्यन्त दैन्यमाव से वह खामोश होकर बैठा रहा 
करता है ।१०। बुढ़ापे में मनुष्यों को पाचन शक्ति क्षीण हो जातो है और 
विषयों के मोगने में सभी इन्द्रियाँ शिथिल हो जाया करतो हैं टो भी 
हृदय मे उपमोग करने की अभिलाषा बराबर बनी रहने के कारण 
असमथता से उसका हृदय जलता रहता है ।११। अनेक रोगरूपी उरगों 
(सर्पों) से समाकीर्ण-श्रीर को विभिन्न प्रकार की पीड़ायें देकर अपकार 
करने वाली यह वृद्धावस्था रूपिणी जीणे वकी इस शरी रख्पीद्रमके 
ऊपर स्थित होती हुई बराबर रुदन क्रिया करती है । उसी समय में 
त ER मुनिवर ! गहरी मूर्छा रूपी अन्धकार की अभिलाषा वाला 
गा 22 जाता हुआ झे दिखाई दिया करता है।१२-१ ३। वृद्धता 
22. सर और पके हुये केशों काले पुर्ण: परिपक्व पुरुषों के 

र रूपी कृष्माण्ड को यह स्वामी काल खा जाया करता है।:१४। 
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तेजराजींं राक्षस्वा पश्याशुविजितामुने ।१५ 
अभावोग्र सरीयत्रजराजयांतजतुष । 
कस्तत्र नहरमाशवासो मममदमतेमुःने ।१६ 
कितेनदुर्ज्जी,वतदुग्र हेण जरा 
गते नापिहजीब्यतेयत । 
जर.जगत्याम।जत।जनानां. 
सवर्प णास्त।तति रस्क रोज्ि ।६७ 


है मुनिवर ! जो लोग सुरक्षा के लिए पतों की गुफाओं में 
प्रविष्ट होकर युद्ध शत्रुओं के द्वारा भी नहीं जीते जाते है वे मी इस जीं 
राक्षती जरा (वृद्ठता) के द्वारा शीघ्र ही विजित हो जाया करते हैं 
।।१५।। सभी प्रकार के जन्तुओं को पहिले तो वृद्धता आकर अच्छी तरह 
तिरस्कृत एवं असमर्थं बना देवी है और फिर मौत आकर अवद्य ही. 
सवको समाप्त कंर दिया करती है । हे मुनिवर ! भन्द बुद्धि वाले मेरा 
इस शरीर में कुछ भी विश्वात एवं आस्था नहीं है ।१६। इत जरा से 
परिव्याप्त दुःखभय बुरे मानव जीवन में जो दुराग्रह हैं अर्थात जीवित 
बने रहने को कमना हे वह निरर्थक ही है। ऐसे जीवन रखने से क्या 
लाम हैं । हे तात ! इस जगत्‌ में यह जरा का तो मनुष्य जीत ही नहीं 
सकते हैं जो आकर सम्पूर्ण अभिलाषा पर पानी फेर दिया करती 
है ॥१७॥ 


त्रयोविशति सर्ग 
विकल्प कल्पनानल्पजल्पितेरल्प दुद्धिभिः। 
मेहैरुद्ध रतांनीतः संसार कुहरे भ्रम; ।१ 
सतांकथमि वास्ते हजायतेजाल पञ्जरे । 
व्रालाएवात्त मिच्छति फलं मुकुर विवितत्‌ ।२ 
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नतहस्ती हयदयकालः सकल घस्मरः । ` 

ग्रसते तज्जगज्जात प्रोत्याब्त्रि मिव वाडवः ३ 
ममस्तसामान्यतथाभीमः कालो महेश्वर: ।४ 
इव्यसत्ताभिमां सर्वाङ्कुत्रलीकत्त, मुद्यतः ।५ 
महतांमपिनोदेवः प्रतिपाल यतिक्षणम्‌ । 

कालः कव।लतानत विशवोविशबात्मतांगतः।६ 
युगवत्सर कल्पास्येः किञ्चित्प्रकटतांगतः । 
रूपंरलक्ष्यरूप।त्मा सवमाकम्य तिष्ठति :७ 


श्रीरामचन्द्र जी ने कहा} महःमुने ! इस संसार में जो 
अत्यन्त वुद्धि वाले पुरुष है उनको मैं इसका मक्ता हुं-यह मेरे मोगने 


के योग्य पदार्थ हैं-इन मोगों के ये सब साधन में-इनका सम्पादन कर 


भोग करूगा इतना मैंने प्राप्त कर लिया हैं शेष प्राप्त करूगा - इत 
तरह के बहुत से मनोविकल्पों की कल्पना हुआ करती है भौर ये लोग 
इस नश्वर शरीर को ही आत्मा तथा सुखोपमोगों को ही परम पुरुषाथ 
समझा करते हूँ । मनुष्य शत्र मित्रादि के तथा राग द्वेषादि के भेदों वाले 
होकर इस संसार को उन्होंने अत्यन्त दुरुच्छेद वाला वना दिय! है ओर 
सबको इसके स्वरूप में वड़ा भ्रम हो रहा है ।१। इस संसार में काल 
वय-शरीर और मोगों की क्षणिकता है तो अब आप ही बतलाइये कि 
जगत्‌ के प्रपंच में सत्पृरुषों की किस तरह से आस्था हो सकती है ? शीदो 


में प्रतिबिम्बित फल के खाने की इच्छता तो अल ही किया करते हैं 


॥२॥ जिस प्रकार से चन्द्रोदय के कारण उपचित समुद्र को वड़वानल 
खा जाया करता है उसी तरह इस जगत्‌ में समुत्यन्त कोई भी ऐसी 
वस्तु नही है जिसको स्चंभक्षी काल न खा जाता हो । इस काल के 
याल में सभा ग्रसित हो जाया करते हैं ॥४॥ जो कुछ मी इस जगत्‌ में 


दिखलाई दिया करता है और विद्यमान है उस समस्त पदाय को साधार 
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रण तथा यह महाकाल जो साक्षात्‌ सह र करने के लिये महेश्वर रुद्र 
रूप है, कवलित कर जाया करता है ओर यह ग्रसने को उद्यत रहता दैः 
॥५॥ जो बल-बुद्धि मौर वैमव आांदि के कारण महान्‌ से भी महान्‌ होक 
है उनको मी यह सम्पूर्ण विइव को कबलित कर जाने वाला महाबली' 
काल एक क्षण के लिये मो प्रतीक्षा न कर समय आने पर तुरन्त खा 
जाया करता है ॥५॥ इम महा बलवान्‌ कःलदेव का कोई स्वरूप देखने 
में नहीं माता है । यह तो कल्प-युग-वषं आदि के द्वारा कुछ प्रकट हुआ 
हुआ करता हे और यह. समी पर हुआ अपना आक्रमण करके स्थित 
रहता है । यह देवासुर मनुष्यादि किसी को भी छोड़ता नहीं है ।'9। 


येरम्यायेश्र मारभाः सुमेरुगुरवेपितो । 

कालेनविनिगीर्णा स्तेगरुडने व पन्नागाः।८ 

निर्दयः कठिनः क्र रः क्र रः कक्कशः कृपथोधमः । 
नतदस्तिय दद्यापिन कालोनिगिरव्ययं ६ 

कालः कवलनेकांतम तिरत्तिगिरन्नपि । 
अनतैरपिलोकोषर्नायं तृप्तो महाशनः ।१० 

हरत्ययं नाशवतिकरोक्यत्तिनिहति च । 

कालः संसारनृत्तंहिनाना रूतं यथानटः ।११ 
सकलमप्यकलाकलितांत रसुभग दुर्मरूपघरंवपः । 
प्रकट यन्सहसेवचगोपयनुविलसतीहहिकाल बलनुयु ।१२ 


हे मुनिवर ! चाहे कोई सुरम्य हों या शुमारम्म वाले हों और 
सुमेरु के समान परम गुरुतम हों इस विएव-ब्रह्माण्ड में सपो को गरुण 
की भांति ही इस महाकाल क्रे द्वारा समी एश न एक दिन अवश्य ही 
निगीणं हो जाया करते हैं॥८॥। यह काल पाषाण के समान कठोर, दया 
से रहित, व्याघ्र के तुल्य महान्‌ क्रूर और क्रकचादि के सहृश ककश हो।& 
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है । इस जगत में कोई भी नहीं है जिसको यह काल न गिगल जाता हो 
॥६९॥ इस महाकाल का अहश्शि कवलित करते रहने का प्रमुख क ये 
है । एक के पझ्च'त्‌ दूसरे को ग्रसता ही रहेता है और अनन्त लोकों के 
समुदायों का महान्‌ अशन करते हुए भी इनको कभी तृप्ति नहीं हुअ' 
करती है ।। १०।॥। महाकाल ही इसत विश्व की रचना करता है-यही हरण- 
नाश ओर अझून करके इस समार का हनन क्रिया करता है । जिस तरह 
नगर रङ्गमञव पर अनेक प्रकार भी नृत्य दिखाया करता है उसी प्रकार 
से यह महाबली काल भी अनेक प्रकार की नृत्य क्रीड़ायें किया करता है। 
संसार का सृजन ओर हनन सभी कुछ इस काल के ही प्रमात से ही 
हुआ करता है ।११। इस संसार में मनुष्यों की बुद्धि विवेक से शुन्य एवं 
अत्यन्त चंचल है । लोग यहाँ पर अपने अनेक संकल्प और विकल्पों की 
रचना किया करते हैं भोर महाबली काल के प्रभाव का उनको तनिक | 
भी ज्ञान नहीं होता है। ऐसे ही झूठे मनसूवे बांधते हुए सब लोग एक | 
दिन इस काल के प्राप्त ब्न जाया करते हैं ॥१२॥ 





चलुर्थावशति सग 

अस्योड्डामरलील स्यद्रास्त सकला पदः । ' 

संसारेराजपुत्रस्य कालस्या कलितौजसः । १ 

अस्येवाचरतोदीनेमु घेभू त मृगब्रजँः । 

आखेट कंजजंरिवेजग ज्जंगल जालके ।२ 

चण्डीचवुर्‌संस्वारा सर्वं मातृवणान्बिता । 

संसार वन विन्यस्ता व्याघ्री गुजौघघातिनी । ३ 

धोरामचन्द्र जी ने कहा--हे मुनिवर ! यह काल* मी एक रान- 
कुमार के ही समान मृगया इप ससार रूपी वन में किया करता है। इस 
काल रूपी राजकुमार का भी चल (क्रम न चिन्तन करने के ग्रोग्य हः 
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ओर इसको लोलऐ' अत्यन्त उद्‌ होतो हैं । इस काल की गति:को 
कोई भी रोकने वाला नहीं है जिप प्रकार से राजपुत्र को समस्त आपदाऐ 
उससे दूर ही रहा करती हैं ।।१। इस जगत्‌ रूपी महान्‌ जंगल में 
समस्त प्राणी ही इसक आखेट के पशुओं के समान हैं जो विवेक से 
रहित हैं ॥२॥ यह त्याध्नी के समान इस संसार रूपी बनी में भूतो का 
[विनाश करने. फे लिये मिहार किया. करती है। यह साक्षात चण्डी के 
तुल्य है जिसके साथ समस्त मातूगण रहा करती है ।।३:। 


पञ््चविशति सग 

अत्र वदुविलासानांच्‌डामणिरिहापरः । 

क रोत्यत्तोति लोकस्मिन्देवं कालश्चकथ्यते ॥१ 

क्रिपामात्राहनेयस्थ स्वपरिस्पंद रूपिणः । 

नान्यदालक्ष्यपेरूपं न कमत समीहितम्‌ ॥२ 

तेनेयमुखिजाभूत संततिः परियेलवा ' 

तापेन हिममालेवनीता बिडुरतांभुशम्‌ ॥२ 

यदिद हश्यते किचिज्ञजगदाभोदिमडलम्‌ । 

तेक्तस्यनरत्त॑तागार मिहासवतिनृत्यति ॥॥४ 

तृतीय च कृतांतेति नामबिश्नल्प्रदारुणम्‌ । 

कापालिकवपुर्मत्त देवं जगति तृत्यति ॥५ 

मृत्यतोहिकृतां तस्य नितांतिमिवरागिणः । 

नर्त्यांनत्यति कांतायां मुनेपरमकामिता ॥६ 

शेष: शशिकला शुभ्रा गङ्गावाहशच तोत्रिधा । 

उपवीते अवीते च उभौ संसारवक्षसि ॥ * 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मंहामुने ! यह काल अपने दुविलासों 
के करने में सर्वाधिक प्रमुच है । यहीँ कुत्तान्त को अवस्था में स्थिर होकर 
प्राणियों के बुरे-भले कर्मों का फर ६” करता है इसी लिये लोक में 
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को देव या काल कहा जाया करता है ॥१॥ वैपे इसका प्रत्यक्ष स्वरूप 
'तो.किसी की दिखलाई नहीं दिया करता है किन्तु जंगल में अनेक 
क्रियाओं के परिस्पन्दक से ही इसके स्वरूप का मान हुआ करता है 
।।२॥ जिस तरह ताप से हिममाल गल कर विनष्ट हो जाया करती है 
उसी तरह इस संसार के समस्त प्राणियों का समुदाय भी अपने कर्मवश 
होता हुआ इस काल के हो प्रमाव से विनःश को प्राप्त हो जाया करता 
है ॥३॥ इम जगत्‌ में कुछ भी दिखल.ई नहीं दिया करता है वह सभी इस 
काल रूपी नर की नाट्यशाला ही है और महा विस्तृत नत्यशाला भे 
राग द्वेषादि की अत्य ताधिक प्रवृत्तियों के द्वारा ताण्डव नृत्य करता 
रहता है ॥४॥ सांसारिक विषयों में इन्द्रियों की अतिशय प्रवृत्ति कराने 
वाली यह काल की मर्यादा के स्वरूप वाली नियति हो उसकी प्रिय 
कान्ता है । स्त्री होने के कारण यह अत्यन्त चंचल होती हे भौ £षयों 
की ओर प्राणियों का उन्मुखीकरण करके उनके धैय का विनाश कर 
दिया करती है ॥५॥ सर्प के हारा अनिल के सक्षण करने के समान ही 
यह समस्त भूतों के समुदाय को ग्रसती है। यह कृतघ्न स्वरूप वाला 
काल अत्यन्त ही कठोर आचार वाला होता है जो मानवों को तरुणता 
से वार्धक्य में डाल कर विनष्ट कर दिया करता हे ॥६॥ यह यमराज 
मी अत्यन्त निदंयी राजा है जो कभी भी किसी प्राणी पर दया नहीं 


किया करता है ओर कोई भी 
जीव इसकी उदारता भौर 
४९० हु १ 
नदा हुआ करता है ।।७।। म द 


चंद्राक मंडले हेम कटकौकर मुलयो: । 
लीलासरसिजं हस्ते ब्रह्मन्त्रह्मांड करण हा ।।= 
ताराबिदु चितं लोल पुष्करावत्त' पल्लवस्‌ । 
: ` एकार्ण वपयोधौत मेकमंवरमंबरम ॥९ 
: एव रूपस्य तस्याग्र नियतिनित्यकामिनी । 
अनस्तमितसंरंमामारंभः परिनृत्यति ॥ १० 
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तस्यानत्त नलोलाया जगन्मण्डपको टरे । 
अहद्धस्पदर्यायां आगपायायचं बुरे ॥११ 


हे मुनिवर ! इस जगत में शाल ऐश्वर्य और भोग-विलास के 
आधार समस्त विषय तुच्छ है जिनका परिणाम परम दारुण एवं तुरन्त 
दुःख ही हुआ करता है ॥२॥ मानव की आयु की कछ भी 
स्थिरता नहीं है और अत्यन्त चंचलप्ता से परिपूर्ण है जो चाहे जभी 
समाप्त हो जाया करती है । मत्यु अत्यस्त कठोर होता है जो किप्ती को 
भी क्षमा नहीं क्रिया करता हे । जिप्त यौवन पर मानव गव किपा करता 
है और न मालूम क्या-क्या निन्दित कमं नहीं करता है वह तरुपरान्त 
भी स्थायी नहों होता है । वाल्यावस्था जो जडता से ही पूणं होती है 
और मोह में ही समाप्त हो जाया करती है ॥6॥ हे मुनिवर ! इस 
संसार की रना ऐमो कला से पूर्ण एव आकषंक है कि इसकी विषय- 
छटा को देखकर मनुष्यों का मन मोह मुग हो जाया करता है किन्तु ये 
समी बन्धन में डालने वाले हैं। विषयों का भोग महान्‌ व्याधि के 
तुल्य है और विषयों की तृष्णा केवल मृगमरीचिका के समान -वास्त- 
विक्रता से शून्य हुआ करती दै ॥ ०॥ विषयों की ओर हठात्‌ लपकती 
हुई ये इन्द्रियां मनुष्य की शत्र, हैं ओर मन तो परम बलिष्ठ रिपु है जो 


असत्‌ देहादि को सत्य मान लिया करता है तथा आत्मा का स्वथं ही 


विनाश कर देता हे ॥११॥ 


कालस्यं समुपादाय कल्मान्तेषु किलाकुला । 
नग्यरत्येषा पुनदुदेवो स्फुटच्छे ल घनारवस्‌ ॥१२ 
पश्चात्प्रालम्बविञ्चांत कोमार भृतबहिभिः । 
नेत्र त्रय बृहदधभूरिमांकार भीषण: ॥ १३ 
लम्बलोल जटा चन्द्र विकीणे हरमूद्ध भिः । 
उच्चारच्वारु मन्दार गोरीकबर चामरं ॥१४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





. १६४ ]  [ योगवःसिष्ठ 


उत्ताण्डवाचलाकार भंरबोदर तुम्बर्केः । 

रणत्सशतरंध् न्द्र देहभिक्षाकपालक: ॥ १५ 

शुष्क शरीर खट्वाङ्ग भरेरापुरिताम्वरस्‌। 

भीषयत्यात्मनात्मानं सवं सहारकारिणी १६ 

हे साधो ! इस लोक में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाया कप्ती 
है मौर अत्यन्त भीतर ही भीतर आकुलित होकर सन्तप्त होती रहा 
करती है। इसमें विषयों के प्रति राग ही भरा रहता है और वेराग्य 
की भावना कमी नहीं होती है ।।१२॥ संसार में मनुष्य के हृदय में रजो- 
गुण व्याप्त रहा करता है ओर तमोगुण की ओर हो वृद्धिशोल रहता हैं। 
सत्त्व गुण तो उदित ही नहीं होता है फिर अध्यात्म तत्त्व तो बहुत ही 
कठिन हैं और वह तो दूर की वस्तु है, अर्थात्‌ परमानन्द की प्राप्त होना 
तो संवंथा सम्भव ही नहीं है। मनुष्य के जीवन की स्थिति अस्थिर है 
न मालूम वह किस क्षण में समाप्त हो जावे । इस स्वप्नकालीन जीवन 
में भी बुद्धि विषयों को ओर अनुराग करने में ही उम्मुख रहा करती 
है । वेय छूट जाया करता हे और निरर्थक पदार्थों में ही रति रहती 
है। जो कि नरवर एवं क्षण भंग्र हैं ॥१३-१४।॥ इस संसार में माया 
के जाल में फॅप कर मति अत्यन्त मन्द एवं मलिन हो जाया करतो 
हे यह मानव-शरीर भी पतनशील है और नष्ट ही हो जाने वाला है- 
वृद्धता देह में समागत होकर अहनिश जलाती रहती है तथा - किये हुऐ 
दुष्कृतों का कुफल प्रतिस्फुरित होता रहता है ॥१५॥ यह यौवन चाहे 
कितना मी यत्न क्यों न झिया जवे कायम नहीं रहा करता है--इस 
संसार में सत्पुरुषो की सङ्गति अत्यन्त दुलंम होती है--स्यर्गादि का 
सुख भी अनित्य है जिसकी प्राप्ति करने के लिए लोग धम कृत्य झ्या 
करते हैं ओर लालायित रहा करते हैं। इस लोक में सभी कुछ नाशवान 
एवं असत्य है ॥१६॥ । : 

विश्वरूपशिरश्च कचारु पुष्कर मालया । 
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तांडवेषु विवल्गंत्या महाकल्पेषु राजते ।।१७ 
प्रमत्तपुष्करावत्तऽमराइड।मरा वैः । 
तस्थाः किलपलायन्ते कल्मान्तेतु बुरादयः ॥१८ 
नृत्यतोन्तः कृतांतस्य चन्द्रमण्डनभासिनः । 
तारका चन्द्रिकाचार ब्योमपिच्छावचलिनः ॥१९ 
एकास्मिश्छवणे दीप्ताहिमवानस्थि मुद्रिका । 
अपरे च महामेरुः कांताकांचनकणिका ॥२० 
अत्रं व कुण्डलेलोलेचन्द्र कौगण्डमण्डले । 
लोकालोकाचल श्रेणी सर्वतः कटि मेखला ॥२१ 
इतश्त्रे तश्वेगच्छेती विद्युद्दलय कणिका । 
अतिलां दोलितामाति नीरदाशुक पटि टका । २२ 


मुसलंः पटि टशेः प्रासैः शूलेस्तोमर मुद्गरः । 
तीक्ष्णे क्षौणजगद्वात कृतांतेरव संभतें: ॥२३ 


हे मुने ! इस सांसारिक मोह माया में मन डूबा रहता है और 
उसमें प्रसन्नता का एकदम अभाव रहा करता है। करुणा की भावना 
उत्पन्न ही नहीं होती है और अत्यन्त नीच विचार मतमें प्रवेश करके 
स्थिर हो जाते हँ ॥१७॥ घैयं लोगों में बिल्कुल नहीं रहता हे समी 
अधीर हो गये हैं जितके करण मनमें स्थिरता का अभाब रहता है । 
यह मनुष्यं सवंदा जीवन मरण के बन्धन में तराडूबी किया करता हू । 
यहाँ पर सत्तपुरुषों का स~ागमन अत्यन्त दुलंभ रहता है भोर बहुधा चारों 
ओर दुर्जन पुरुष ही दिखाई दिया करते हैं जिनकी सङ्गति से पठन 
होता है।।१८।। भावों के न रहने पर मी संसार के बन्धन करने वाली 
वासना बराबर स्थिर रहती है और यही वासना प्राणियों के समुदाय 
को भी मटकातो रहा करती है ॥३९॥] महान्‌ बलवान्‌ काल' के प्रभाव 
से ये दिशाऐ' मी दिखाई नहीं दिया करती हैं ओर सद्‌ व्येवहार-- 
उपदेश मी विरुद्ध इष्टिगत हो जाता है ये अत्यन्त विशाल गल शेल 
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जेसे विस्तीर्ण हो जाया करते है । जब ससार में समी का विनाश अवश्य - 
म्भावी है तो मुझ जेसे पुरुष में क्या आस्था हो सकती है? ।।२०॥ 
यह आकाश. समस्त भुवन-मुभि-वागरन्तारागण सिद्ध-दानव ओर घव 
तथा अमर कहलाने देवगण भी स्थिर न रह कर विनाश को प्राष्त हो 
जाया करते हैं तो मुझ जेते साधारण मानव के जीवन में क्या आस्था 
हो सकती है ।। २१-२३ 


॥ इष्टविशति सग ॥ 


अन्यच्त्रतातातितराम रम्ये मनोरमे चेघ जगत्स्वरूपे । 
न किचदायाति तदर्थ जःत येनातिविश्रांति मुपेतिचंत: ।॥१ 
बाल्येगते कल्पित केलिलोले मनोमृगेदार दरीषु जीणे । 
शरीरकेजज'रतां प्रयाते विद्यते केवलमेवलोकः ॥२ 
जरातुष-रामिहृताँ शरीर सरोजिनीं दूरतरे विमुच्य । 
क्षणादुगते जीवित चंचरोके जनस्य संसारसरोव शुष्कम्‌ ॥३ 
यदायदापाचमुपैति नून तदायदेय रतिमातनोति । ; 
जरामराऽनल्पनवप्रसूना विवर्जराकायलतानराणःय्‌ ।॥४ . 
एषणा नदीसारतर प्रवाहग्रस्ताखिल!नं तपदार्थंजाता । 
तटस्थ सन्तोष सुवृक्षमूलनिकाषदलावस तीहलोके ।।५ 


„शीराम मद्र कहते हैं--हे तात ! यह. संसार वहुत ही बुरा एवं 


निन्दित है तो झी ऊपर से यह मनुष्यों के मन में बहुत ही सुन्दर एवं 
भ हुभा करता है ट । हे मुनिवर ! मुझे तो इस जगत में ऐम। 
ल मे दिखाई नहीं देता है जिसके पाने से चित्त को अत्यन्त 
दतक ळे परम सुख मिल सक्ने ॥१।॥ मनुष्य का बचपन तो अनेक 

र £ ॐ कल्पना किये हुए क्रीड़ा के कोतुकों में ही चञ्चलता के साथ 
माःत हो जाया करता है । युवावस्था आते ही वह मन रूपी मृग 
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कामिनी स्वरूप चाली गुफा में रमण करता हुआ जीणं हो जाया 
करता है, बुढ़ा ग आने पर यह शरीर निकम्मा ओर परम शिथिल होर 
एक दम जजंरित हो जाया करता है उस दक्षा में यह मानव-समुदाय 
केवल दुःख मोगा करता है। इस मनष्य को इस जगत में किसी भी 
समय में जीवन में सुखं-शान्ति का लेश भी प्राप्त नहीं हुआ करतः हे 
॥२॥ वृद्धता के स्वरूप वाली हिम की वृडि से यह काया के स्वरूप 
चाली कमलिनी भुरझाया करती है और इसकी सम्पूर्ण सुन्दरता नष्ट- 
भ्रष्ठ हो लाया करती है इस समय में यह पुरुष रूपी मोरा इस देह का 
त्याग करके बहुत दूर चला जाया करता है। उस दशा में यह संसार 
रूपी सरोवर सूख कर मनुष्य के लिये हमेशा को नष्ट-भ्रष्ट हो जाया 
करता है ।।३॥। बृद्धता के कारण असमथंता हीने प्र भी जेसे-जैसे ६ ढापे 
से यह काया रूपिणो लता परिप!क को प्राप्त होती जाती है गैसे-थैसे 
ही विषयों में इसके मन की तृष्णा बढ़ती चली जामा करती है अ-त में 
यह देह लता एक-दम जर्जरित होकर नष्ट हो जाती है ॥४॥ इस अगत 
में तष्णः रूपिणी नदी निरन्तर प्रवाहित होती रहती है जिसक्रे बलवान्‌ 
प्रबाह के बेग में सभी प्रवाह प्रसित हो गये हैं। तीर पर ही स्थित 
सन्तोष स्वरूप बाले वृक्ष को जड़े उखाड़ कर डीली कर देने के कम में 
यह तुष्या नदी बहुत ही कुशल है अर्थात्‌ तृष्णा के कारण सन्तोष ही 
ही नहीं पाता है ॥:॥ 

शरीरनौश्चर्ग निबन्धवद्धाम 

| बांबुधावालुलितां भ्रमन्ती । 
प्रलोढयते पश्चभिरिद्रियारब्यैर- 
धोमवंतोमकर रधी रा ॥६ . 
तृष्णालता काननचाँरशीमी- 
शाखाशतंकाममहीम हेषु । 
` परिभ्रमन्तः ४पयन्तिकाले 
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मनोमृगानोफलमाप्नुवन्ति ॥७ | 
कृच्छेषु दुरास्त विषाद मोहः 
स्वस्थ्येषुनत्सिक्त मनोभिरामाः ॥ 
सुदु माः.सम्प्रति सुन्दरी भिरना- 
| हतांत: करणा महोतः ॥२= 
तरंतिमांतङ्गषट।रङ्गरणाँ | 
म्बुधियेमार्य ते" तरा; 
शुरास्त एवेहमंकस्तरज्ध 
| देहेन्द्रिययाँमोधि भिर्मतरन्ति 
| यहं संसार एक सागर के समान हैं उसमें सनृष्य के शरीर के 
. स्वरूप वाली काया चमड़े से मढी हुई वोका के तुल्य है जो भूख-प्यास 
आदि अनेक लहरों से समाहत होकर हिलतो-डोलतौ हुई इधर से उधर 


घुमती रहती है । पाँच इन्द्रियां ह! ग्राह हैं जो काया रूपिथी नौका को 


टक्कर देकर डुबाने के लिए समुद्यत रहा करते हैं और इस प्रकार से 
यहु नोका शना २घतन की ओर चली जा रही है । इस नोका में धैर्य 
भोर विदेक से झून्य ही जीव बंठे हए हैं ।।६ 

जङ्गल के ल्य ह जिसमें तुष्णा के स्वरुप बा ली लताओ की हि 
है उस वन में विचरण करने वाले मन रूपी कपि अनेकानेक कामनाओं 
के विशाल वृक्षों पर और सेकड़ों ही शाखा-प्रशाखो पर कदते-फांदते 
हुए मटका करते हैं और इसी झटकन में अपनी सम्पूर्ण 


ब ह आयु नष्ठ कर देता हैं । फिर भौ ये मनोबांछित 


फल इनको प्राप्त नहीं होता है ॥७॥ हे मुनिवर । महात्‌ 

विषम आपत्तियों के समय में भी जिनसे निषाद और मोह 

दूर ही रहा करते हैं तथा स्वप्यावस्था ओर सम्पत्ति की दशा में भी 

अह्ङ्कार का अमाव रहता है वे परम सुन्दरियाँ भी अपने रूप-लावण्य 

से जिनके भन में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती है संसार में 

इस समय ऐसे महातृ पुरुष बहुत ही अधिक दुलंम हैं रात कठिना से 
४ 
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८०० 


ही देखे जाया: करते हैं ।८। जो' हाथियों के समुदाय से पूर्ण सेवा रूपिणी 
तरङ्गो से उमार को प्राप्त हुए समर सागर को अपने बल पराक्रम के 
प्रभाव से पार कर जाया करते हैं मेरे विचार से वे शर वीर नहीं हैं । 
मैं तो उन्हीं को वास्तव में: वीर मानता हुँ जो मन की अ पुन्तत तरङ्गों 
से परिपूर्ण इक्ष शरीर और इन्द्रियों रूपी समुद्र को विवेऊ-वेराग्य के द्वारा 
पार कर जाया करते हैं ॥९॥ 


सक्लिष्ट पर्यन्त भलाभिरामा 
नहृश्यतेकऽ्यचिदेवकाचित । 
कियादूराशाहतचित्तवृत्तिर्या 
मेत्य विश्रान्ति मुपेति लोकः।१० 
कीत्याजगदिदक्कुहर प्रतापं 
श्रियागृहे सञ्चललेन लक्ष्मीम्‌ । 
येप्रयंत्यक्षत धेयंब-धान 
ते जगत्यासुलभामहान्त ।१२ 
अप्यन्त रस्थं गिरशे नमितं | 
वंज्ञालयाभ्यन्तर सरितं वा । 
सर्वं समायान्ति ससिद्धवेगाः 
सर्वाः श्रियः सन्तव मापदरच ।१२ 
पुत्राशचदाराइचनं च दुद्धया ८ 
प्रकल्प्ययेतातर सायताभ]। 
संवतुतन्नीपक रोल थां तेय 
- त्राति रम्याविषमूछ नेव ॥१३ 
विषादयुक्तो विपमामवस्था 
मुपागतः कायवयोवसाने 


भाव।न्स्म रस्वानिहृधमं - अ 
रिक्तानजंतुजरावात्ति हृदत्यततः ।१४ 
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दुराशाओं से आहत चित्तवृत्ति वाले पुरुष कोई मी कमं ऐसा नहीं 
है जिसको करके शाश्वतिक शान्ति को प्राप्त कर सके । सभी कर्म 
क्लेशकर होते हैं भोर उनसे प्राप्त स्वर्गादि सुख भी नाशवाच्‌ हैं अतएव 
भभोष्ट वस्तु के प्राप्त होने पर भी अन्तोगत्वा नाश होने से वह भी दु.ख 
के ही स्वरूप में परिणित हो जाया करता है ॥१०॥॥ ऐसे महद पुरुष तो 
इस जगत में अत्यन्त दुलन ही होते है जो कोति से "इस संसार को, 
प्रताप से समस्त प्रदेशों एवं दिशा-विदिशाओं को तथा सम्पदा से याचना 
करने वालों वालों के घरों को और क्षमा-उदारता आदि सात्विक गुणों 
से लक्ष्मों को परिपूर्ण क्रिया करते है और घैय नहीं छोड़ा करते है।११। 
पुण्य फल के स्वरूप वाली सिद्धियाँ और सम्पदायें तथा पापों के परिणाम 
स्वरूप आपदाये निरन्तर स्वतः हो सब को प्राप्त होती रहा करती है । 
यह प्रारब्ध का बिना मिले नहीं रहता है ओर सबको अबश्य भोगना 
पड़ता है चाहे कोई पवंतो की गहततम गुफाओं में रहता है या किसी भी 
वप्र मिमित अभेद्य दुग में निवास करता हो।१२। हे तात ! इस संसार 
में पुत्रादि को १रिवार-स्त्री और धन प्रभृति को मनुष्य भ्रम से उपहत 
बुद्धि के कारण अपने सुखों का साधन समझते हैं किन्तु ये समो कोई जब 
मृत्यु काल आता है कुछ मी भलाई नहीं कर पाते हुँ प्रत्युत उस काल में 
तो अत्यन्त स्मरणीय भोग भी विषपान से होने वाली मूर्छा के समान ही 
दुःखद प्रपीत हुआ करते हैं । ३। बाल्यकाल और यौवन के समाप्त हो 
जाने पर वृद्धावस्था में पहुँच कर इभ परम जराजीणं-क्षोण शरीर के 
| _ कारण जीवात्मा अत्यन्त बिषाद में मग्न होकर अपने किये हुए पापों का 
स्मरण किया करता है और अस्दर हो अन्दर दुम्सह ज्वाला से जलता 

रहता है ॥१५॥ | 
कामार्थधर्माध्ति कृतातराभि क्रियाभिरादौविवसानिनीत्वा । ` 

चे पश्रलदुव ह्ण पिच्चलो लंत्िश्चा ति मा गच्छतुकेन पु सः। १५ 
` उरागतेरप्यनवाप्तरूपैस्तरंगिणीतु्गतर ङ्ग कल्पः । 
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क्रिप्राफलंदेववशादुपंतेविडम्यते भिन्नरुर्चाहिलोक्र: ।१६ 
नियथातकरुणां समोत्यजन्माशुलयं प्रयान्ति ।!७ 


तथेव लोका: स्वविवेकहोना: समेत्यगच्छन्तिकुत्तोप्पहोभि ।.५ 


इनस्ततो दूरतरे प्रहृत्य प्रविश्यमेह दिवसावसाने । 
विवेकिलोकाश्रयसाधुकर्म रिक्तेड्नि रात्रोक्रउपेतिनिद्राम।१९ 
विहावितेशत्रुजनेसमस्ते समागतायामभितश्चलक्म्याम्‌ । 
सेव्यंत एताति सुखानियावत्तावत्समायातिङ्गुतोपिमृत्युः ।२० 


जिस मनुष्य ने आरम्भ में अब तक सम्पूर्ण जीवन में घनार्जन 
बिपयभोग ओर अमोष्ट मनोरथों को पूर्ति के लिए कमं को ही अपने 
हृइय में स्यान दिया है और इन्हीं के लिए अव तक सत्र कुछ कमं करने 
में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है उस मनुष्य के बुढ़ापे में जाकर चित 
मोर पंख के समान ही चञ्चल हो जायो करता है । उस दशा में कौनसा 
उपाय है जिससे यह शान्ति प्राप्त कर सकता है । तात्पर्यं यह है कि 
निष्काम कमं के विना सुख-शान्ति पाना अत्यन्त ही कठिन एवं अप्तम्मव 
है ।१५। प्रायः लोगों की रुचि इन नदी के तरङ्गों के समातशीघ् ही 
विनष्ट होने वाले साँधारिक विषयों में ही रुचि रहा करती है और 
आत्मज्ञान की ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं होता दै । मनुष्यों फा पूरा 
जीवन संसार में इन कार्यों का भमी करना है ओर इनको वाद में 
करना है--इसी प्रकार से देखने में. सुन्दर किन्तु परिणाम में अनथं रूप 
सिद्ध होने वाले कार्यो में विनष्ट हो जाया करता है और इमी खाम 
ख्याली में जीवन नष्ट हो जाता है ॥१६॥ जिस प्रकार से वृक्षो में पत्त 
उत्पन्न होकर कुछ ही समथ में पीले पड़कर झड़ जाया करते हूँ और 
बिनष्ट हो जाते हैं उसी तरह से ये प्राणी मी इस संसार में मातव 
जीवन प्राप्त कर भी आत्मज्ञान से रहित होकर अपने पूणं जीवर को 
लौकिक पदार्थों में घुलकर अन्त में सव कुछ को यहीं पर छोनेकर 


थोड़े ही समय में चल बसते हैं और इप अत्यन्त दुलंम मनुष्य जीवन . 
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कः कुछ भी उपजांग नहीं क! पते हैं ॥१९।॥। मंहामुढों के बिना कोई 
भी समझदार मनुष्य दिन में दूर-दूर दक इधर-उधर मटक कर विवेक 
' शील महापुरुषों को सङ्गति और सत्कर्मों का अनुष्ठान कर हुए संध्या के 
समय घर में आकर सुख फ्री नींद नहीं सो सकता है ॥१९॥ बाधा 
पहुँचाने वाले सब शत्रु समुदायों को निहित कर हटा देने पर जिस समय 
में समी भोर से ऐइवर्य की वृद्धि होती है उसमें लिप्त: होकर वैभव से 
सम्प्राप्त विषयों के उपभोगों में मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप और वास्तविक 
कतंव्य को भूल जाता है भौर उन्हीं के सेवन में निरत हो जाया करता 
है इमी वीच में उन्हें मृत्यु आकर धेर लेती है.।।२०।। 


कुत्ो पिसंवद्धिनतुच्छरूप भाविरमी/ भः क्षण नष्ट दृष्ट: । 
विलोह्यमाना जनताजगत्यांनवेस्युपायाताममहोन पातम्‌ {२० 
प्रियासूभिः कालमुख क्रियन्तेजनेडकास्ते हत कर्मबद्धाः। 
ये: पपीनतामेवबलादुयेत्य शरोर वन्धेनतेभवन्ति ।२१ 
प्राणायह।रंकपरा नरागां मनोमनौहारितथाहरति।२२ 
रक्तच्छद्वाइ्ट्वंचमाषप राक्ष्यो- 

विषुद्र्‌भुमालोललताः स्त्रियश्च ।२३ 
इतोन्यतश्वोपगतासुधेव समानसकेतनिबद्धभावा । 
यात्रासमासङ्ग समानराणांकल त्रमित्रव्यवहारमाया ।२४ 
प्रदोपशातिष्विवमुक्तभूरि इशास्वति स्तेहनिबधनीषु । 
ससारमाला सुचलाचलासु न ज्ञायते तत्वमतात्विकीष ।२५ 
इस जगत में अमिश इस मृत्यु की लीला को देखते हुए भी 


बहुत आइचयं इप बात का है क्रि इप अवदयम्मावी और न टाली ... 


जाने वाली मौत को नहीं जात पाते हैं। इस संसार में किसी कारण से 
अतुल सम्पदा भोर सुख वैभव प्राक्ष कर बहुत बड़ वन कर भी क्षण 
भरे में विनष्ट होते हुए देखे जाते हैं फिर भी मानध' इन तुच्छ 
जियो ही कोनकर मरे ही. उ, हत है, 
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प्रःणों से प्रेम करने वाले भी मनुष्य देह के हो पोषण द्वारा विषयों के 
सुव भोगने में परायण रहा करते हैं तथा काल के गाल में जाकर 
विनष्ट हो जाते हैं। जो तत्वज्ञ विवेहीजन होते हैं वे दी देह को तुच्छ 
एवं आत्म-कल्थाण का साधन मात्र समझते हुए श्रेय सम्मादा फिया 
करने हैं ॥२२|। वृक्षों पर छायी हुई रमणीय विषत्रेलो के हो समान 
अमरों के तुल्य चञ्चल एव कोमल तथा रक्त पल्लवों को सदृश अधरों 
वाली मनोहारिणी सुन्दरियाँ आरम्म काल में मन को चुरा लेती हैं और 
ये फिर परिणाम में प्राणों के हरण करने वाली बन जाया करतो हैं 
।२३।२४। इस जगत में स्त्री, पुत्र, मित्र, माई, बन्धु आदि का जो एकत्र 
मिवत्न हो जाता है। यह सम्पूणं 5 वडार माया से परिपूणं है 
इसलिए सम्मिलन में सत्यता और स्थिरता लेश मात्र को भी नहीं है । 
जिस प्रकार से तीर्थो की यात्रा में तथा :देतोत्सवों में एकत्रित हुए दूर-दूर 
तक अपरिचित मनुष्यों का एक मेला हो जाया करता है उसी भाँति 
परलोक से आकर पृत्रादि.के रूप में यहाँ सब सम्मिलित हो जाते हैँ जते 
अमुक्र स्थान पर हमारी आपके साथ मुलाकात -होगी--ऐसी संफेत देकर 
स्वल्प समय के लिए मिलने के अभिप्राय से - ही यह'पारिवारिक समुदाय 
जुड़ जाया करता है और फिर समी एक-एक करके चल बसते हैं और 
किसी से भी कुछ सम्पर्क नहीं रहता है ।२५। जिस तरह से दीपमालाओं 
में दीपक जलते बुझते हुए रहते हैं ठीक उसी तरह वाल्य यौवन आर 
वद्धता की अवस्थाओं को भोगते हुए जन्म-मरण की परम्पराऐ कुलाल 
चक्क के समान वेग.पर्वक घूमती -रहा करती हैं ओर अत्यन्त चम्चल हैं, 
दीपक में तेल-है तमी तक वहू जलता है वैसे ही यह अतात्विक स्नेह 
जीवन तक ही रहता है जोकि सवंथा मिथ्याभूत है !२६। 
संसारसरंभकुचकिकेय प्रावट्पयोबुदुबुदभंगुरापि । 
असावधानस्वजनस्यबुद्धौचिरस्थिर प्रत्ययमातनोमि ।२७ 
शोभोज्ज्वलादैव वशा्विनष्टागुणाः स्थिताः संतति जजंरत्वे । 
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आदवासनादूरतरं प्रयाता जनस्यहेमंतइवांबुजस्य ।२८ 
पुनः पुनर्देववशादुपेत्यस्वदेह भारेण कृतोपका र: । 
विलूयतेयत्रतरुः कुठ,रे राश्वासने तत्रहिकः प्रसङ्ग ।२९ 
मनोरमस्याप्याप्यतिदोष वृत्त रंतविधातायसमुत्थितस्य । 
विषट्र.मस्यस्येवजनस्य सगा दासाद्यतेसंप्रति मूछ नैव ।२० 


कुम्हार का चाक बराबर फिरता है किन्तु असावान पुरुष की बुद्धि 
में उसको चिर स्थिपता ही प्रतीत हुआ करती हैं ठीक उसी तरह से वर्षा द 
के जल के बुलबुलों के तुल्य अस्थिर एवं अनित्य भी सांसारिक प्रवृत्ति | 
चिर स्थांयनी प्रतीत हुआ करती है।२७। जिस प्रकार से शरतकाल में | 
कमलो के सोन्दयं-सीगन्घ्यादिक गुण शोमाप्रद होते हैं और हेमन्त में सब | 
विलुप्त हो जाया करते हैं उसी तरह मनुष्य की यौवनावस्था में चमत्कृत | 
दिखाने वाले गुणगण वृद्धता के आते ही नष्ट-भ्रष्ट हो ज या करते हैं इस | 
लिए इनमें कुछ भी विश्वास नहीं करना चाहिए ।४८। यह ससार बड़ा | 
ही स्वार्थी एवं कृतघ्न है । जो देववश अनेक बार जन्म ग्रहण करके अपने = 
छग्या-पत्र-पुष्प और फलों के द्वारा वृक्षा प्राणियों का उपकार किया करते | 
है ओर उप्त तिरीह निःस्वार्थ सेवक वृक्ष को भी काट दिया जाता हे ऐसे | 
संसार नें मानव सरीखा उपकार से रहित महान्‌ अपराधी प्राणी सदा | 
जीवित रहेगा ऐसा विश्वास करने का कोई भी कारण हो सकता है २९। | 
< विष वृक्ष ओर विषयों में समासक्त मनुष्य ये दोनों ही बहुत मनोरम ~ 
लक प्रतीत हुआ करते हैं किन्तु इसके अन्दर वड भारी दोष भरे पने रहा 
करते हैं । विष से युक्त वृक्ष हृदय में स्थित प्राणो का विघात करने को 
खड़ा रहता है ओर विषयों में आसक्त पुष्प भीतर रहने चाली शान्ति का 
विशात के लिए होता है अर्थात्‌ इन दोनों की संगति से तुरन्त ही मूर्छा 
अथवा मुढता प्राप्त हो जाथा करती है।। ३०॥ 
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कास्ताहशीया सुनस तिदोषा: ( 

कास्तादिशोया सुनदुःखदाह: । 
कास्ताः प्रजाया क्षनभगुरत्व॑ 

फा-ता: किथाया सुननाममाया । ० 
कल्पाभिवानक्षण जीविनोहि 

कल्पौघसंख्या कलनेतिरिच्याः । 
भता कनाशलिनिकालजाले- 
लघुत्वदीघत्वघियोप्यसत्याः ।३१ 

सवत्र पाषाणमयामहो घ- 

मृदामहीदारु भरेव वृक्षा । 
मांसजना: पोरुषवद्धभावना 

पुर्देमस्तोंह विकःर होनसे ।३२ 


इस सम्राइ में समी वस्तुएं दोषों से मरो हुई है । जगत्‌ में ऐमी 
कौन सो दृष्ट्या हैं जिनमें दोष नहीं हे? वे कोत सी दिशाएं हैं जिनमें 
दुःख एव दाह नहीं विद्यमान है? किसी भी ओर चले जाइये संसार में 
पीडा-ही-पीड़ा दिखलाई दिया करती है वे ऐसे कौन-से जोवो के शरीर 
हैं जो क्षण भर में नाश को प्राप्त हो जाने वाले नहीं हैं ? तथा कौन-सी 
लोक में होने वाली क्रियाएँ हैं जिनमें माया से पूण छल-कपट नहीं है 
अर्थात्‌ संसार के प्रत्येक कार्य कपट और पाखण्ड से पूरे ही रहा करते हैं 
।।३१॥। इस काल में क्षण से लेकर कल्पों तक की कल्पना मी वास्तविक 
न होकर असत्य ही हुआ करती है जिसके ही आधार पर जीवन की | 
लघुता भर दीघंता लोग माना करते है । जिस तरह क्षण अनन्त है 
वैसे ही कल्प भी अनन्त होते हैं। भगवान विष्णु और रुद्र की दृष्टि में 
कस्प भी क्षण के ही समान हैं। ब्रह्म लोक के निवासी भी कल्पों तक , 
जीवन रखने वाले भी कुछ क्षणों तक ही जीवित रहा करते हैं । अन्त 
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में सभी का विनाश होता है और सदा सर्वदा कोई भी यहाँ नड़ीं रहता 
हे ॥३२। इस जगत्‌ में लोगों ने अपने कल्पित सकेतों के अनुसार ही 
समस्त पदार्थों के विशेष नाम रख लिये हैं। सवंत्र पहाड़ों में पत्थर ही 
रहा करते हैं ओर पाषाणों के *तिरिक्त वहाँ पर दूसरी कोई भी वस्तु 
नहीं होती है । इप्ती तरह यह भूमि मिट्टी .की है और वृक्षो में काष्ठ ही 
हुआ करता है । मानतो का शरीर हाड़-माँस का ही होता है कह्ने का 
तात्पर्यं यही है कि इन समस्त भोग्य वस्तुप्रों में कुछ मी वस्तु विकार से' 
रहित एवं अपूर्व नहीं हैं ॥३३॥ . 
आलोक्यते चेततकानुविद्धापयोनुवदोस्तनयोनमास्थ: । 
पृथर्तरिभागेपदार्थलक्षम्या एतज्जगन्तेतरदस्तिकिचित्‌ ।३४ 
चमत्क्कतिशचेवह मनसित्रिलोकचेतश्चमत्कारकरीनर।णास्‌ । 
स्वप्नेपिसाधोविषयकदावित्केप्रांचिदम्ये.तनचित्ररूपा ।३५ 
आदातुमिच्छनुपदमुत्तमानां स्व चेतसँवा पहतोद्यलोलः। 
पतत्यशंकपशुरद्रिकूटा दानी लवल्ली भलवांछय्येव ।३६ 
_ क्रचिज्जनामाह वसु दरेषु कृचित्कटेरेषु चसंचरित । 
वेशांत रालेषुनिरंतरेषुवनातखन्डेष्विवक्कष्णसांराः ।३७ 
जनः कामासक्तोविविधकुकला चेष्टनपर 
सतुस्वप्नेप्यर्मिनुजगतिप्सुंम लोनाद्यंसुजन. । 
'कियन्दुःखासगारिधुराविधरानूनमखिला | 
नजानेन तव्वाकथमिवुदशाजी वितमयी ।३८ 
संसार के समस्त पदार्थों की रचना जल, अग्नि, वायु आकाश 
और परथिवी -इन्हीं महाभूतों से परस्पर में मिलकर हुआ करती है ओर 
विवेकहीन पुरुषों की दृष्टि में घर आदि अनेक रूपों में दिखलाई देकर 
भिन्न २ प्रतीत हुआ करते हैं । इन पदार्थों की प्रतीति चेतन के सा न्निष्य 
से होती है । विवेक हो दृष्टि से पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग के साथ समाभीण 
करने पर यह सम्पूर्ण जगत्‌ इन्हीं पाँच जल-आकाश आदि भूतो के 
अतिरिक्त अन्यः कोई भी.वस्तु.सिद्ध नहीं होतो हैं ॥३४॥ 
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हे महात्मन्‌ ! सवँथा मिथ्प्रा दोने {पर भी इन पदाथो के विषय 
में व्यावहारिक कौशल के कारण महान बिद्वान पुरुषों के भो मन में 


। भोग सम्बन्धी चेष्टा को समुत्पन्न करने वाली जो व्यवहार की चमत्कृति 


अथवा ठप्रवपारिक प्रवृत्ति देखी जाया करती है--प्रह कोई आश्चर्यं की 
बात नही हैं क्योकि बहुधा स्वप्नों में मिथ्यामूत विषयों को लक्ष्य नाकर 

कुछ लोगों की उस तरह को चमत्कार से पूर्ण प्रवृत्ति देखी जाया करती 
है !३५॥। जिस प्रकार से हरी-हरी घास खाने की लालसा से पवत को 
अत्युन्नत चोटी पर पहुंच जाता हैं और वहाँ पर वह ऐसा आश्नदोन्‍्माद 
में मग्न होकर फिसल जाया करता है ठीक उसी माँति इस संसार में 
लोग श्रेष्ठ पुरुषों के पद-वभव आदि प्राप्त करने के हठ पूवंक इच्छाकरने 
वाले रागद्वोष आदि अनेक दोषों से युक्त होकर अपने ही चित से पतन 
के गत्त में गिर जाया करते हैं ॥३६॥ जसे काले हरिण विभिन्‍न वन- 
प्रदेशों में भ्रमण किया करते हैं जो कही तो अत्यन्त कोमल होता है ओर 
कहीं बहुत कठोर हुआ करता उसी तरह से ये जीवात्मा भी किसी 
समय में तो दयादक्षिण्यादि सद्गुणागण से युक्त देहो में ओर कभी क्रोध 
गैकुर्यादि युत्त शरीरो में भ्रमता रहा करता है किन्तु फिर भी इसको 
विवेक नहीं होताहि ॥३७॥ इस संसार में जो एक स्वप्न के ही स मान 
मिथ्याभूत है मनुष्य अनेक कामनाओं में भग्न होकर बहुत बुरी २ चेष्टाए 


' किया करता है । जो अपार रमणीय प्रतीत हुआ करती है और उनका 


परिणाम बड़ा ही भीषण होता है । यहां पर विवेकशील मनुष्य कोई भी 
दिखाई नहीं दिया करते हैं । यहाँ पर सभी मनुष्य दुःख सहित क्रिया 
से शम्य रहते है अतएव उन्हें अवश्य ही दु.खदावानल में दग्ध होना हो 
पडेता हैं । नहीं समझ में आता है कि ये लोग किस तरह से ऐसा जीवन 
जीकर संसार में रहा करते हैं ओर उन्हें कभी मी विवेक नहीं होता, 


है ॥३८॥।। 
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सप्रविश सर्ग 
यच्चेद' इश्यते किचिञ्जगत्स्थावर जंगमम्‌ । 
तत्सर्वमस्थिरंब्रह्म स्वप्न संगम संनिभम्‌ ॥१ 
शुष्क सागरसंकाशो निखातो योदय हृश्यते । 
'-स प्रातरञ्च संवीतो नगः संपद्यते मुने ॥२ 
यो.वनभ्यूह विस्तीर्णो विलीढ गगनो महात्‌ । 
दिनेरेव सयात्युर्वी समतांकूपतांचवा ॥३. 
यदगगमद्य संवी कौशय स्त्रग्विलेपने: । 
` दिगम्बर तदेवइवो दूरे विशरितावटे ॥४ 


यत्राद्य नगर  दृष्टविचित्रा चार चंचजम्‌ । 
तत्र वोदेदि दिवसौः संशृन्यारण्य धर्मता ॥५ 


_ यः पुमानद्य तेजस्वी मंडलान्यधि तिष्ठति । 

स भस्म कुटतां राजन्‌ दिवसौरधि गच्छति ॥६ 
„ अरण्यानी महभीया नभोमं डलोपगा ।. | 
_.. पताकाच्छादिताकाश। सीड संपद्चते प्रो ॥७ 


श्री रामचन्द्रजी -कहा-हे मुनिवर ! इस समय में वह जो 
स्थावरः(मचर) और जगम (चर) स्वरूप वाला हदय जगत जो कुछ 
भी प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है। हे ब्रह्मन्‌ । वह. समी स्वप्न में दिल्ल- 
लाई देने वाले मेलमिलाप के ही समान निस्सार एवं अस्थिर ही है। 
हे मुनिवर ! जा आज सुखे हुए सागर के सहश बड़ा विशाल खडड दिख- 
न दे रहा है वही स्थान कुछ कान के पर्‌ आंत मेघों से समावृत महानु 
गाल पवत बन जाया करता है ॥२॥ इस समय में जो आकाश 
मण्डल के समान नीलिमा से पूर्ण महा भयानक जगल है वही कुछ समय 
के अनन्तर ध्वजा-पताक़ाओं से आकाश को भी ढक लेने वाला उत्तम 


एव विशाल नगर वन जाता है । जो. भूमि समतल परम सुन्दर है वही 
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कुछ समय में खार खड्डो के रूप में परिणित हो जाया करती है ॥३॥ 
आज संसार में जिम शरीर को मल्यवानु रेशमी वस्त्रो --सुगन्धित परम 
दिव्प पुरुषों के हार-- विविध भूषण औद अनेक भाँति के अनुलेपनों से 
सजाया जाता है वही शरोर कल प्राणों के प्रयाण कर जाने पर बिलकुल 
` नग्न होकर ग्रम--नगर से अत्यधिक दूर किसी नदी-नाले के गडढे में 
पड़ डा सड़ जायगा ।'४॥ जहाँ पर आज अद्भुत आहारविहार 
और चहल-पहल से परिपूर्ण चञ्चलता से युक्त नगर दिखलाई देता है 
वहीं कुछ हो दिनों में एकदम सुनसान बन के धम्मं का उदय हो जायगा 
अर्थात्‌ वही भूमि गइन वन के समान निर्जन वियावान एवं अगम्य हो 
जायगी ॥।५॥ हे राजन्‌ ! जो पुरुष इस जगत्‌ में आज परम तेजस्वी हैं 
जो पुरुष अनेक मण्डलों पर क्यापन कर अपना पूणे आधिपत्य जमाये हुए 
हैं वही कुछ दिनों के वाद एक राख का ढेर बन जाया करता है।६। 
जो मझा मयङ्गर नममंडल के सहश वनी इस समय में है वही कुछ ही | 
समय के अनन्तर परम सुन्दर 'त्रजा-पज्ञाकाओं से समाच्छादित आकाश 
वाली नगरी बन जाया करती है ॥७॥ 

या लताबलिता भींमण्यात्यद्य विपिन.वली । 

दिदसँरेवः सायाति पुनस रु महोपदम्‌ ॥८ 

सलिलं स्नलता यानि स्थली भवति वारिभूः। 

त्रिपयस्पति सर्वहि सक।ष्ठाबुतृण जगत्‌ ॥९ 

अनित्य यौवन वाल्यं शरीर द्रव्य संचयाः। 

भावाद्‌ भाँवन्तरं यांनि तरगवद नारतम्‌ ॥१० 

वातांतदुर्वी उक शिखा लोलं जगति जीवितम। 

तडित्श्थूरण सकाशा पदाथ श्री जगत्‌ त्रये ॥११ 

विवर्यासमियं याति भूरिभूत परम्परा । व्ह 

वीजरारिरि धाजस्त पूयमाणः पुनः पुन: ॥१२ 

दिवसास्ते महातस्ते संगदस्ताः क्रियारवता: । . 
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सव स्मृतिपथं यातंयायो वयमपिक्षगात ॥१३ 


जो इस मही मण्डल का माग काज परम गहन लता और वल्ल- 
न्यं से समावेष्टित अतीव भयावह वनों के स्वरूप में स्थित दिखलाई- 
देता है इस महानु बलवान काल के प्रभाव से कृछ ही दिनों में बही 
स्थल मरुभूमि (रेगिस्तान) का स्थान ग्रहण कर लिया करता है जहां, 
पर जल का पूर्णतया अभाव रहता है ॥५॥ जलपूर्ण स्थान स्थल का 
स्वरूप धारण कर लिया करता है और परम शुष्क भूमि का स्थल भाग 
जलमय हो जाया करता हैः। काष्ठ-जल और तृण के सहित यह सम्पुर्ण 
जगत्‌ ही बिल्कुल विपरीत दिशा को प्राप्त करता रहता है । ९॥ इस 
संसार में जिन पर मोह मुग्ध मानव बड़ा गवं किया करते हैं ये योवन- 


लचपन-शरीर ओर धन-दौलत सबके सब अस्थिर एव अनित्य हैं भीर 


जल की तरज्ों के समान ही एकमाव से दूसरे भाव को निरन्तर प्राप्त 
हुआ करते हुँ । ॥१०॥ इस जगत्‌ में प्राणियों का जीवन हवा से युक्त 
स्थान में स्थित दीपकं लो के ही समान चंचल एव चाहे जिस क्षण में 
अत्यन्त शीघ्र नष्ट हो जाने वाला है और समस्त पदार्थो की शोभा' 
शालिता एवं चमकं-दमक विद्यूत की चमक के ही सहश क्षणिक है 
॥११॥ घान्यादि बीज राशि के समान ही निरन्तर पृत्ति करते रहने परः 
भी यह सम्पूर्ण भूतो की परम्परा-विपर्य्यास को प्राप्त हो जाया करती ह 
१२ । हे मुनिवर ! वे महोत्सवो से पूर्ण एव विशाल वैभव से समन्वित 
एवं शोभा वाले दिन वे. महान प्रताप से युक्त पुरुष-वे प्रचुर सम्पदार्ये' 
भर बड़े-बड़े काय: अब दृष्टि के मागे से दूर हु कर केवल स्मरण के ही 
विषय रह गये हैं अर्थात्‌! अचर्चा ही शेव है इसी तरह से जंसे पहिले 
लोग केवल चर्चा मात्र छोड़कर संसार से चल बसे हैं हम लोग भी क्षण 
जे में “3 कुछ यहीं पर छोड़कर किसी अज्ञात स्थान को चले जाँयेगे! 
८. il लोगों के लिए. केवलः स्मरण का ही विषय बनकर: 
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प्रत्यहं क्षयमायाति प्रत्यह' जायते पुनः 

अद्यापिहत रूपायातांतोस्थां दग्थ संभृतेः ॥ १४ 

तिर्येकवं पुरुषायांतिः तियँड्चो नरतामपि । 

देवाइचादेवतां यांति किमिवेह विभो स्थिरम्‌ ॥१५ 

रचयन्‌ रश्मिजालेन रात्र्यहानि पुनःपुनः । 

अतिवाह्य रविः कालो विनाशावचि मोक्षते ॥१६ 

ब्रह्मा विष्णू रुद्रशच सर्वावाभूतजाततः। 

नाशमेत्रामु धावन्ति सलिलानीव वाडवम्‌ ॥ १७ 

यौ क्षमा वायुराकांश पर्वताः सरितो दिशः। 

विनाश वाडवर्स्य तत्सवं संयुष्क मिधनस्‌ ॥१ - 

धनानि बान्धवा भृत्या मित्राणि विभवाइचये । 

विनाश भय भीदस्य सर्व नीरसतां ग॒तम्‌ ॥१९ 

इसी प्रकार से यह संसार प्रतिदिन उत्पन्न हुआ करता है और प्रतिः 
दिन नष्ट होता रहता है। इपका प्रमाव उत्पत्ति और विनाश बराबर 
होते रहने के कारण संभरणशील है अतएव इसे संसार कहा जाता है 
इमलिए आज तक इस नष्ट प्रायः दग्ध हुए संसार का अन्त नहीं हुआ 
है ॥१४॥ हे मुनिवर ! कमी ये मनुष्य पशु-पक्षी आदि की तिर्यक 
योतियों में जन्म ग्रहण किया करते हैं और पञ पकी गण मनुष्यों. का 
जन्म प्राप्त करते हैं । मनुष्य ही नहीं देवगण मी अन्य देवेतर योनियौं 
में जन्म कमंवश धारण करते रहा करते हैं फिर इस संसार में कोई भी 
वप्तु ऐती नहीं है जो.स्थिर रहा करती हो ॥१५।। यह सूर्यदेव भी रानि 
दिन की रचना करते हुए अन्त में विनाश को प्राप्त हुआ करते हैं ।१६। 
जिप्त तरह से सम्पूणं जल बड़वानल की ओर अनुसरण किया करते हैं 
वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु, आदि समस्त देवगण अन्ततोगत्वा नाश को ही 
प्राप्त हुआ करते हैं ॥१७॥। स्वरे, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ तथा 
दिशायें ये. समी इस विनाश , स्वरूप .वाले बड़वानल के लिए शुष्क 
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ईधन के ही समान हुआ करते है ॥१८॥ अतएव जब इस जगद्‌ को 
समी वस्तु्ये नाशवान हैं तो फिश ये धन-वैभव, माई-बन्धु भृत्यवगं, 
मित्रों को समुदाय और अनन्त ऐश्वर्य सबके सब बिनाश होने के भय से 
भीत पुरुष के लिये नीरस ही प्रतीत हुआ करते हैं ।। १६ 


प्रति क्षण विपर्यासदायिना निहतात्मना । 

जगद्‌ भूमेणङ्गनाम.धीमं. तोहि न मोहिता-।।२० 

पमः पक समालब्ध क्षणमाकाशमंडलम्‌ । 

क्षण कनक निध्यंद कोमलालोक सुन्दरम्‌ ॥२१ 

क्षण जलद नीलाब्ज मालाबलित कोटरम्‌ । 

अणमुड्डामरखं क्षण मृकमिवस्थितम्‌ ॥ २२ 

चण चारा विरचितं क्षथमक'ण भूषितत्‌ । 

क्षणमिन्दु कृताहनाद क्षणं सवे वहिष्कृतम्‌ ॥२३ 
र आ ह में मनुष्य क्षण भर में दी विपुल वैभव प्राप्त कर घनी 
र र क्षण मात्र में ही महा दीन दरिद्र हो जाया करता र 
दरवा और स्वस्थ होता रहता है । इस प्रकार से प्रतिक्षण 
ह ल कराने वाले इस नश्वर संसार में भ्रम से मोह 
ना र. डर बड़े-बड़े बुद्धिमान भी निमग्न रहा करते हैं । ऐसा 
ह ब है जों इस संसार के मोर. जाल से फेपने से बचा 
दहि एकादा का मण्डल क्षण मात्र में घोर अन्धकार के 
er के ड से ढेक जाया करता है और फिर एक ही क्षण में 

द्रव के सदृश कोमल भोर सुन्दर दिखलाई देने लगता है--क्षण 


भर में घनघोर मेघों ii 
घनघोर मेघों की घटाओं से समावृत होकर महा भीषण ध्वनि | 


ठ व के युक्त हो जाता है और क्षण भर में ही यह गगे के 
पर र न्त हो जाया करता है ॥२१-२२॥ इस नभमण्डल में 

र प छटाय देखने में आथा करती हैं क्षण मात्र में तो इसमें तारागण 
श हुए दिखलाई देते हैं और क्षण भर में ही ` भगवान भास्करं देवं 
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से भूषित हो जाता है--एक ही क्षण में चन्द्रमा को चांदनी से परम 
अहलाद से परिपूर्ण हो जाता है और क्षण भर में ही यह सबसे रहित 
हो जाया करता है--इस प्रकार से आकाश की स्थति के समान ही 
सांसारिक समस्त पदार्थों की दशा मी प्रत्येक क्षण में परिवतंन होने के 
स्वभाव वाली है ॥२१॥ | 

आगमापायपरया क्षण संस्थिति नाशया । 

न विभेतिहि संसारे धीरो पिकहृवानया ।२४ 

आपदः क्षण मायां त क्षय मागांति संपदः । 

क्षणं जन्म क्षण मृत्युमु ने किमिबन क्षणम्‌ ।२५ 

प्रागासीदन्यएवेह जातस्त्वन्योन रो दिनं । 

सवैक रूपं भगवन्‌ कि चिदस्ति न सुस्थिरम्‌ ॥२६ 

तनोत्यत्पादयन्य त्ति निहत्या सृजति क्रमाम्‌ । 

सततं रात्र्यहानीव निवत्त ते नरं प्रति ।२७ 

अश्रेण हतः शुरएकेनापि हतं शतम्‌ । 

प्राकृता प्रभुतां याताः सर्वमावत्येते जगत्‌ ॥२८ 

बाल्यमल्प दिनं रेव यौवन श्रीस्ततो जरा । 

देहेपि धँकरूपत्वं कास्थ। बाह्य षु स्वतुष ॥२९ 

क्षथण[मानदितामेति ऋणमंति विषादितामु । 

क्षण सौमत्वमायाति सर्वस्मन्तट4च्मनः ॥॥३० 

हे महामुनिवर ! संसार में ऐसा झन कौन सा पुरुष है जो परम 
धीर होता हुआ भी क्षण मात्र में स्थिर ओर क्षण भर में विनष्ट होने 
चाली आवागमन की परम्परा से युक्त इस जगत की स्थिति से भयभीत 
नहीं होता है ?।२। हे महामुने ! यहाँ पर . क्षण मात्र में आपत्तियाँ 
भौर सम्पदाए आया करती हैं और विनष्ट होतो रहा करती हैँ । एक 
क्षण में ही जन्म होता है आर क्षण मात्र में मृत्यु हो जाया करती है! 
हे मुनिवर ! इप संप्तार में कोई मो ऐशी वस्तु नहीं है जो क्षणिक न हो 
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[२५। जो मनुष्य इस संसार में समुत्पन्न होकर आया है वह इमके पूर्व 
किसी दूपरे ही स्वरूप में था और कुछ ही समय के पइचानु वही किसी 
दूसरे ही रूप में हो जाया करता है । इस जगत्‌ में समी कुछ परिवतंन- 
शील है ओर एक ही रूप में रहने वालो सुस्थिर बस्तु कोई भी नहीं है 
।२६। वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय, विनाश और पुनर्जन्म ये पाँच प्रकार 
के भावों का प्रमाव दिन-रात के ही समान प्रत्येक पुरुष पर हआ करता 
है ।२७। इस जगत में देखा जाता है कि एक कायर पुरुष के द्वारा 


`. शूरवीर की मृत्यु हो जाती है और एक ही पुरुष के द्वारा सेकड़ों मनुष्य 


बद... 


मारे जाया करते हैं तथा बिल्कुल साधारण पुरुष भी राजा हो जाया 
करते हैं । इम प्रकार से यह सम्पूर्ण संसार अहनिश विपरीत दशा में 
परिव वित होता" रहा करता है ।२८। पह बाल्पकाल बहुत थोड़े ही 
दिनों क्रीडा, 'कौतुकों के करने में व्य त हो जाया करता'ह जिस काल 
के विषय में कुछ भी ज्ञान ही नहीं.हुआ करता है। | इसके पश्चात्‌ 
नवयौवन आता है और विभिन्न भोग-विलासों की म ग्नता मे वह भी 
20 र ‘es र है जिसमें कि भोगों की कामनाओं 
र अता ही नहीं है नन्तर I 
जिसमें सम्पणं शरोर और इन्द्रियां ने ॥ जा सी न 
ह विषय, तृष्णा बराबर बढ़ी-चढ़ी रहा करती है । इस तरह से जब 
0 अळी ० ही एक स्वल्पता नहीं होती है तो बाहिरी पदार्थों 
कि रहन का क्या विश्वाप क्रिया जा सकता है? ॥२९॥ 
कर कद प मन एक तट के ही समान एक-एक क्षण में आनन्द 
द का अभिनय किया करता है ।।३०॥। 


र न 


अष्टांविश सर्ग 


इतिमे दोष दावारिन दरब मह रि 
ष दावारित ति चे 
प्रस्फुरर तिन भोगाशा मगतृष्णाः सरः स्विव १ 
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प्रत्यह याति कइत मेषा संसार संस्थितिः । 

कालपाक वशाह्जोज्ञा रक्षा विम्त्रयथा ॥२ 

राज्येस्यो भोगपूगेभ्परिचन्तावदस्यो मुनीइवर । 

निरस्त चिन्ता कलिता वर मेग़ान्त शीयता ॥३ 

नानंदाथ मथोद्यानं न सुखाय मम स्त्रियः । 

न हुर्षाय ममाथाँशा शाम्परामि मनसा सह। ४ 

अनित्यश्चा सुलोलोकस्तृष्णा तात दुरुद्वहा । 

चापएोपहतं चेतः कथं यास्यामि निवृ तिम्‌ ॥५ 

श्रीरामचन्द्र शी ने कहा--हे मुनिवर ! ये शरीर ओर विषयों के 
उपभोग पूर्णतया दुःख रूप एवं अनित्य हैं। इनमें बहुग-से दोषों को _ 
देखकर मेरा मन सन्तपप्त हो गया है अब मेरे चित्त में सांसारिक -मोगों 
को करने की अमिलाष' ही उत्पन्न नहीं होती है जिस तरह से जलाशयों 

. में मृगतृष्णा का कभी भी उदय नहीं हुआ करता है उसी भाँति मेरे 

हृदय में मी मो गें के मोगने की आशा अ कुरित नहीं करती है ॥१॥ 
मेरे हृदय में जगत्‌ के दोषों को देखकर तीव्र वराग्य उत्पन्न हो गया है । 
जैसे नीम के वृक्ष पर छाई हुई रण्शुन्य गिलोय काक पानर उत्तरोत्तर 
कटु होती है उसी तरह यह साँसारिक स्थिति प्रतिदिन मुझे अधिक से 
अधिक कडवी प्रतीत हो रही हे ॥६॥ हे मुनिवर ! अनेक प्रकार की 
चिन्ताओं के भरे हुए इन क्षणिक्र और आयात रमणीय (आरम्म में ही 
सुन्दर एवं सुखद लगने वाले) मोगों एव राज्य गेभवों की अपेभा चिन्ता- 
जाल से विमुक्त-महात्मा पुरुषों के द्वारा अङ्गीकृत एकान्त स्थान का 
सेवन करना ही मुझे विशेष रुचिकर लगता है॥३॥ साप्रारण तथा 
सबके मन को लुभाने वाले सुन्दरतम उद्यान में आनन्द प्राप्त नहीं होता 
है--स्त्रियो के हाव भाव भ मेरे मन क्रो सुख नहीं दिया करते हैं ओर 
विशाल विभवेश्वर्यों की प्राप्ति एवं परी से मी मेरे चित्त में कोई 
भी हषं नहीं होता है । मैं तो अपने मन में शान्ति के साम्राज्य का ही | 
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अभिलाषी हूं ॥४।। यह परम सुखनय प्रतीत होने बाले संसार ही 
अनित्य है ओर है तात ! यह तृष्णा अतीव विशाल है जिसका कमी भी 
अन्त नहीं होता हैमन अत्यन्त चच्चवल है फिर इस जगत में मैं 
किस प्रकार से शान्ति प्राप्त कर सूया ॥ ;।। 
नाभिनन्दामि मरणं नाभिदन्द मि जोत्रितप्‌ । 
यथा तिमि तिष्ठामि तर्थव विगतज्वरम्‌ ॥६ 
कि न राज्येन कि भोग: किमर्थेन किमी हितँः । 
अहङ्कार वशा देतत्सएव गलितो मम ।।७ 
जन्मावलि वरत्रायामि¥्द्रिय ग्रन्थयो हढा: । 
ये वद्धास्त्र द्विमोक्षार्थ' यत॑तेयेत उत्तमाः ॥८ 
मथित मानिर्ना लोकसंनो मकरकेतुना । 
मोमल खुरनिष्पेषे: कमल करिणां यथा ॥६ 
जय चत्स्वच्चाया भुद्धया मुनोन्द्र न चिकित्स्यते । 
भुयश्चित्त चिकित्सायोस्तत्किलावसरः कुया ॥१० 
मेरे मन की ऐसी स्थिति होगई है कि नतो मेंमृत्युके 


समागम का ही अभिनन्दन किया करता हुं और न इस जीवन काही - 


स्वागत करता हूँ अर्थात्‌ अविक समय तक जीने को भी कल्याण कारक 
नहीं समझता हुं । मैं तो सन्तान से रहित होता हुआ इस समय जिस 
तरह भी स्थित हूँ उसी तरह से रह रहा हूँ ॥६।॥ हे भगवन्‌ मुझे इस 
परम विशाल राज्य दौमव से -सांसांरिक विविध भोगों से--सम्पदा के 
हारा प्राप्त सहद्ध सुख से और अनेक तरह की चेष्टाओं से भी क्‍या 
प्रयोजन है ? मनुष्प अहद्भार के वशीभूत होकर ही इन सबसे अपना 
सम्बन्ध रक्खा करता है किन्तु मरा तो बहद्धार हीं विगलित हो गया है 
इसलिए मुझे जब इन सबकी आवश्यकता ही नहीं रही है ॥७॥ 
बारस्थार जन्म-मरण का नाता लगा रहता है वही न की 
रज्जु के समान है और प्रत्रल इस्द्रियाँ ही उसमे सुहृढ़ ग्रन्थियाँ लगी हुई 
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हे । इनसे वद्ध हुए मानव इस समार में यातन!ऐ' सहन करते जो इस 
बन्वन से विमुक्त होकर मोक्ष के लिए यत्न किया करते हैं वे ही उत्तम 
श्रेणी के मनुष्य हैं ।८।। गजेन्द्र जिस तरह से अपने पदों के प्रहारों से 
कोमल कमलों को कुवल कर झीणं कर दिया करता हैं वेसे ही इस 
महा बलवान कामदेव ने काप्रनियों के द्वारा मांनवों के मन को मथ 
दिया है ॥९।} हे महामुनीन्द्रवर ! इप्ती समय में अर्थात्‌ मनुष्य जीवन 
में आरम्भ में ही स्वच्छ विवेक बुद्धि के द्वारा इप चित्त की चिकित्सा 
अर्थात्‌ विषयों से हटाकर परमार्थं की ओर लगाने' का इलाज नहीं 
किया जाता है;_तो फिर इप चित्त कौ चिकित्मा करने का अवसर हो 
हां प्राप्त हो सकेगा । !- 


विषं विषय वैषम्यं न विषं विषमुच्यते । 

जन्मांतरघ्न विषया एक देह हर विषम्‌ ॥११ 

न सुखाति न दुःखानि न मित्राणि बान्धवाः । 

न जीवितं न मरणं बंत्रा यजस्य चेतसः ॥ २ 

तद्‌ भवामि यथा ब्रह्मन्‌ पर्वापर विदांवर । 

वीयशोक मयायासोज्ञस्तथोप दिशा शुभे ।.१३ 

वासना जाल वलिता दुःख कटक संकुला । 

निपातोत्पात बहुल! भीमरूपाऽज्ञताटवी ॥१४ 

विद्यत एवे महाण्मन दुराधयो न क्षय मात्तुवंमि । 

थे संगमे तोत्तम मागसानां निशातमांसीव निशाकरण ॥१५ 

आयुर्वायु विधटिताभ्र पटली लंबांबुवद्भद्र गुरु, 

भोगमेधवितान मध्य विलसत्‌ सौदामि.) चंचलाः । 
. लोला यौवन ललनाजलरयरकेतपा कलप्प द्र.द , 

मुद्र नाझ हढ़ापिताननु मया चित्त चिर शांतये ॥१६ 
'लोकों में जो प्रसिद्ध विष है वडू वास्तव में विश्व नहीं कहा जाता. 
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है क्योंकि यह विष तो उसी एक देह का नाशक हुआ करता है जिसके 
द्वारा उसका सेक्न किया नाया करता है । वास्तविक महान्‌ विषम 
विष तो ये विषय होते हैं जिनके सेवत करने पर ये अनेक जन्मों तक 
जीवों को कमो' का फन भोजने को लिए मौत को मुह में डालकर बार" 
म्बार विविश् डो नेयो में जन्म ग्रहण .किया करते हैं ॥।११॥ संसार मैं 
सुख दुख, मित्र, भाईअन्धु, कुटुम्ब, परिवार, जीवन.मरण ये सव मव- 
बन्धन क कारण होते हुए भी ज्ञानी पुरष को मन क्रो नहीं वांधा करते 
हैं जो ज्ञ.न शून्य अविवेकी होते हैं उन्हीं को मन इनमें बाधा «रते हँ 
।:१२॥ हे ब्रह्मत ! आप तो प्र:चीन .भौर अव [दीन - सभी बातों-को 
ज्ञाशओं में परम श्र एव शिरोमणि हैं अतएव जिस रीति से मैं शोक- 
म्य ओर खिन्नता आदि मे छुटकारा पाकर वास्तविक ज्ञाने से सुसप न 
हो जाऊ वही उपदेश इस समय मुझे शीघ्र प्रदान कीजिये ॥१५॥ 
अज्ञान इस जगत्‌ में एक महा भयङ्कर घोर बनी के ही तुल्प हैं । बनों 
में जिस तरह मृगो को फपाने के लिये जाल फँले हुए रहा करते हैं 
तथा क टको से युक्त झाड़ियाँ छाई रहा करती हैं । स्थान-स्थान पर 
बहुत से परम विषम ऊ चे नीचे स्थल रह। करते हैं ठीक उदी प्रकार 
से इस अज्ञान रूप वाले जगत्‌ के बन में अनेक विषय-वासना के जाल 
फले हुये हैं विविध दुःख ही इसमें कण्टकों के समान हैं और सम्पत्ति- 
विपत्ति की दक्षाएँ ही विषम ऊचे नीने स्थान हैं ॥१४॥ चन्द्रमा की 
चाँदनी से रावि में होने वाला अंधकार जिस तरह से विनष्ट होकर 
प्रकाश हो जागा करता है उसी प्रकार से उत्तम एवं विशुद्ध अन्तःकरण 
वाले महात्माओं का सत्सग स माप्त होने पर हे मह।न्मन्‌ ! ये साँ पि 
दुराधियां मी क्षोण हो जाती हैं । ये ऐसी नहीं | होती हैं जो महा- 
पुरुषों का सम्पर्क पाकर क्षप को प्राप्त न होवे ।। १५॥ वह वायृ हवा से 
टक्कर खाने व'ली की घटा से झरने वाले जल के कणों के ही 


तुस्प क्षण अंगुर है । थे. विषयों के उपभोग बादलों .के मध्य, मैं. चमचमाती 
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१८९ 
हइ विद्य ल्लता के समान चंचल है और यौवन कान के मनोरञ्जन जल 
के वेग के सहृश चपल है--यही भगीमाँति विचार करके मैंने इन सभी 
का त्याग कर दिया है और चिरकाल पर्यन्त स्थिर रहने वालो क्ाम्ति 
को चित्त पर शासन करने के लिए पूणं अविकार दे दिया है अर्थात्‌ 
पूर्णतया अपने चित्त को सब और से हटाकर शान्त बना लिया है।१७। 


हिना nn 


बैराग्य प्रररण-२६ | [ 


एकोनत्रिश संग 


एवमभ्युत्थितानर्थं शत संकट कोटरे । 

जगदालोक्य मिमंग्नं मनो मनन कर्दमे ॥१ 

मैनोमे भ्रयती वेद संश्रमश्चोप' जापते'। 

गात्राणि परिकल्पते पत्राणोबजरेत्तरोः ॥२ 

नावस्थितिमुपायातिनच यातियथेप्सितम्‌ ।. 

चिन्ता जीवेश्‍वरायत्ता काँतेव प्रिय सद्मनि ॥३ 

अपहस्तित सर्वार्थ मनवस्थितिरवस्थिता । 

गृही त्त्वोत्सृज्यचात्मान' भवस्थितिरवस्थिता ॥४ 

अतोऽतुच्चमनायास मनुपाधिगतभ्रमम्‌ । 

कितत्‌ स्थिति पद साधो'यत्र शोकोन विद्मते॥१ 

सर्वार भ गमारूढा: सुजना जनकायः। 

व्यवहार पराएव कथमुत्ततागताः ॥ ६ 

लग्नेनापि किलांगेष वहुधा बहु मानद । 

कथ संसार पकेन पुमानिह न लिप्यते ॥७: 

श्रीराम ने कहा--इस प्रकार से सँकड़ों प्रकार के अनर्थो के सङ्कटों 
से पुणं इत सांभार रूपी अंधेरे वाले कुए में मग्न जीवों को देख- 
कर मेरा मन इसी की चिता रूप दलदल'में फसा हुआ है ॥१॥ विविध. 
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भोगों के उपभोगो में निरत जीवों को कोई कल्याण का मार्ग न देखकर 
बड़ी चिन्ताओं में मग्न मेरा मन चक्कर सा खाया करता है और 
मुझे बहुत भय होगा है तथः जीणे वृक्ष के पत्तों के ही तुल्य मेरे बज्धीं 
में कम्प होरा रहता है ॥२।। जोइरूपी पति के आवीन में रहने व ली 
यह न तो शान्त ही होती हे ओर अपने प्रिय के सदन में रहने वाली 
कान्ता के समान न अपना अभीष्ट ही प्राप्त किया करती है ॥३।। सम- 
स्त सांतारिक पदार्थ और उनके उपभोग तो स्थिर होते ही नहीं हैं भीर 
पारमाथिक सुख भी प्रात नहीं होते ई- इध तरह से उभय तो भ्रष्ट 
यह मेरी मति चित्त को अवस्थित बनाये हुए हैं ।।४।। अतएव हे महा- 
त्मन्‌ ! आप भुझे बतलाइये कि जन्म ओर मरण से रहित शरीर आदि 
की उपाधियों से जिहीन और भ्रान्ति से रहित महती विश्रार्ति के प्रदान 
करने वाला वह परम पद कौन-सा है जिसमें प्राप्त होकर बस प्राणी को 
शोक नहीं होता है ।।५।। सम्पुर्ण प्रकार के कम्मों से समाछढ़ अर्थात्‌ 
समी राज्य-शानादि कार्यो को बहुत ही अच्छी तरह से करने घाले और 
सदा लोक के व्यंवहारों में भी परायण रहने जनक आदि महापुरुष 
किस तरह से उत्तम पद को प्राप्त हुए थे ? ॥६॥ हे महामुनिवर ! आप 
तो सवेदा दूसरों को अधिक मान देने वाले हैं। कृपया यह बतलाइये 
फि वह ऐसा कौन-सा उपाय है जिसके द्वारा इस ससार रूपी पड्क 
(कीचड़) के अनेक अंगों में सम्पकं हो जाने पर शी मनुष्य उससे लिप्त 
नहीं होता है ? ॥9॥ 

कां दृष्टि समुपाश्रित्य भवंतो वीत कल्मषाः । 

महांतो विऽर'तीह जीवन्मुक्ता महाशयाः ।८ 

आत्मवतु तृणवच्चेद' सकल कलयन्‌ जनः । 

कथमुकमतामेति मनोमन्मथमस्पृशन्‌ ॥& 
क महापुरष पारमुपायात महोदधेः । 
| आचारेणानु संसमृत्य जनोयाति न दुखितामु ११ 
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कि तत्‌ स्यादुचितं श्रेय: कि तत्‌ स्यादु चितं फञ्ञम्‌ । 
वर्तितव्यंच ससारे कथं नामासमंजसे ॥११ 

तत्त्वं कथयमे किचिद्यनास्य जगतः प्रभो । 

वेदम पूर्वापरं धातुश्चेश्स्यानवस्थिते: ॥१२ 


है महग्मुने ! किस प्रक्ञार की बुद्धि का समाश्रय ग्रहण करके आप 

सरीखे महापुरुष जो पापों से रहित एवं विशुद्ध महान्‌ आत्मा वाले हैं 
वे इस संसार में जीवमुक्त होकर विचरण क्रिया करते हैं ॥८। सब 
प्राथियों को अपनी आत्मा के समान समझने वाला-समस्त भोगों के 
प्रपश्च को एक तृण के तुल्य मानने बाला ओ! कामादि वृत्तियों से मन 
का विल्कुल भी स्पर्श न करने दाला पुरुष क्रिस तरह से श्रेष्ठ पद को 
प्राप्त हो सकता है ? जिससे इस संसार रूपी महासागर को पार कर 
लिया हो-ऐसा कोन सा महापुरुष है जिसके सुन्दर चरित्र का अनु परण 
करके मनुष्य कमी दुःखित नहों होता है ॥£--१०:। इम जगत में 
प्राप्त करने के योग्य श्रेय तथा क्या उचित फल है? इस असमञ्जस 
विषयों से पूणं संसार में इसपे पार होने के लिये किस प्रकार का व्यव- 
हार करना.चाहिए ? ॥२१॥ हे प्रमो ! आप मुझको कुछ तत्त्व ज्ञान 
का उपदेश दीजिए जिससे मैं ब्रह्माजी के द्वारा विमित इस अज्यवस्थित ! 
जगत्‌ का पूर्वापर (आदि-अन्त) समझ सक ॥ १२॥ 


हृदयाकाश शशि नश्चेत सोमल माज नम्‌ । 
यथामे जायते ब्रह्म स्तथा दिविष्तमाचर ॥१३ 
किमिहस्यादुपादेय किवा हेयमथेतरत्‌ । 

कथं विश्रांति मायातु तेतश्चपलमद्रिवत्‌ ॥१४ 
केन पावन मं£ ण दुःसंसृति विषूचिका । 
शाम्यतीय मनायास माया सशत कारिणी [१५ 
प्राप्यांतः पूर्णंतां पूर्णोन शोचामि यथा पुनः । 
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संतो भवंतस्तत्त्वज्ञास्तथेहोपदिशंतु माम ॥१५ 
. अनुत्तमानंद पद प्रधान विश्रांति रिक्तं सततं महात्मन्‌ । 
ककर्थं यंतीह भुश' विकल्पाः शवानोवनेदेहमिवाल्पजीवस्‌ ॥।१७ 
हृदय रूपी आकाश में स्थित रहने वाले इस मेरे सनरूपी चन्द्रमा 
का मल माजन जिस रीति से भी हो जावे हे ब्रह्मन्‌ ! बही उपदेश आप 
मुझे निर्वाध रूप से प्रदान कीजिए ॥१३॥ आप मुझे करपा कर यही 
बंतलाइये कि इस महान्‌ विषम ससार में क्या वस्तु तो ग्रहण करने के 
योग्य हे और कोने- सां पदार्थं त्याग कर देने के योग्य है तथा ग्राह्य 
ओर त्याज--इन दोनों प्रकार की वस्तु तरों से भिन्न वस्तुं क्या है? 
यहाँ पर यह कौन-सा साधन है जितके द्वारा मनुष्यों का यह महान्‌ 
चंचल चित्त पवेत के तुल्यं स्थिरता एबं शान्ति को प्र.प्त कर लेवे 
।।१४॥ ऐसा वह कौन-सी एरम पावेन मन्त्र है जिसे यह संसार रूपी 
विसूचिका (हजे को बीमारी) जिसमें सेकड़ों क्लेशों के सृजन करने वाले 
दोष भरे पड़ हैं, गिना हीं पशिश्रम के शान्त हो जावे ? ॥१५॥ हे महा- 
त्मन्‌ ! आप तो पूणंतय। तत्त्वों के ज्ञाता हैं। इस समय में आग मुझे 
इसी प्रकार का उपदेश प्रदान कोजिए जिससे मेरे अन्तःकरण में पूण 
शान्ति प्राप्त कर फिर से सांसारिक चिन्तादि से उद्वग्ति न होऊ 
॥१६॥ हे मंहात्मन्‌ ! जिस प्रकार से वन में विभिन्न जन्तुओं के अधमरे 
शरीर को इधर से उधर धसोटते हुए कुत्ते उन्हें पीड़ा दिया करते हैं 
उसी भाँति अनेक प्रकार सशय आनन्दमय ब्रह्मपद में आत्यन्तिक निष्ठा. से. 
बिहीन पुरुष को सवदा कष्ट देते रहा करते हैं ॥१७॥ 


है छ ङ 


॥ त्रिशात्तसः सगं ॥। 


कउपायोगतिः कावाका चिन्ताकः समाश्रयः ।. 
केनेयमशु दवर्कात भवेज्जीविताटवी ॥१ 
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न तदस्ति पृथिव्यां वादिविदेदेषुवा क्वचित्‌ । 
सुधियस्तुञ्चमपयेतच्यन्तयतिन रम्यताम्‌ ॥२ 
अयहि दग्ध संशारो नीरन्ध्र कलनाकुलः । 
कथ सुस्वादुताभेति नीरसो सूढ्तां विना ॥३ 
रागह्ठष महारोगा भोगापूया विभूतयः । 
कथं जंतु न वाधते संसाराणंव चारिणस्‌ ॥४ 
श्री रामचन्द्र जी ने कहा--हे मुनिवर ! ऐसा कौन सा उपाय 
` है-कॉन-सी गति है-कौन-सा चिन्तन है--क्या , आश्रय है और कौन-सा 
साधन है? जिसका अवलम्बन करने से यह मानुष जीवन रूपी वन 
भविष्य में अशुम करने दाला न होवे ॥१।: हे मगवनू ! इस महीः 
मण्डल में-स्वगं में अथवा देवों के समाज में कोई मौ पदार्थ ऐसा नहीं 
है जिसको अत्यन्त तुच्छ होने पर भी आप सरीखे महान बुद्धिमान्‌ 
पुरुष स्वर्गीय न वना देवें ।।२०॥ यह अत्यन्त नीरस जगत्‌ क्षण भगुर 
और निरन्त घोर दुःखों से परिपूर्ण है । हे भगवान्‌ ! कृपा करके अब 
` आप यह बतलाइये कि ऐसा कौन-सा उपाय है जिससे यह अज्ञान का 
निवारण होकर परमानन्द स्वरूप वाला एवं उत्तम आस्वाद से समन्वित 
हो जावे ॥।३॥। हे प्रमो ! कृपा कर अब आप वह उपाय बताइये 
जिसका आश्रय ग्रहण करके इस संसार रूपी वत में विचरण करने वाले 
जीवात्मा को राग-हेप रूपी वड़े २ दोष-भोगों के समूह तथा ऐदवयं 
रूपी हिंसक जन्तु कुछ भी कष्ट न दे सके ।।४।! 
व्यवहारतो युक्त्या दुःखं नायातिमेपया । 
. अथवा व्यवहारस्य ब्रयतां युक्तिमुत्तमाम्‌ ॥५ 
तत्क्रथं केनवार्फिवा कृतमुत्तम चेतसा । 
पूर्वयेनैति विश्रमं परमं पावन मन: ॥६ 
यथा जानामि भगवंस्तथा मोह निवृत्तये । 
न्न हि मे साघ्रयो येनतूनं निदु खता गताः ॥७ 
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अथवताहृशौ मुक्तियंदि ब्रह्मन्न विद्यते । 

नवक्तिममवा करिचद विद्यामानार्मा- स्फुटम्‌ ० 

स्वयचेवन चप्नोमितां विश्वांति मनुत्तमास्‌ । 

तदह त्यक्त सवंहो निरहङ्कारताँ गतः ॥६ 

आप मुझे उस प्रकार की व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाली किसी 
उत्तम युक्ति का उपदेश दीजिये जिसका आश्रय लेकर लोक के व्यवहारों 
में परायण रहने पर भी मुझे कोई दुःख अथवा आत्म-फल्याण ५ बाधा 
न हो सके ॥५॥ हे भगवान्‌ ! आप क्ृयया मुझे यह बतलाइये कि किस 
अत्युत्तम चित्त वाले महानुमाव ने पहिले युक्ति के द्वारा माह का निवा- 
रण किया था? यह भी बतलाइये क्रि उस महापुरुष ने किस रीति से 
क्या किया था? जिसके करने से उप्तका मन पूर्णतया पवित्र एवं शुद्ध 
होकर परम शान्ति को प्राप्त हो गया ॥६॥ हे भगवन्‌ ! इस साँसारिक 
महा मोह को निवृत्ति ह ने के लिए आप जिस प्रकारका जो कुछ भी 
उपाय एवं साधन जानते हैं उसका ठीक-ठीक मुझको आप उपदेश प्रदान 
कीजिए । ऐसा वह कौन सा उपाय या साधन है जिसका अवलम्ब ग्रहण 
करके अनेक श्रेष्ठ महापुरुष दुःखों से रहित दशा को प्राप्त हो गये हैं 
॥७ है ब्रह्मनु ! यदि इस प्रकार की कोई भी युक्ति ही नहीं है ओर 
मुझे कोई मी ऐसी युक्ति के होते हुए मी उस उत्तम युक्ति को स्पष्टतया 
नहीं बतलाता है तो फिर मैं किप्ती भी तरह से उत्तम विशान्ति प्राप्त 


नहीं कर पाऊंगा भोर मैं फिर सभी इच्छाओं का त्याग करके निरहङ्धा- 
रता को प्राप्त हो जाऊंगा ।।८-९॥। 


न शोक्ष्येन पिलाम्यंबुनांह परितघेनुवरम्‌ । 
करोमि नाह व्यापार' स्नान दानाशना दिकम्‌ ।१० 
नच तिष्टामि कार्येषु सपत्स्वापद्दवासु च । 

न किचदपि बांधामि दुहत्यागाटते सुने ॥११ 


न।ममस्यनमेनाम्यः शास्याम्य स्नेह दीप वत्‌ | 
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सवमेव परित्यज्य त्यजमीद कलेव रम्‌ ॥।१२ 
इत्युक्तवानमलशीत करोमि, 
रामोरामो महत्तर विचार विकासिचेताः। 
तूष्णीं बभूव पुरतो महताँ घनानांके 
करव श्रमवश।दिव नोलकण्ठ ॥१३ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! यदि मेरे मन को किमी भी रीतिया युरक्ति से 
शान्ति एवं सन्तुष्टि नहीं प्राप्त होती है तो मैं निशवय ही खान-पान और 
चस्त्रादि का मी परित्याग कर दूया तथा दान-स्नानादि कुछ भी व्यापार 
नहीं करूंगा ॥१०॥| सम्पत्ति और विपत्ति को किसी भी दशा में कोई 
भी कार्य नहीं करूंगा । फिर में तो हे मुनिवर ! देह के त्याग के अति- 
रिक्त अन्य किसी भी वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा नहीं करूगा ।११। 
इस संसार में न मेरा कोई है थीर न मैं किसी का हुँ अर्थात्‌ मेरा किधी 
से भी कोई सम्वन्ध नहीं है । मैं बिना तेल वाले दीपष के हो तुल्य शान्त 
हो जाऊंगा और इस जगः में सभी कुछ का त्याग करके इस अपने देह 
को भी त्याग कर दूंगा ॥१२।। श्रीबालमोकिजी ने कहा--हे भरद्वाज ! 
जिस प्रकार से मयूर मेघमाला की छटा को देखकर फेका ध्वा सुनाकर 
श्रान्त होने पर स्त्रय हो चुप हो जाया करता हे उप्ती मांति सुनिमंलचन्द्र 
के तुल्य परभ सुन्दर और महान तत्वों के गहन बिचार से विकसित चित्त 
वाले श्रोराघवेनद्र प्रभु भी वसिष्ठजी आदि गुरु चरणों के सामने यह सव 
कहकर चुप हो गये थे ।॥३॥ 


एकत्रिशतमः सग 
वदत्येव मनोमोह विनिधृत्तिकर वच: । 


रामे राजीवएत्राञ्ञे तस्मिम्‌ राजकुमारके ॥१ 
सर्व बमूवुस्तत्रस्था विस्मयोत्फुल्ललोचनः । 
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भिन्नांवरादेहरुहै शिरः श्रोतुमिवोदधुरे: ॥२ 
विराग व सनापास्त समस्त भव वासनाः । 
मुहत्त ममृतां भोधिवीची विलुलिताइव । ३ 
ता गिरो रामभद्रस्य तस्य चित्रापितँरिव । 
संश्र ता: श्गणुकेरंतरानन्द पदपीवरेः ।।४ 
वसिष्ठ विश्वामित्राद्य मुनिभिः ससदः स्थितैः । 
जयंत धू प्रमुखंमं स्त्रिभिः मन्त्रकोविदेः ॥ ५ 
नृपे दशरथ प्रख्यैः पोरं: पारशवादिभिः । 
सामन्तं राजपुत्र श्च प्राह्माणेब्न ह्ावादिभिः ।६ 
तथा भुत्यंरमात्येरच पंजरस्थैरच पक्षिभिः । 
क्रीडामृगेगतस्पन्दंः तुरंगंस्त्यक्त चर्वण: ।७ 
कोसत्याप्रमुखैरच'व निज वातायन स्थितैः । 
सशांत भूषणारावंरस्पंदे वं नितागणेः |= 


श्रीवाल्मीकजी ते कहा -कमल दल के समान परम सुन्दर नेत्रों 
वाले राजकुमार श्रीराम भद्र के द्वारा इस प्रकार दी मन फे महा- 
मोह के निवारण करने वाली वातें कही जाने पर उस राज समा में 
` -संस्थित समी. लोगो के नेत्र महुःन्‌ आरचये से लिख गये थे और परम 
'पुलेकित होकर श्रीराम की वाणी सुनने के लिए अपनी जडता क्षीण 
कर चुके थे । उन सव समासदों की समस्त सांसारिक वासनाऐ' वेराग्य 
की भावना से वित्ष्ट हो गई थीं और वे सभी लोश कुछ समय के लिए 
अम्रृत पुण सागर में निमग्न हो गये थे ॥१-३॥। ति लोगों ने श्री 
राम की वे बातें सुनी थीं वे ऐसे निश्चल हो गये थे मानो चित्र लिखित 
मुतियाँ र । उन सव का हृदय आनन्द से परिपुर्ण हो गया था ।।४॥। 
समा में स्थिति होकर जिन पुरुषों ने श्रीराम की कही हुई वातों का 
श्रवण किया था उनके नाम निम्नलिखित हे-वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि 


निगण मन्त्र भं पे 
मु णा करने में परम प्रवीथ जयन्त, ध॒ष्टि प्रभूति मरित्र मण्डल 
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सहाराज दशरथ आदि नरेश, विभिन्न सामन्त गण पुरवामी लोग, पार- 
पद आदि, लक्ष्मणादि राजकुमार, वेदों के ज्ञाता अनेक ब्राहमण-भृत्य वर्ग 
अमात्य, महल की खिडकियो में अबस्थित कौशल्या आदि महारानियाँ 
तथा बनिताऐ भी सव श्रोराप्र की बातें सुन रही हो रही थीं । जिजरौं 
में स्थित पक्षी-क्रीड़ा मृग जो एकदम निष्क्रम्प थे और चवेण (जुगालो) 
का त्याग करने वाले तुरङ्ग भी श्रीराम की बातें सुन रहे थे ॥५-८। 


सिष्ट नंगरचरंरचेव तथा गन्ध किन्नर: । 

नारद व्यास पुलह प्रप्रखनु निपुङ्गवैः ॥& 

अन्यं इच देवदेवेश विद्यायर महोरगः । 

रामस्य ता विचित्रार्था महोदारा गिरः श्र.ताः ॥१० 
अथ तूण्णीं स्थितवति रामे राजीवलोचने । 

तस्मिन रघुक्रुलाकाश शशांके शशि सुन्दरे॥११ 
साधुवाद गिरा सार्घं सिद्धघाथ समीरिता । 
वितानकसमाव्योम्न पौषयीवृष्टिः पपतह ॥१२ 
आपूरित सभालोके शांते कुसूम वर्षणे ।. 

इस सिद्धगणालापं छुश्र वुम्ते समागतः ॥१३ 


आकाश में सञ्चरण करने वाले सिद्ध-गन्धवं किन्नर तथा नारद : 
व्यास पुलह आदि परम श्रेष्ठ मुनियों ने और समस्त देवगण-देवों के 
राजा इन्द्र विद्याधर गण एवं महान दिव्य नागों ने भी श्रीरामचन्द्रजी 
की अदभुत अर्थ से समन्वित और अत्यन्त विवेक से भरी हुई अत्युदार 
वाणियों फा श्रवण किया था ।६-१०। राजा रघु के कुल रूपी आकाश में 
चन्द्र एवं शशि के समान परम सुन्दर और कमल दल के समान सुन्दर 
नेत्रो वाले श्रीराम जिस समथ में अपनी समस्त उपयुक्त बातें कह- 
कर चुप हो गये थे उस समय में साधुवाद के परम गम्भीर ध्वनि 
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के सहित सिद्धगणो के द्वारा अन्तरिक्ष से ऐती पुष्यो की वृष्टि की गयी 
थी कि वहाँ पर अनेक पुष्पों का चंदोवा-सा तन यथा था ॥ १-१२॥ 
उस समा में समासीन समस्त लोगों को अच्छी तरह से अच्छादित करके 
जब वह पुष्पों की वर्षा समाप्त हुई तो सभासदों ने सिद्धगणों के समुदाय 
का ऐसा परस्पर में किया गया वार्तालाप अपने कानों से श्रवण किया 
था ॥१३॥ 


आकल्पं सिद्धसेना सुश्रमद्भिरभितोदिवम्‌ । 
अपूर्वमिदमस्साभिः श्रूतं श्रूतिरसायनम्‌ ।।१४ 
यदनेनकिलोदार मुक्त रघुकुलेन्दुना । 
वीतराग तथा तद्धिवाकमतेरप्यगोचरम्‌ ॥१५ : 
अहंवत महतत पुण्यमद्यास्याभिरिद श्रूतम्‌ । 
वचो राममुखोद्भूत मह ह्लादकर धियः।'१६ 
उपशमाभूत सुन्दर मादरा 

इघिगतोतमता मदमेषयत्‌। ` 
कथितवानुचितं रघुनन्दनः 

सपदि तेन वयं प्रतिबोदित : ॥१७ 


सृष्टि के आरम्म से लेकर आज तक बड़े-बड़े सिद्ध पुरुषों के समुदाय 
में रहकर स्वगं के सम्पूर्ण भागों में भ्रमण करते हुए भी हम लोगों ने 
इसी समय में आज कर्णो को अमृत के तुल्य सुख देने वाले समस्त 
वेदों का सारभूत यह अत्यद्भुत प्रवचन सुना है ॥१४॥ लोक में धीत- 
राग होने के कारण से इन श्री रघुकुल चन्द्र श्रीराम ने जो उत्तम 
बातें कहीं हैं उनको. सम्मवतः सुर गुरू वृहस्पति भी नहीं जानते 
हें॥१५॥ अहो ! यह हम सव लोगों के लिए परम सौभाग्य की 
बात है कि आज हम लोगों ने श्रीराम के मुखारविन्द से उत्गीण परम 
पुण्यमय प्रवचन सुन «करा है जो कि अन्तःकरण को अत्यन्त आहलाद 
प्रदान करने वाला है ॥१६।। इस समय में श्री रघुनन्दन ने आदर 
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पूर्वक समुचित भाषण किया है वह शान्ति स्वरूप पीयूष से परिपूर्ण है 
अतएव बहुत ही सुन्दर है । यह भाषण परम भ्रष्ठ हे और सर्वोत्तम सिद्ध 
हो गया है । अब तो इससे हम लोगों फो मी यह ज्ञान उत्पन्न हो गया 
है कि स्वर्ग आदि के भी समस्त सुखोपमोग अनस्पार ही हैं ॥१७।१ 


स रा मेज न्रा फक 


द्वात्रिश सगे 

पावनस्यास्य वचसः प्रोक्तस्य रघुकेतुना | 

निर्णय श्रोतुमु्रित वम्यमाणं महिषिभिः॥१ 

नारद व्यास पलह प्रमुखा मुनिपुङ्गवाः । 

आगच्छुताइवविघ्नेन सर्वएव महर्षयः ॥२ 

इत्युक्तासा समस्तैव व्योमवास निवासिनी । 

तां पपात सभां तत्र दिव्या मुनिपरम्परा ॥३ 

अग्रस्थितमनुन्सृष्ठ रणद्वीणं मुनीश्वरम्‌ । 

पयःपीन घनश्याम व्प्रासमेवकिलोतरा (४ 

भुभ्वंगिरः पुलस्त्यादि मुनिनायक मण्डिता १ 

च्यवनोद्दालकोशीं शरलोमादिमालिता ॥५ 

चसिष्ठ विशवामित्रौतान्‌ पृजयामसतुः क्रमाचु । 

अध्ये: पाद्यं वंचौभिश्च सर्वानेवनभश्चरान्‌ ॥६ 

वसिष्ठ विशवामित्रौते पूजयामासुरादरात्‌। 

अध्यै: पाद्यः त्रचोमिश्व नभरवर महागणा: ॥७ 

सिद्वगणों ने परस्पर में कहा--रघुकुल तिलक श्रीराम के द्वारा 

किये गये परम पादन प्रश वचनों का ये महषि-गण जो भी कुछ निर्णया- 
स्क उत्तर देंगे उसको मी हम लोगों को सुनना चाहिए ॥१॥ नारद- 
ब्रास और पुलह आदि महषि श्र ष्टों ।! आप सभी लोग उस तिर्णय का 
श्रवण करने के लिये यहाँ पर पदार्पण कीजिये ॥२॥ श्री वाल्मीकि जी ने 
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कहा-हे भरद्वाज ! तिद्धो के द्वारा ऐसा कहने पर विमानों पर निवास 


करने वाली दिव्य महपियों की समस्त मण्डली उसी समय उस राजसभा . 


में उतर आयी थी ॥३॥ उस मुनि मण्डली में सबसे आगे देवधि नारदजी 
थे जो अपनी वीणा को साय में ही लिये हुये थे और सबके पीछे महष 
प्रवर व्याजी थे जिनकी दिव्य कान्ति सजल मेघ के समान श्याम थी । 
॥॥४॥ इन दोनों के मध्य में अन्य ऋषियों का समूह था । भृगु, अ'गिरा 
ओर पुलस्त्य प्रभृति मुनीश्वर उस मन्डली की शोमावृद्धि कर ९हे थे । 
न्यवन-उद्दालक-उशीर तथा शरजीम आदि महृधियों ने उस मुनि मन्डली 
की सघ ओर से घेर रक्खा था ॥५॥ आकाश मःडल से जैसे ही वह मुभि 
मन्डली राज-समा के भदन में उतरी थी वैसे ही वसिष्ठ-विश्वामित्र ने 
अध्यं-पाद्य एवं मृदुल-मघुर बचनावली से अचंन क्रिया था ॥ ६-७ . 


श सर्वादरेण सिद्धोध पूजयामास भूपतिः । 
सिद्धोघो भूर्पातचेव कुशल प्रश्‍न वात्त या ॥८ 
वसिष्ठ विशवामित्राभ्यां सहते नारदाद्‌: । 
इंदमुचरनूचाना रामभानमिताननन ॥९ 
अहावत कुमारण कल्याण गुथ शालिनी । 
वागुक्ता परमोदारा वैराग्यरस गर्भिणी ॥१० 
परिनष्ठत वक्तव्य सवोघमुचित स्फुटम्‌ । 
उदार प्रियमार्याहम विह्वलमपिस्फुटम्‌ ॥११ 
अभिव्यक्त पद स्पष्ट मिष्ट स्पष्ट चतुष्टमम्‌ । 
करोति राघवप्रोक्त वच: कस्य न विस्मयम्‌ ॥१२ 
शतादेक तमस्येव सर्वोदार चमत्कृति: । 
ईप्सितार्थापंणेकाँतदक्षा भवति भारती ॥१ ३ 
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की भाग्ता के साथ उन समागतं सिद्धो के समुदाय का पूजन किया था। 
इसके उपरान्त समागत-सिद्ध-समुदाय ने भी कुशल प्रश्‍न पूर्वक परम 


भघुर वात्ताला के द्वारा महाराविराअ दशरथ का समुचित समादर- 
सं-्कार्‌ किया था ॥२०॥ इसके पश्चात वसिष्ठ और विद्वाभिन्न जी के 
साथ देर्वाष नारद प्रभृति जो अनुचान थे अर्थात्‌ साङ्ग वेदों का भली 
भाँति अध्यवन किये हुये थे मस्तक को झुकाकर विराजमान श्रीराम- 
चन्द्रजी को लक्ष्य करके इस रीति से बोले थे ॥१९॥ अहो ! बहुत ही 
अधिक आइचये की बात है कि राजकुमार श्रीराम ने इस तरह से 
अनेक प्रकार के कल्याण पूर्ण गुणगणों से झोमाशालिमी तथा वराग्य के 
परम सागर से भरी हुई अत्यन्त उदारता के साथ ये बातें कहीं हैं ।२०। 
ओरामचन्द्रजी के इत सुन्दर भाषण में जो भी वक्तव्य अर्थ है व 
इदमित्थ रूप से न्यवस्था के निहित है । वह भी ऐसी सुगम भाषा में 
कहा गया हे कि जिसका श्रवण करते ही सुनने वाले उसके वास्तजिऋ 
अभिश्राय को भलो-भाति समझ लेवें जो भी वुछ इस भाषण में कहा 
गया है वह श्रे ष्ठ पुरुषों के कहने के योग्य एवं अत्यन्त उचित है और 
बहुत ही स्पष्ट शब्दों के द्वारा हो प्रतिपादित है । इसके इन शब्दों में 
अनेक उत्कृष्ट अर्थ एवं प्रमिप्राय छिये हुए हैं और ये श्रवण करने में भी 
परम प्रित प्रतीत होते हैं ॥११॥ जो भी कुछ इस परम मधुर एवं प्रिय 
भाषण में वताया गया हे वह चित्त की चञ्चलता के साथ नहीं कहा 
गया है प्रस्तुत थ्यिर बुद्धि से मली-भाँति विचार करके ही अपता परम 
गढ़ विचार अभिव्यक्त किया गया है। जिसका भावार्थ स्पष्ट रूप से 
सबकी समझ में आ जाता है इस श्रीराम के भाषण का प्रत्येक पद 
ठप्राकरण से विशुद्ध एवं अर्थोच्चारणादि ग्रस्त दोषों से रहित है। 
श्रीराम की यह वाणी परम प्रिय होने के साथ हित के करने वाली ओर 
सबको सन्तोष प्रदान करने वाली है । श्रीराम के मुखारविन्दु से निकले 
हुए ये बचन किस पुरुष को आश्चयं में नहीं डाल देते हैं ॥१२॥ यों तो 
बोलने बाले बहुत से होते हैं परन्तु सेकड़ों में कीई ही एक ऐसा पुरुष 
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होता है जिसकी वाणी पूणं इप से समुत्कृष्ट- चमत्कार परिपूर्ण भौर 
अभीष्सित॒ अर्थ को प्रकट करने में समर्थ हुआ करती है ॥१३ 

कुमार त्वां विना कस्य विवेकऋफलशालिनी । 

परविकामसायाति प्रज्ञाशरलता तता ॥१४ 

प्रज्ञा दीपशिखा यस्य रामस्येव हृदिस्थिति । 

प्रज्वलत्य सम लोक्रकारिणोस पुत्राच स्मृतः ॥ १५ 

र क्तामांसास्थि यन्त्राणि बहुन्यांततराणि च । 

` पदार्थानमिक्षन्ति नास्तितेषु सचेतनः ।।१६ 

जन्म मृत्युज रा दुःख मनुर्यान्त पुनः पुनः । 

बिमृशंतिन संस।र' पशवः परिमोहिताः॥१७ 

कथित्‌ क्वचिदेव कोहश्यते विमलाशयः । 

पूर्वापर विचाराहों थथयमरिमदंनः ॥ १५ 


हे राजकुमार ! आपको छोड़कर दूसरा ऐसा पुरुष कौन है 
जिक्तकी वाणो वाण के सहृश सूक्ष्माति सूक्ष्म अर्थ भेदन करने वाली 
कुशाग्र वुद्धि रूप वाली लता विवेक रूपी फन से समन्वित होकर वेराग्य 
रूपी उत्तम विकास को प्राप्त हो रही हो ॥१४॥ श्रीराम के ही समान 
जिस पुरुष के हृदय में अनुपम प्रकाश का प्रसार करने वाली प्रज्ञारूपिणी 
दीपक की शाखा (लौ) प्रज्वलित हो रही हो वही इस ससार में परम 
श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है ॥१५॥। जिन पुरुषों में इस प्रकार को प्रज्ञा 
नहीं है उनका देह तो एक रक्त मांस और हड्डियों का यन्त्र जेता ही 
होता में और आत्म-बुद्धि होने के कारण वे शब्द स्पर्श आदि वाले 
पदार्थों का उपभोग किया करते हैं । उन ऐसे लोगी की स्थिति को देख 
कर ऐसा प्रतोत होता है रिं उनके आदर कोई चेतन पदार्थ है हो नहीं 
ओर है बिल्कुल जड़ के तुल्य हो गये हैं ॥१६॥ जो लोग पूर्ण रूप से 
मोह में समाच्छन्न होने के कारण यह संसार कता है ओर यह मानव देह 
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प्राप्त करने का क्या फल है । इसका कभी भी कुछ विचार ही नहीं किया 
करते हैं वे देखने में ही मनुष्य हैं और“ज्ञान हीन होने के कारण निरे 
पशु हो है। ये वारम्वार महाप्रोह में मग्न होकर जन्म-मृत्यु और 
जरा आदि की यातनायें भोगते रहा करते है ॥१७॥ इस जगत में 
आगे-पीछे के विचार करने में योग्य और विमल आशय वाले पुरुष 
बड़ी कठिनाई से श्रीराम के तुल्य कहीं पर कोई एका ही हुआ करते 
हैं ॥! ८।। 


अनुत्तम चमत्कारभलाः सुभगमर्मेय: । 

भव्पाहि विरलालोके सहकार द्र माइव ॥ ६ 

सम्यग्हृष्ट जगद्याचा स्वविवेक चमत्कृति: । 

यस्मिन्मान्यमतावन्तरियमजेव हश्यते ॥२० 

सुभगाः सुलभारोहाः फलपल्लवशा लिन: । 

जायन्तेतरवो देशो नतु चन्दन पादपाः ॥६१ 

वृक्षाः प्रतिवनं सन्तिमित्यं सफल पल्लवाः । 

न त्व पूर्व चमत्कारो लवङ्ग सुलभः सदा ॥२२ 

जिस प्रकार से इस संसार में सबसे श्रेष्ठ मघुर फलों वाले और 
परम सुन्दर प्रकृति से युक्त आपके वृक्ष के समान उत्कृष्ठ चमत्कार से 
समन्वित तत्व-प्ताक्षात्कार स्वरूप फल से सुसम्पन्न एवं अतीव सुन्दर 
शरीर वाले भव्य पुरुष भी विरले ही हुआ करते है ॥१६९॥ इन परमा- 
दरणोय धुद्धि वाले श्रीराम में अ भी इसी छोटी अवस्था द्वी में अपने ही 
विवेक के कारण से उस तत्व दर्शन स्वरूप चमत्कार का उदय दिख- | 
लाई दे रहा है जिसके द्वारा इस जगत्‌ के व्यवहारों का भली भाँति 
समीक्षण हुआ है ॥२०॥ जो देखने में परम सु दर है ओर जिन पर समा- 
रोहण भी बहुत ही सरलता से किया जा सकता है और जो अत्युत्तम 
फलों एवं पुष्पों से भी सुशोभित रहा करते है--इस तरह से दक्ष प्राप: 
बहुत से (आ करते हे ।६*ठु चन्दन के दृक्ष स्वत्र नहीं हुआ दरते हैं 
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इस कथन का तात्पय है कि इसी प्रकार से श्रीराम के सहृश पुरुष सर्वत्र 
अति दुलं म हैं ॥२१॥ सुन्दर फलों और पत्तों से मरे-पूरे वृक्ष प्रत्येक 
| वन में सदा ही सुलभ हुआ करते हैं परन्तु अपूर्व चमत्कार से युक्त 
। लॉग का वृक्ष सुलभ नहीं हुआ करता हैं इसी भांति रघुकुल भूषण 
| श्रीराम के समान पुरुष सब जगह सुलभ नहीं हैं ॥२२॥ 
। ज्योत्स्मेवशीताशशिनः सुतरोरिव मंजरी । 
। पुष्पादामोद लेखेव दृष्टा रामाच्चमत्कृतिः ॥२३ 
। यन्ततेसार सप्राप्तौ ये यशोनिधयो धिपः। 
| धन्याधुरिसतांगण्यास्तएव पुरुषोत्तमाः ॥२४ 
। नरामेण समोस्तीह हृष्ठोलोकेषु कश्चन । - 
| विवेकदानुदा रात्मान भावीचेति नो मतिः ॥२५ 
| हे जिस तरह चन्द्रमा से शीतल एव नेत्रानन्दकारी चाँदनी समुत्पन्न 
| होत है, सुन्दर वृक्ष से मनोरम मजरी प्रकट होती है और पुष्प से 
| सुन्दर चित्ताकर्षक सुगन्ध का प्रवाह प्रादुभू'त हुआ करता है उसी प्रकार 
' से श्रोराम से इस तत्व दर्शन रूपी उमत्कार का आविर्भाव इस समय 
| में देखागया है ॥२३॥ जो पुरुष संवंदा तत्व: चिन्तन में तत्पर होकर 
' विवेक के द्वारा आत्मज्ञान अथवा परज्नह्म परमात्मा के प्राप्ति स्वरूप 
सार पदाथ के लिए प्रयत्नशील रहा करते हैं बस्तन में सुयशस्वी- 
. सत्पुरुषों में अग्रणी-घन एवं समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ हैं ।२४। तीनों लोकों 
' में श्रीराम के समान विवेकशील और उदार चित्त पुरुप न तो अव तक . 
' कोई देखा गया है और न भविष्य में ही कोई ऐसा होगा, ऐसी हमारी 
_ मान्यता हे ॥२५॥ | 


अ वराग्य प्रकरण सम्पुणे ऋ 
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इति नादेन महता वचस्युक्ते सभागते: । 
रामामग्रगत प्रोत्या बिश्वापित्रोस्य भावत ॥१ 
न राघव तकास्त्यन्यज्येज्ञरू ज्ञानवतांवर । 
स्वेद सूक्ष्यया बुद्धच्या सर्व विज्ञानवानसि ॥२ 
केवल साजंना मात्र सनागेवोप उज्यते । 
स्वभाव विमले नित्यं स्वबुद्धि मुकुरे तव ॥३ 
भगवद्‌ व्यास पुत्रस्य शुकस्येनमतिस्तवा । 
विश्रांतिमात्र भेवांतज्ञति ज्ञेयाथ पेक्षते ॥४ | 
भगवद्‌ व्यास पुत्रस्य शुकस्य भगवन्‌ कथम्‌ । | 
ज्ञेयेप्पादीन विश्रांतं विश्वान्तंचधिया पुनः ॥५ । 
आत्मोदन्त सम राय कथ्यमानिमिदं मया । 
श्युणु व्यासात्मजो दन्तं जन्मनामत कारणम्‌ ॥६ 





महषि श्री वाल्मीकजी ने कहा--हें भरद्वाज ! इल प्रकार 
से उस राजसभा में समागत सिद्ध पुरुषों ने जिस समय में बहुत ही समुच्य 
स्वर से श्रीरामदन्द्रजी के परम तात्विक ज्ञान से परिपुर्ण भाषण 
को भूरि-भूरि प्रशसा करते हुए उसका अमिन्दन किया तो उस समय 
में महिष विश्वामित्र जी ने अपने ही समक्ष में विराजमान श्रीराम से. 
अत्यन्त प्रेम के साथ कहा ॥१॥ हे ज्ञनवानों में परम श्रोष्ठ राघव ! | 
अब तुम्हारे लिए अब अन्य जानने के योग्य कुछ मी शेष नहीं हैं अर्थात्‌ 


मी जा 
CC जो मी जानने के योग्य nasi दछ Dios ०९a मूमो स्वय 


| 
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अपनी सूक्ष्म बुद्धि से यभो कुछ का पूर्ण शान प्राप्त कर तुके हो ॥२।। 
हे श्रीराम | आपरी बुद्धि ता मुकर के समान स्वाभाविक रूप से ही 
अत्यन्त स्वच्छ है अब तो उसमें केवल साधारण-सा परिष्कार कर देरे 
की भआावए्यकता है ॥ हा। हे श्री तप्र | आउडी बुद्धि तो भगवानु व्यास- 
देव जी के पुत्र शुकदेव जी की बुद्धि के ही समान है कि जो भी कुछ 
वस्तु है उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है ॥४॥ श्रीराम ने कहा 
हे भगवन्‌ ! भगवान व्यासदेव जी के पुत्र शुर्देव जी को आदि में कंसे 
जानने योग्य वस्तुओं से मन को विशान्ति नहीं हुई थी और फिर गुरु 
चरण के उपदेश से वह विश्रान्त हुआ था? ॥५॥ विश्वामित्र जी ने कहा 


हे श्रीराम ! बव मैं तुम्हारे सामने व्यासदेवजी के पूत्र शुकदेव जी का | 


यइ वृत्तान्त बतला रहा हूँ जो कि बिल्कुल तुम्हारे ही वृत्त के तुल्य दै । 
आप अब इसका श्रवण कीजिए । यह वृत्तान्त श्रवण करने वाले मनुष्यों 
के जन्म-मरण स्वरूप संसार के बन्धन का अन्त अर्थात्‌ मोक्ष का कारण 


हैं ।.६॥ 


योयमंजन शैलाभो निविष्टो हेम विष्टरे । 

पाइव तव पितुर्व्यासो भगवान भास्कर यति ॥७ 
अस्याभूदिन्दूवदनस्तनयोनय कोविदः। 

शुको नाम महाप्रज्ञो यज्ञोमूर्ये वसुस्थितः ॥व 
प्रविचार यतो लोकयात्रामलमिमांहुदि । 

तवेव किल तस्यानि विवेक उद्भूदयम्‌ ॥& 

ते नासौस्व विवकेन स्वयंमेत्र महामना: । 
प्रविचार्य चिर चारु यत्सत्य तदवाप्तवान्‌ ॥१० 
स्वयं प्राप्ते परे वस्तुन्य विश्रांत मनाः स्थितः । 
इदं वस्त्विति विश्वास नासावात्यन्युयाययो ॥ ११ 
केवलं विरर।मास्य चेतो विगत चापलम्‌ । 
भोगेभ्यो भूरि भंगेभ्यो धाराभ्य इव चातकः ॥१२ 
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ये जो आपके पिता जी (मडाराज दशरथ) के समोप में स्वर्ण 
के सिहासन पर अञ्जन गिरि के तुल्य एकदम श्याम वणं वाले और 
सगवान भुवन भास्कर के समान तेजस्ही भगवान्‌ व्यासदेव जी विरा- 
जमान हैं ॥७॥ इन्ही व्यासदेवजी के नीति शास्त्र का महानीष शुकदेव 
ना+ से प्रसिद्ध अत्यन्त ब्रह्मज्ञानी पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका मुख 
चन्द्रमा के समान परम सुन्दर था ओर वह मूत्तिमान यज्ञ के स्वरूप वाले 
थे । ।८।॥ वे शुकदेव जी एक वार मन में मानव जीवन की इस साँधा- 
रिक यात्रा और व्यवहार पर विचार कर रहे थे । उत समय में आपके 
ही समान उनके मी हृदय में विवेक का उदय हो गया था ।६। उन महा- 
मना महिषी शुकदेव जी ने अपने ही आंतरिक समुत्यित विवेक से स्वयं 
ही अत्यधिक समप्र तक विचार करके जो परमार्थं या साधन की समु- 
च्च स्थिति एवं सत्य स्वरूप है उते उन्होंने घ्रात कर लिया था ॥ १०॥ 
उस मरमार्थ परम सत्य वस्तु को प्राप्ति हो जावे पर मी उनके हृदय में 
'यह सच्चिदानन्द घन परब्रह्म परमार्थ वसत्‌ हे --ऐसा पूर्ण विश्वास 
नहीं हुआ था और इसी दृढ़ विश्वास न होने के कारण सत्य वस्तु की 
प्राप्ति हो जाने पर भी उनके मन को शान्ति नहीं मिलो थी ॥११॥ 
इस विवेक से केवल यही हुआ था कि वर्षा में होने वाली जलधारा के 
अतिरिक्त अन्य जनों से मुह मोड़ लेने वाले चातक के समान ही उनका 
मन अत्यन्त क्षणभंगुर सांसारिक विषयों के भोगों से एकदम विरत हो 
गया तथा इस चित्त में रहने वालो स्वामाविक चञ्उल.ा इर हो गई 
थो ॥१२॥। 


एकदा सो विमलप्रज्ञो मेरावेकांत सुस्थितम्‌ ॥ 
पप्रच्छ पितर भक्त्या कृष्ण द्वौपायन' मुनिम्‌ ॥१३ 
ससाराडबरमिद कथमभ्युत्यित मुने । 

कथंच प्रशमयाति कियत्कस्यकदेतिवा ॥१४ 
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| यथावद मल प्रोक्त वक्तव्य विदितात्मना ॥१४ 

| आज्ञासिष पूर्वमेतदह मित्यथ तत्पियुः । 

स शुकः शुभया बुद्धयान वाक्य वह्व मन्यत ॥१६ 
व्यापीपि भगवान बुत्थ्वा पुत्राभिप्राय मीहृशस्‌ । 
प्रत्युवाय पुनः पुत्र नाह जानासि तत्त्वत: ॥१७ 
जनको नाम भूपालो विद्यते वसुधातले । 

यथावद्‌ वदेत्वसौ वेद्य तस्मात्‌ सवंमवःप्स्यपि ॥१८ 


एक वार परम विमल बुट वाले महृषि शुकदेवजी ने मेर पर्वत पर 
नितान्त एकान्त स्थल पर विराजमान अपने पिता श्रीकृष्ण इं पायन 
व्यासजी से भक्ति की भावना से युक्त होकर पूछा था-हे महामुने ! वह 
संसार के स्वरूप वाला आडम्वर कते उत्पन्न हुवा हे और किस रीति से 
इसका शमन या विनाश हुआ करता है ? यह कितना विशाल है और 
कितने समय तक रहने वाला है ? ।। १२-१४ अपने मुत्र के द्वारा इस | 
प्रकार से पूछे जाने पर महान आत्म ज्ञान वाले मुनिश्न ष्ठ व्यास देवजी 
ने जो कुछ भी बताने के योग्य बातें थीं वे सब यथावत विशुद्ध रूप से 
शुकदेवजी को वतला कर समझा दिया था ।।१५।। अपने पिताजी के 
द्वारा दिये हुए उपदेश को श्रवण करने के अनन्तर शुकदेवजी ने अपने 
मन में विचार किया था कि शुकदेव यह इतना तो मैं पहिले ही स्वयं 
जान गया था यही विचार करके शकदेदजी ने पिताजी के उपदिष्ट बचनों 
का अपनी शुभ वुद्धि के द्वारा अधिक समादर नहीं किया था ॥ १६॥ 
भगवान व्यासजी मी अपने पुत्र के इस भाव को समझ गये थे और 
उन्होंने शुकदेवजी से कहा -हे बेटा । मैं वास्तव में तात्विक रूप से इप 
गहन विषय को नहीं जानता हुँ ॥१७॥ इस भूमन्डल में जनक नाम वाले 
हक परम प्रसिद्ध राजा हैं जो कि इस जानने योग्य तत्व को यथार्थ रूप 


जानते हैं । आप उन्हीं फे पास जाईये ओर उनसे आपको सम्पर्ण तत्व- 
ज्ञान प्राप्त हो जायगा ।।१५।। | 
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पिन्न त्युक्त शुकः घ्रायात्सुमे रोषे सुधातले । 
जिदेह नगरी प्राप जनकेनाभि पालियाम्‌ ।१६ 
गवेदितौ सौ याष्टीकर्जनकाय महात्मन । 

दरि व्यासि मुतो राजन्‌ शुकात्रस्थितवानिति ।२० 

जिज्चासार्थ शुकस्यासास्ता सेवेत्यवज्चया । 

उक्त्वा वभूव जनकस्तृत्णों सप्त ।दनान्यथ ।२१ 

सतः प्रवेशयासास जनकः शुकम ङ्गणम्‌ । 

तत्रांहानिस सप्तैव तर्थेवावस दुन्मनाः !२२ 

अथ प्रवेशया मास जनकान्तःपुर शुक्रस्‌ । 

राजन्‌ हश्यते ताबदिशि सप्त दिनानि च ।२३ 

तत्रोन्मदाभिः कांयाभिः भोजनेर्भोग संचयः । 

जनको लालयादास शुक शाश सनादुस ।२४ 

अपने पिया (व्याप्तदेव जी) के इस प्रकार से कहने पर शुकदेव 
मुनि सुमेरु गिरि से उतर कर मही मण्डल पर आ गये थे ओर चलकर 
महाराज जनक के द्वारा पालित पुरी विदेह नगरी भें पहुँच गये थे ।१६। 
वहाँ पर द्वारपालों ने जाकर महाराज जनक को यह सूचना दी थी कि 
“राजन्‌ ! राजद्वार पर इस समय व्यासदेवजी के पुत्र शुकदेव स्थित हैं । 
॥२०॥| महाराज जनक ने शुकदेवजी के आत्मज्ञान की परीक्षा लेने 
के लिये अवहेलना के साथ द्वारपाल से कहा--शुकदेबजी समागत हुए 
हैं तो वहीं पर ठहर, ऐसा कहकर जलक चुपचाप सात दिन तक 
वंठे रहे थे ॥२॥ इसके अनन्तर महाराज जनक ने शुक देवजो को 
राज-प्राप्ताद के आंगन में बुलवाया था [कन्तु वहाँ प्रवेश कराने पर भी 
सात दिन तङ पूर्ववत्‌ उपरत होकर बैठे रहे ओर उनको कोई भी खोज- 
खबर नहीं लो थी ॥२२॥ इसके ती अनन्तर महाराज जनक मे शुक- 
देवजी को अन्त पर में प्रवेश करा देने देने की आज्ञा दे दी भी [न्तु अन्त 
पुर में भी सात दिन तक स्वय उनके नहीं मिले थे । ॥२३.। उस अन्तःपुर 
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में चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख वाले शुकदेवजी का योवन-मन्द से उन्मत्त 
परम सीन्दर्य सम्पन्न कामिनयों के द्वारा अनेक भोग सामग्रियों से लालन 
पोषण करते रहे थे ॥२४॥ 


तेभोगास्तानि दु खानि व्यासपत्रस्य तन्मनः । 

नाजहतुर्मदपवना बद्धपीठामिवाचलम ।२५ 

केवलं सुसमः स्वस्थो मोनो मुदित मानस: । 

ऋतिष्ठत्त शुकस्तत्र सम्पूर्ण स्व चन्द्रमाः ।२६ 

परिज्ञात स्वभाव त शुकं स जनको नृपः ! 

आनीते मुदितात्मानमवलोक्ध न नामह। ७ 

निःशेषित जगत्कायं प्राप्याऽखिल मनोरथ | 

किमोप्सितं तवेत्याशु कृतस्त्रागतमाहतम्‌ ।२८ 

संसाराडम्वरमिदं कथमंभ्युत्थितं गुरो । 

कथं प्रशम्‌ मायाति यथावत्कथाया शभे ।२० 

जनके नेयिपृष्ठेन शुकस्य कथित तदा । 

तदेव यत्‌ पुराप्रोक्त तस्य पित्रा महान्मना ।३० 

किन्तु जिस प्रकार से सुदृढ़ मूल वाले अविचल वृक्ष को मम्दगति 
से वहन करने वाला वायु नहीं उखाड़ सकता है उशी तरह से अन्त्र:पू्र 
में उपस्थित किये गये अनेक प्रकार के मोग तथा राजा जनक के द्वारा 
उपेक्षा से समुत्पन्न अनादर आदि के दुःख व्यास पुत्र शुकदेवजी के मन 
को अपनी ओर न आकर्षित करने में समर्थ हो सक्त और न कोई 
त्रिकृति ही कर सक्ने थे ॥२॥ शुकदेवजी अस्त:पुर में पूर्ण चन्द्रमा 
तुल्य विकारों से रहित, इप विषाद से वि रहित होकर भोगों और 
अनादर में मी समभाव वाले होते हुए परम स्वस्थ, मौन और प्रसन्न 
चित्त वने रहे थे ॥२६॥ राजा जनक ने इस रीति से परीक्षा करते हए 
शकदवजी के स्वभाव को जान लिया था और फिर बड़ समादर के जाए 
उनको अपने समीष में बुलवाया था तथा परम प्रसन्न उनको प्रणामक् या! 
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था ॥२ इपक्रे अतन्तर शीघ्रता से उनका स्वागत करके राजा जनक 
ने उनसे कहा - हे ब्रह्म ! इस जगत्‌ में परम पुतुपार्थ की सिद्धि के 
लिए जो भी आवश्यक कतऽ हैं वे सभी भाव ने पूण कर सम्पूर्ण मनो- 
रथों को प्राप्त कर लिया है आप तो परम ऋतझृत्या ओर आप्त हो चुके 
है । अब आपको [मिस वस्तु की इक्छा है? ॥२८॥ श्री शुकदेदजी ने 
कहा--हे महाराज ! मैं यही जानना चहता हुँ कि इस संसार का 
आडम्बर कैसे समुत्पन्न हुआ है और इसक। विनाश किस रीति से हुआ 
करता हे? इसी प्रश्न का थयावत्‌ उत्तर मेरे साममे आप करिये ।२६। 
खिश्वाभित्र जी ने कहा, इस रीति से पुजने पर महाराज ने शुकदेवजी 
को वही वातं बतलाथी थीं जिनको कि उनको पिता व्यास जी ने पहिले 
ही उनको वतला दी थो ।।३०॥ 

स्वयमेव मया पूर्वसेतज्ञातं विवेकतः। 

एत देवच पृष्टाने मित्रामे समुदाहुत्तस्‌ ।३१ 

भवयाप्गेष एबार्थः कथियो वाश्विदांवर । 

एषएवच वाइयायः शास्घु परिदृश्यते ।३२ 

यथायंस्दविकल्पोष्थः स्वविकल्प परिक्षतातु । 

क्षीयते दग्ध संसारो निःसार इति निषचयः।३३ 

तत्किमेतन्महावाहो सत्यं ब्रूहि ममाचलम : 

तत्तो विश्रांमि माप्नोति चेतसा भ्रमता जगत्‌ ।३४ 

नात: परतरः लन्चिन्निशचयोऽन्त्य परो मुने । 

स्वयमेव त्वया ज्ञातं गुरुतएच पुनः श्र तम्‌ ।३५ 

अविच्जिम्त विदात्मे..: पुमानस्तीहरेतरत्‌ । 

स्वसङ्कुल्प वशादू वड़ो निःसकल्पइच मुच्ग्रते ३६ 

शुकदेव जी ने कहा - हे राजन्‌ | मैंने अपने विवेक से स्वयं ही 
यह बात तो जात ली थी इस पर भी जब मैंने अपने न पिताजी से पूछा 
उन्होंने भी मुझको यही बतलाया था और इस समय में बोलने यालों में 
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परम श्रेष्ठ आपने भी यही वात कही है और हास्त्रों में महात्र'क्यों का 
यही अर्थ हष्ठगोचर हुआ करता है ॥३१-३२॥ समस्त शास्त्रों क' ग्ही 
निश्चय हैं कि यह नश्वरता के स्वमाव वाला संसार अपने ही स्खुत्प 
से समुत्पन्न हुआ है ओर यह स्कून्पों के आत्यान्तिक विनाश होने से 
नष्ट हो जाता है। अतएव यह निस्सार ही है॥३३॥ हे महा बाहुओं 
वाले ! क्या यही अविचल सत्य है? यदि यही सत्य है तो आप कृपा 
करके मुझे इस रीति से उपदेश दीजिये कि मेरे चित्त में स्थायी शान्ति 
प्रात हो जावे तथा भ्रम और सन्देह का सर्वथा निराकरण हो 
जावे ॥३४४ राज्ञा जनक ने कहा, इम सम्पूण ब्रह्माण्ड में अखण्ड, 
चिश्मय एक परम पुरुष परमेश के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, इस 
परम तत्त्व को आपने स्वंयं ही अपने विवेक के द्वारा भली प्रांति समझ 
लिया है और हे मुनिवर ! आपने इसी तत्व की गुरु स्वरूप अपने पिता 
जी से भी पुष्टि करा ली है। इप्तसे बढ़ कर दूसपा कोई भी जनने के 
योग्य तत्व नहीं है यह प्राणी अपने ही सङ्कल्पो के दशीभून हो कर 
वृद्व होता है घोर सङ्कूलमों रहित होने से मुक्त हो जाया करता 
है ॥३५-३६।। 

तेन त्वया स्फुटं ज्ञातं ज्ञेयं यस्य महात्मन: । 

भोगेभ्यो विरयिर्जाता हइयातु प्राक्‌ सकलादिहः । ३७ 

तब वालमहावीरमतिविरतिमागता ! 

भोगमभ्योदीर्घरोगेभ्य किमन्यच्छोतुमिच्छसि ।३८ 

न तथा पुर्णता जाता सर्वज्ञान महानिघे: । 

तिष्ठस्तवषि स्फारे पितुस्तव यथा तव । ३९ 

व्यासादधिका एवाहं व्यासशिष्योसि तत्सुतः । 

भोगेच्छा तानवेनेस सत्तोप्यत्यधिक भवान्‌ ।४० | 

भाप्त प्राप्तव्यमखिलं भवया पणं चेतसा । 

नहद्येपतरसि ब्रह्मन्‌ मुक्तस्त्वं भ्रांतिमुत्सज ।४१ 
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हे मुनिवर ! आपको जो कुछ भी जानने के योग्य वस्तु है उसे 
पूर्ण या जान लिया है और आपका मन पूणं काम हो गया है । आप 
बाह्य विषप्रों की ओर अपनी दृष्टि नहीं डालते हुँ अतएब आप पूणं रूप 
से मुक्त दें । आपको भोगों से विरति होगई है ।३७। हे मुनि कुमार ! 
आप वाचक होते हुए भो विषयों के उपभोग करने में त्याग करने के 


कारण स्थागवोर हे । चिरक,ल तक बने रहने वाले मोग रूपी रोगों से ` 


थाप पूणं विरक्त हो गये हैं अब याप ओर मुअसे क्या सुनना चाहते हैं ? 
॥:८।। सव प्रकार के ज्ञान की निधि और महान्‌ तप में स्थित अपके 
पिता श्रो व्यासदेव जी को आपके सयान इस ज्ञान के विषय में पूणता 
प्राप्त नहीं हुई है ।३६। आप तो व्यासजी के शिष्य और उनके ही पुत्र 
होते हुए भी व्यासजी से मी लपने ज्ञान तथा देराग में अधिक हैं । 
भोगों की इच्छा में तो मुझसे मो अञिङ त्यागी हैं ।४०। हे मुनिवर ! 
आपने तो जो भो कुछ प्राप्त करने के योग्य था यह सव प्राक्त कर जिया 
है और अव आप पुण काम हैं। हे ब्रह्मन्‌ ! अब आप इस दृश्य जगत्‌ 
में पत नहीं होगे क्प्रोकि मुक्त हो गये हूं । थब याप अपनी म्रान्ति का 
त्याग कर दीजिए ।४१।। 

अनुशिष्टः सइत्येवं जनकेन महात्पन: 

अघिःसशुकष्तृणी वच्छे परम वस्तुनि ।४२ 

वीत शोक भया यासो निरोहश्छिन्न संशयः । 

जगाम शिखरं मेरो समाब्यर्थनिदितम्‌ ।४३ 

तत्र वष सहस्राणि निर्विकल्प समाथिना । 

दशस्थित्वा शशामासा वात्मन्य स्नेहदीपवृन्गु ।४४ 

` 3 व्यपगतकलवा कल ङ्गशुद् 

स्वयममज्ञात्मचि पावने पदेसी । 
सलिल कण इदवां बुधौ महात्मा 
वगलितवासन मेकतां जगमा ।४५ 
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२१४ १ ह योँग्रासि& 

विश्वामित्र जी ने कहा हैं श्रीराम ! महात्मा जनक के द्वारा इस 
रीति से सुन्दर सदुपदेश प्राप्त करके महामुनि शुकदेव जी परमातमा के 
ध्यान में स्थिति हो गये थे । शुकदेव जी के शोक- मय--श्रम--सभी 
नष्ट हो गये थे । वे पूर्णतया निराह और संशय से रहित हो गये थे । 
इसके उपरान्त से सुमेरु पवंत के परम प्रशस्त शिखर पर समाधि लगाने 
के लिये चले गये थे ॥ २-४३॥ वहाँ दश हजार वर्षा तक निविकल्प 
समाधि में स्थित रहकर तेल समाप्त होने पर दीपक की भाँति ही प्रारब्ध 
क्षीण हो जाने पर वे परब्रह्मा में लीन हो गये थे !४४। इप हृदय जगत्‌ 
के विपयोपभोगों में आसक्ति से उत्पन्न अज्ञान के दूर हो जाने से शुद्ध एवं 
संचित पुण्य पापों के विनाश से अमलात्म! पावन पद परमात्मा में इस 
अशुद्ध देहादि की निवृत्ति हो जानने से कृष्ण वणं मेघ से पृथक होकर 
जलकण समुद्र में जिस तरह मिलकर तत्समान हों जाता है उसी 
विगलित वासना वाले शुकदेव मुनि की आत्म! अखण्ड एकता की प्राप्त 
हो गई थी ॥४४॥ 


rn rr आळ ओळळळ आळ ह 


द्वितीय सर्ग 


तस्य व्यास तनूजस्य मलमात्रोपम।ज्जेनम्‌ ; 
यथोपयुक्त ते राम तामदेवोपपुज्यते ।१ ` 

शयमे तेन विज्ञातफरेषेण मुन्तीश्वरा: । 

स्वदतेस्मे त्यद्भोगबृन्दानि यत्पुनः ।3 

भोगभाव नयायाति बन्घोदाइच म वस्तुजः॥। | 
तयोपशांत यायाति बंधो जगतिता नवम्‌ ।४ `| 
वासनातानव रामा मोक्ष इत्युच्यते वध: । 

पदाथ वासन दाढय बंध इत्यभिधीयते ।५ 
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श्री विश्वामित्र जी ने कहा- हे घीराग ! जिस प्रकार से व्यास 
देव के पुत्र शुकदेव जी को उपदेश के द्वारा मलमात्र का ही उपमाजंन 
किया गया था उतना हो अब आपको भी उपयुक्त हे ।१। इस कथित 
अर्थ के समर्थन करने के विचार से महपियो को सम्बोधित करके उन्होंने 
कहा था-हे मुनीश्वरो ! श्रीराम ने जो भी कुछ ज्ञातव्य वस्तु है उसको 
पूर्ण रूप से जान लिया है क्योंकि विशुद्ध के हो जाने से श्रीराम को 
ये सांसारिक भोग रोगों के समान प्रतीत होते है और बिल्कुल भी नहों 
सुहाते हैं ॥>॥॥ जो भी कोइ ज्ञय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके 
मन की ऐसी ही दशा दो जाया करती है कि उसे ये समस्त भोगों का 
समुह रुचिकर नहीं लगा करता है और ज्ञानी का लक्षण मी होता है 
।३। भोगों के चिन्तन करने से अज्ञान से समुत्पन्न यह बन्धन सुदृढ़ हो 
जाया करता है तथा भोगों के उपभोग करने की वासना के नितान्त हो 
जाने पर सांसारिक बन्धन भी क्षीण हो जाया करता है ॥४ा हे राम ! 
विद्वान्‌ पुरुष इस भोगों के उपभोग करने की वासना के क्षय हां जाने को 
ही मोक्ष अर्थात्‌ वन्धन से छुटकारा पा जाना कहा करते हैं और सांसा- 
रिक विषयों में होने बाली सुदृढ़ वासना को ही भव बन्धन बतलाया 
करते है ॥५॥ 


स्वात्म तत्वाभिगमनं भवति प्रायशो नृणाम्‌ । 
मुने विषय वैरस्यं कदर्थादुपजायते ।६ 

उम्यक्‌ पश्यति यस्तज्ज्ञो ज्ञात ज्ञ यः स षंतितः । 
न स्वदते बलादेव यस्मे भोगा महात्मने ।७ 
यशः प्रभुति नायस्मं हेतु नेव विना पुनः । 

भुवि भोगान रोचते सजीन्मुक्त उच्यते ।८ 

ज्ञयं यावन्न विज्ञातं तावत्तावन्त जायते । 
{वषयेऽत्ररातिजं तोनेरुभूमो लतायथा ।९ 
अतएव हि विज्ञान ज्ञ यविक्षि रघ दुहम्‌ । 
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२१६ ;  दोगबारडिए्ट 


यदेनं र जयंत्ये तान रभ्या भोग भूतयः ॥१० 
हे मुनिवर ! विषयों के उपभोगों में क्लेशो का अनुभव होते से 

ही निरसता हुआ करती है अर्थात्‌ उनसे उपरति हो जाती हे ओर फिर 
प्रायः मनुष्यों को आत्म-तत्त्र का ज्ञान प्राप्त हो जाया करता हैं ॥६६ 
जिसकी राग आदि दोषों से रहित दृष्टि हुआ अरती है दहो तत्व क! 
ज्ञाता है भोर उसी ने जानने के यीग्य वस्तु को जान लिया है त्या वही 
बिद्ठात्‌ है । ऐसे महान्‌ आत्मा वाले पुरष को दिषयो के भोग हठात्‌ 
अच्छे नहीं लगा करते हैं ।७! यश आदि हेतु के विन' ही इम जमतु में 
जिसको मोग रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ करते है वह शीबन्मुक्त कहा 
जाया करता हे ।८। जिस समय तक ज.नने के योग्य तत्त्व का यथार्थ 
ज्ञान नहों होता है तव तक मनुष्यों के हृदय में मरुभूमि में लहुलाठी 
लता की भांति विषयों को ओर से वैराग्य नहीं हुआ करता है ॥९॥ 
अतएव हे मुनिवृद्ध / आप सब्र लोब यह मली भाँति समक्ष लेवे कि 
रघुकुल तिलक श्रीराम को निश्चित इग से त्रय तत्व का एण ज्ञान 
होगव; है क्योंकि इनको ये साँसारिक भोगों के रमणीय स्थघ आनन्दित 
नहीं कर रहे हैं ॥१-।। 

रामो यदंयर्जानाति तद्‌ वम्त्विस्येव सन्‌ मुखात्‌ । 

आकष्य चित्त विश्रान्ति माप्नोत्येव मुनोस्वरा: ।६ ¦ 

केवलं केवली माव विश्रान्ति समपेक्षते ¦ 

राम बुओः शरल्लक्षमीः खलुविश्रसणं यथा ।११ 

अत्रास्य चित्त विश्नांत्य राधवस्य महात्मनः । 

युवति कथयतु श्रीमान्‌ वण्ठो अगवानगम्‌ !१३ 

रघूणासेष सर्वेषां प्रभुः कुलगुरु: सदा । 

सव ज्ञ: सर्वसाक्षी च त्रिक्रालामल दर्शन: । १४ 


हैं मुनीश्वर वृन्द ! श्रीरामचन्द्र जो जिस आत्म 
न द. न आत्म तत्व को अपने ही 
विवेक जन्म बुद्धि के द्वारा जानते हैं उसके विषय में जिस समय म यह 
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सद्गुरु के मुख से यह भ्रवध कर लेंगे क्रि-- यही वास्तव में परमार्थ 
बस्तु है! तभी उनके चित का अवश्य हो विश्राम प्राप्त होगा ॥१॥ 
जिस प्रकार से शरतकाल की सुषमा भेघों से विरहित अत्यन्त निर्मल 
राकाश मात्र की अपेक्षा रखा करती है ठीक उसी तरह से श्रीराम को 
बुद्धि को केबल सबिवदानन्द घन अद्वितीय परमात्मा तत्व में विश्राम प्राप्त 
करने की अपेक्षा है ॥१२।। अतपुव महात्मा श्री राघवेन्द्र के चित्त को 
दिश्वात्ति के लिये पुज्य चरण श्री वसिष्ठ जी हो हसी समुचित युक्ति 
का प्रतिपादन करें ॥१३॥ कारण यह है किये महामुनीन्द्र समस्त 
रघुवशिर्यो के ही नहीं प्रत्युत समस्त इक्षवाकु वंश बालों के सर्वेदा से 
प्रभु- निवन्ता--शिक्षक एवं कुल गुरु हैं। ये सर्वेज्ष--सर्व साक्षी 
तथा तीनों कालों में मोह आडि से रहित और निर्मल दृष्टि वाले हूँ । 
।[१४। 

वसिष्ठ भगन्वपुर्वे कच्चित्स्म रसियस्त्वयम्‌ । 

आवयोवेर शांत्यर्थं श्र यसे च महाधियास्‌ ॥१५ 

तिषधाद्र मु नौना च सानौप्तरल संकुने । 

उपदिष्ट भहवता जान पद्मभुवा बहु ॥१६ 

येन युक्तिमता ब्रह्मन्‌ ज्ञ नेतेय हि वासना । 

स सारी नूनमायाति शमश्यामेव भास्वता ॥१७ 

तदेव युक्तिभच्ज्ञय रामायांते निवासने । 

ब्रह्मतनुपतिशाशुत्वं येल विश्नांतिमेष्यति ॥१८ 

कदर्थनाचनेवेषा रामोहि गतकल्मषः । 

निमेले मुकुरे वक्तमयत्नेच वबिवति ॥१६ 

हे भगवन्‌ ! पुज्य वशिष्ट जी ! क्या आपको पूर्व घटित वात का 
स्मरण है जिस समय में हम दोनों में डित बेर को शान्ति के लिए 
एवं महान्‌ बुद्धिमान्‌ मुनिगणों के परम कल्याण के सम्पादनाथ निषध 
गिरि के देवदार वृश्नों से आवृत्त शिखर पर ब्रह्माजी तेसाक्षात 
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समागत होकर परम महत्व से पूर्ण ज्ञान का उपदेश प्रदान किया था? 
॥६५-१६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! उस प्रकार यूक्ति सयुत ज्ञान से भगवान 
भूवन भास्कर के उदय से अन्धकार पूर्ण रात्रि के ही समान यह साँसा- 
रिक वासना अवश्य हो नष्ट हो जाया करती है ॥१७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इस 


` समय में आप उसी युत्ति युक्त ज्ञान प्राप्त करने योग्य वस्तु का उपदेश 


अपने परम भक्त शिष्य श्रीराम को दीजिए जिसको प्राप्त कर इनको 
विश्रा“ति हो ज.वे ॥१५॥ है मुनिवर | इसमें आपको अत्यधिक श्रम 
सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि श्रीराम स्वयं सर्वथा 
पापों से रहित हैं । अतएव जिस प्रकार से परम स्वच्छ दर्पण से मिना 
किसी यत्न करते के ही मुह का प्रतिबिम्ब दिखलाई देने लगता हैं 
ठीक उप्ती तरह से श्रीराम को ज्ञेय पदार्थ का ज्ञान और विश्वाम प्रा। 
हो जायगा ॥१६॥ 


तज्ज्ञान सचशास्त्रार्थस्तद्वं दग्व्यधनिदितम्‌ । 

सच्छिष्याय विरक्ताय साघोयदुप विश्यते । २० 

अशिष्याय विरक्ताय यत्‌किञ्चदुपदिश्यते । 

तत्‌ प्रयात्य पवित्र त्वं गोक्षोरं श्‍वहताविव ॥२१ 

वीतराग भय क्रोधानिर्मानागलितेनमः 

वदंति नाहशा यत्र तत्र विश्राम्यतीहधी: ॥२२ 

इत्युक्ते गाधिपुत्र ण व्यास नारद पूर्वकाः । 

भृनयस्ते तमेवाथ साधु साध्वित्य पुजयन्‌ ॥२३ 

अथोवाच महातेजा राज्ञः पाइवे व्यवस्थितः | 

ब्रह्म ब ब्रह्मण:पुत्रो बसिष्ठौ भगवान्मुनिः 

हे ब्रह्म्‌ ! वह्‌ हो ज्ञान-शास्त्रार्थ और पाण्डित्य परम प्रशाप्तनीय 
एवं श्रेष्ठ है जितका उपदेश वराग्य से सर्मा-वत शिष्य को दिया जाया 
करता है ॥२०॥ किस मे विरक्तता का अभाव है और जो दिष्य की 
मावना से होन है उसे कुछ भी उपदेश ?२१ जादे ९ ह वुत्त के चमं 
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'से मण्डित कूपी मैं निहित दूध के ही समान दूषित्र हो जाया करता है 
॥२१॥ जिस स्थान पर आप सरीखे बीतराग-मय र हित-क्रोध हीन- 
निरमिमान एवं निष्पाप महापुरुष तत्वज्ञान का उपदेश दिया करते हैं 
वहाँ पर तो तुरन्त ही उसी समय में बुद्धि को विधाम की प्राप्ति हो 
ज या करही है ।२२। इस प्रकार से गाधिनन्दन थ्रीडिइवामित्र के द्वारा 
कहने पर संस्थित व्यासदेव तथा नारद प्रभृति समन्त महामुनियों ने 
'साधु-सावु' -यह उच्चारण करते हुए उनके कधन की अत्यधिक 
प्रशसा बो थी ।२३। इमके उशरान्त मःाराज दशरथ के समीप में ही 
विराजमान ब्रह्माजी के आत्मज-महान्‌ तेजप्वी भगवान वसिष्ठजी ने जो 
कि अपने पिता परमेष्ठी के ही सहश महान्‌ ज्ञान विज्ञान से सुसम्पन्न 
थे कहा था ॥२४॥ 


मुने यदादिशसिमे तदविघ्नं करोम्यहम्‌ । 
कः समर्थ: समर्थोषि सतां लंघयितु वच: ॥२५ 
अहंहि राजपुक्षाणां रामदीना मनस्तमः । 
ज्ञानेनापन यास्य।शु "ीपेनेव निशातमः ।।२३ 
स्मराम्यखडितं सवं संसार ञ्रग्र शातये । 
निषाधाद्रौ पुरां प्राक्तं यज्ज्ञान पद्मजन्मना ॥२७ 
इति निगदितवानसौ महात्मा 
परिकर बध गृदीत बक्ततेजाः । 
अकथ यदिदमज्ञतोपशांत्यं 
परम पदक विबोधन' वसिष्ठः । २: 


श्री वसिष्ठजी ने कहा था- हे मुनिवर ! आप जिस कार्य के 
करने के लिए मुझे आदेश प्रदान कर रहे है उसे मैं बिना किसी विघ्न- 
वाधा के अमी आरम्म कर रहा हूँ शक्ति-सम्पन्न होकर भी कौन पुरुष 
सन्त पुरुषों को आज्ञाका उल्लघन करन में समर्थ हो सकता है ? प्राचीन 
समय में निषध पर्वत की शिखर पर परम पूज्य चरण पद्म मोनि ब्रह्मा 
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२२० } । योगवाऽ्ठ 


जी ने इस संसार के भ्रम को दूर करने के लिए जिस ज्ञान क [ सदुपयोग 
दिया था बह सत्र अविकल ड्घ से मुझे याद है । मैं भीराध आदि राज 
पुत्रों के मन के सञ्चानास्धकार को अपने ज्ञान के उपदेश से दीपक के 
द्वारा निशा के अन्धकार के समान हो शोघृता से नष्ट कर दिया करता 
हूं ॥२५-२६-२७ श्रः बान्पीकिओ ने कहा -हे भरद्वाज ! इस प्रकार 
से वक्तृता के उत्तम तेज की धारण करने वाले महादिमि बस्तिष्टजी ने 
कहकर फिर अजान फो मरम रान्ति के लिए परमोतम ज्ञान का 
रेश दिया था ॥२८॥ 


क का सर. 


तृतोय सगं 


सवेदा सवमेवेह संसारे रघुनन्दन । 
>स्यव्षप्रयुक्तात्सर्वग पोह्षात्समवान्यते ॥१ 
उच्छास्त्र शास्त्रत केति द्विविषं पौरुषं स्मृतम्‌ । 
तत्रोच्छास्त्रमनर्थाव परमार्थाय छास्त्रतम्‌ ।।२ 
अ;वाल्यादलमम्यरतनेः शास्त्रसत्वङ्गमादिभिः । 
गुणे: पुरुषयत्नेन स्वार्थः सश्राप्यते हित: ।३ 
प्राक्तत वासनाजाल नियोजयति मां यथा । 
मै; तिष्ठामि मुने कृपणः कि करोम्यहम्‌ ॥४ 
अतएव हि हे राम श्रेयः प्राप्नोषि शारत्रतम्‌ । 
स्वप्रयर्‍नोपनोतेन पौरुणेणेव नान्यथा ॥५ 


है रघुनन्दन ! इस संसार सवंडा ही झली भांति पुरषःर्थ करने से 
अर्थात्‌ प्रपत्न करने से सभी लोगो को हठ कुछ मिल जाया करता है 


५ ४3 
> 


जहाँ पर भी किसी को असवलता देखी जावा करती है ब्र रॉ दर अच्छी 


रीति से प्रयत्न पूव क़ 
| पूवक पुरुषार्थ का हो अभाव हुआ करता है ॥१॥ वह 


पुरुषार्थ उत्छास्तर ओर शास्त्रित अर्थात्‌ शास्त्र में कथित दो प्रकार होता 
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है । जो शास्त्रोक्त के विपरीर 
फे के विपरी त उच्छाव पुरुषार्थ होता है वहू यतथकारी. 


पछि है Fh शात्विता पुरुषार्थं से परमाथ होता है । अतएव शास्त्र 

पाया हुआ ही पोल्ष (प्रयत्न) करना चाहिये क्योंकि इसी से 
कल्याण होता है ॥२॥ वाल्यावस्था से ही अच्छी तरह अभ्यस्त किये 
हुए शास्त्रों से तथा सत्पुरुषों में सद्ध आदि गुणों के द्वारा जो :यत्न 
शवक पुरुषार्थ क्रिया जाता है उससे हो हितप्रद स्वाथ सम्प्राप्त किया 
जात! है ॥३॥ श्रीराम ने कहा--हे मुनिवर ! पूर्व जन्मो को व सना का 
जाल मुझे जित्त प्रकार से नियोजित किया करता है में उसी भाँति स्थित 
रहा यी हुँ क्योंकि यह वासना की ऐसी परतता होती है कि स्वतंत्र 
रूप से ही मी स्वार्थ का सम्पादन झिया ही नहीं जा सकता है तो 
भला ऐसी स्थित में कृपण में क्या करू | ४ । श्री वसिष्ठजी ने कहा--- 
है श्रीराम ! प्राक्तन वासना के अनियोज्य होने ही से अहने प्रदल ऱ्य 
के द्वारा समुपनीत पुरुषार्थ से ही आप श्रेय को प्राप्त कर सकते हैं अन्य 
किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं हो सकता है यहाँ पर अभिप्राय हैकि 
यद्यपि पूर्व जन्मों की वासना का प्रमाव अवश्य हो होता है किन्तु वह 
तीब्र वायु के समान पुरुष प्रेषित नटीं किया करती है किन्तु इच्छा के 
उपक्षहार के करने से स्वतन्वता होती दी है ॥५॥ 


द्विविधो वासनाव्यूह: शुभरचवाशु भरच ते । 
प्राक्तनो विद्यते रात द्ववो रेकत रोऽथवा ॥६ 
वासनौगेन शुद्धेन त चेदपनीयसे । 

तत्क्रमेण शुभेनैव पदं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥७ 
अथ चेदशुश भावस्त्वां योजयति सङ्कटे । 
प्राक्तमस्तदमो यत्नांजेतव्यो भवता स्वयम्‌ ॥८ 
शुभाशुभाम्यां मां्याभ्यां वहन्नी वासनासरित्‌ । 
पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीम शुभे पथि ॥९ 
अशुभेषु समाठिष्ट' शभेष्वेवावतारयेत । 
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स्व मनः युरुषःर्थत वलेन विन वर ॥९० 
खशभाच्चालित यति शुभ तस्मादपीतरत्‌ । 
जन्तोरिवित्त तु सिशब्रत्तस्मा्तञ्चाजयेद्ब्रलात्‌ ॥११ 
समता सान्त्अनेनाशु न द्रागिति शनैः शनेः । 
पौरुषेण प्रयत्नेन ललांयेच्चि्तबालकम ॥१२ 


हे श्रीराम ! प्राक्तन व,सनाओं का व्यूह शुभ और अशुभ दो प्रकार 
का होता है । इन दोनों में से कोई-सा एक हुआ करता है ।६।। उन 
दोनों में से यदि आप शुद वासनाभओं के व्यह के द्वारा अपनीत [ये जाते 
हैं तो उस क्रम से शुभ बासना फे ओघ से हो शाश्‍वत पद को आप प्राप्त 
कर लेंगे ।:७॥ इसके अनन्तर अशुग वासनाओं का समुदाय आपको 
सङ्कट में योजित करता है तो जो शुम वासना जनित प्रवृति को दवाकर 
उस पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए ॥८५॥ यह वासनाओं की नदी 
शुम और अशुभ दो मार्गो के द्वारा बहती रहा करती है इसलिए बल- 
पूर्वक प्रवल प्रप्रत्न करके पुरुषार्थ से शुभागं में ही उसे योजित करना 
चाहिए ॥।९।। अशुभ कर्मों में प्रवृत्त होने वाले मन को, हे वलशालियों 
में परम श्रेष्ठ ! प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा वहां से हटाकर शुभ कर्मों में 
ही लगाना चाहिए ।। ०॥ यह मन एक शिशु के ही समान चंचल हुआ 
करता है ! अशुभ कर्मो से चालित करके इसे शुभ कमं की ओर लगात 
हुए भी फिर यह वहाँ से हट कर अशुम की ओर चला जाया करता है 
इसलिए इस चित्त को बजपूवंक बुरे कर्मो से हटाकर शुभ कमो की ओर 
इसको लाना चाहिए ॥११॥ हषं-चिपाद रहित स्वरूप वाली समता की 
सान्त्वना से धीरे-थीरे इस चित्त रूपी वालक का प्रयत्न पूवंक पुरुषार्थ 
के द्वारा प्रेम से अशुम कर्मो से निवारण करना चाहिये । इस कायं में 
बहुत जल्दीबाजी न करे जेते लाइ-प्यार से बालक को समझाते हैं वैसे 
ही चित्त को भी जिप से मी अधिक हातिप्रद पिषयों के ग्रहण न करने 
की बाज समझानी चाहिए १२।) 


चु 
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भ।गभ्यासवशाज्जो यदा ते वासनोदयः । 

नद, म्यासस्य साभल्यं विडि स्थम रिमदन ॥ १३ 
सन्दिग्धायामपि भृश शुभामेव समाहर । 

शुभाया वासनावृद्रौ तात दोषो न कश्चन || १४ 
अव्युत्पन्नमना यावद्भवानज्ञाततत्यद: । 

गुरशास्रप्रमाणस्तु निर्णीतः तावदाचर ।।१ ६ 

तत: पक्वक्रषायेण नन विज्ञातवस्तुना । 

शुभोऽप्यसौ परित्याज्यो वासनौधो निरोधिना ॥ “६ 
यदतिसुभयमारयंतेवित' तच्छुभमनुमृत्य मनोज्ञभावबद्धच 
अ पद' सदा विशोक io व लाई 4 प 
अपुनग्र हूणायान्तस्त्यकत्वा ससारभावनाम्‌ । र 
सपूर्णो शमसंतोओरो चाद।योदारया घिया ॥ [८ 

सुपूर्वापरदा प्यार्थविचा रविषयाहतस । 

मन: समरस कृत्वा सानुसान्धानमात्मनि ॥१९ 

श्वुण्‌ रामपुरा प्रोक्त ब्रह्मणा वरमेष्ठिना । 

सर्वदुःसक्षयकर' परमाञ्वासन धियः ॥२० 


है सरिमर्दन ! प्रयम किये हुए अभ्यास के कारण से अर्थात्‌ इस 
जन्म में भी अत्यधिक अभ्यास करने से अथवा पहिले जन्म में किए हुए 
अभ्यास के वश से या वचपन से ही किये हुए अभ्यास 'के कारण से 
जब यह आपको वासना का उदय हुआ है तो आपके किये हुए अभ्यास 
की सफलता ही समझ लेना चाहिये ॥१३॥ अशुभ वासना से शभ वासना 
की अधिकता से ओर दोनों प्रझार की वा प्रनाओं की समान दशा में 
हे बतलाकर अब दड बतलाते हैं कि संदिग्ध दशा में अत्यधिकता 
& दर बन य के तात, शुभ वासनाओं 
हु ता है ॥१४॥ वासना 
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तो चाहे कॅ मी हो वह अविद्या जनित होने से दोष गि ळा 
लिये वसिष्ठजी ते श्रीराम से कहा व तक जात ER पट 
नहीं और आप उत परत्नह्म के स्वल्प को नही Na 
तक गुरु के उपदेश आर जास्रोक्त प्रमाणों से जो विणय bs 
उसी का समाचरण करे ॥१५। इससे अनन्तर जिप सभय उ 
सांसारिक रोगादि दोषों को दग्ध देव छ रॅ सर ज्य जर 
स्त [प्त कर विवेकपूर्ण हो बावे ता उ 

sa ता जो क्क न परित्याग कर टु देना अ १ 22 
अत्यन्त शोमन माद्वाष्म्य से समन्वित और परम श चठ महापुरुष क 
सुशोभित शुभ दासनाओं का अनुपरण करके सुन्दर 2020 3 हे 
बुद्धि के द्वारा मन को शोक रहित पद परश्राप्त कराम । ज i 
विवेकोर्त्पातत हो जावे तो फिर उस सद्धासना का भी परित्याग क हे 
झली भाँति स्थिर रहना चाहिए ॥१७॥। महामहषि श्री वसिष्ठ ज र 
कहा-ह राम ! इस संतार मे पुनजंन्स न प्राप्त करने के बा न त्‌ 
क्षय बन्धन से छुटकारा प्राप्त करने के हेतु अन्तःकरण में साँसा र्क 
भावना का परित्याग कर देना चाहिए । अपनी उदार-युद्धि से हृदय में 
पूर्ण शुभ एवं सन्तोष को धारण करे ॥१८॥ सुन्दर पूर्व ओर अपर 
वाक्यार्थो के विचार रूपी विषय में समादर समन्वित भौर वनुसाँधान से 
पक्त मन को करे। वसिष्ठजी ने कहा हे श्रीराम | पहिले परनेट्टी ` 
ब्रह्माजी ने यह कहा था । इमक। आप श्रवण करिये । यही प्रकार बुद्धि 
का परम आश्वासन देने वाला और समस्त दुःखों का क्षय करने वाला है 
॥।१६-२०॥ 

केनोक्त कारेणेनेद ब्रह्मन्पू्वं स्वर्यभुवा । 

कथ च भवता प्रातमेतत्कथय मे प्रभो ॥२१ 

अस्त्यनन्तविलसात्मा सवगः सर्वसंश्रय । 

निदाकाशोऽविनाशान्मा प्रदीपः सववस्तुषु ॥२२ 
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स्पन्दास्पन्दसमाकारात्ततो विष्णरजायत । 

तस्यपि हृदयाम्भोजात्परभेष्ठी व्यजायत ॥२३ 

सो$्यूजत्सकलं सगं विकल्पौधं यथा सन । 

एत।स्मन्भारते वर्षे ननाब्यसनसंक्ुलम्‌ ॥२४ 

जनस्येतस्य दुःख स दृष्टवा सकललोककृत्‌ । 

जगाम करुणःभीशः पुत्र टुःखःत्पिता यथा ॥२५ 

क एतषां हताशानां दुःखस्यान्ता हतायुषासु । 

स्यादिति क्षणमेकग्र इचन्तयित्वा न्वत्तप्यत ॥२६ 

तपो द्रःनं जपस्तोथं नात्यन्त' दुःखञान्तये । 

तत्तःवद्दुःख मोक्षाथं ज्ञानं प्रकययाम्यहस्‌ २७ 

श्रीराम ने कहा- है ब्रह्मन्‌ ! पहिले भगवान्‌ स्वयम्भू ने किंस 

कारण से यह कहा था और हे प्रमो ! भापने इसको केसे प्राप्त किया 
था [--यह मुझे अव आप वतलाने को कृपा कीजिए ।२३। महामहषि 
वशिष्ठ जी ने कहा--गनन्त कार्यों के स्वरूप वाले--सब में व्याप्त और 
समस्त विषयों तथा वस्तुओं में' भासित होने वाले-चिदाकाश- एवं अवि- 
नाश आत्मा वाले इस जगत्‌ के रूप से स्पन्दन युक्त तथा स्पन्दन रहित 
आकार वाले उनके स्वरूप से अर्थात्‌ परब्रह्म से विष्णु समुत्पन्न हुए थे 
और फिर उनके हृदय कमल से भगवान्‌ परमेष्ठी (ब्रह्म) की समुत्पत्ति 
हुई थो ॥२२-२६॥ उन्हो मगवान्‌ परमष्ठी ने इस सम्पूर्ण जगत्‌ का 
सृजन किया था जिस प्रकार से यह मवोरथों का समुइ स्वरूप मन होता 
हुँ । इस समस्त लोक की रचना करते वाले उन भगवान्‌ परमेष्टी ने इस 
सारतवपं में नाना प्रकार के ब्यसनों से घिरे हुए मनुष्यों के दुःखों को 
जिस समय में देखा था तो जिस तरह से .पिता.के हृदय में अपने पुत्र की 
दयनीय दशा को देखकर करुणा उत्डन्न हो लाती है उसी तरह से ब्रह्मा 
जी को दया का भाव हो गया था॥२४-२५॥। उस समय में ब्रह्माजी 


के हृदय में ऐसा विचार उत्पन्न हो गया था'कि इन हत आयु और. 
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आशा वाते विचारे मनुष्यों के दुःखों का अन्त किस प्रकार से होत्रे - - 
ईस तरह से एक क्षण के लिये उन्होंने एकाग्र मन वाले होकर चिन्तन 
किया था और उनके मन को बहुत ही अधिक धनुतार हा गया था 
।।२६।। इनके दुःखों को आत्यधिक शान्ति के लिये यह तपश्चर्या-- 
दान-जप ओर तीर्थो का सेवन कुछ भी लाभदायक नहीं होगा । 
अतएव इन सबके दुःखों की मुक्ति के जिये में ज्ञान का उपदेश करता 
हूँ ॥२७॥ 


इति संचिन्त्य भगमान्त्रह्मा कमलसंस्थित: । 
मनसा परिसंकल्प्य मामुत्पादितवानिमम्‌ ॥२८ 
कमण्डलुधरो नाथः सकमण्डलुना मया । 
साक्षमाल स्थितः पदुमे स प्रणम्याभिवादित: ॥२६ 
एहि पुत्र ति मामुक्त्वा स स्वाल्जस्योत्तरे दन्ने । 

मां निवेश्य महाबाहो प्रोवाच भगवानजः: ॥३० 
मुहतँमात्र ते पुत्र चेतो वानरचः्चलम्‌ । 
अज्ञानमभ्याविशतु सथाष्पं दपणं यथा ।।३१ 

इति तेनाशु शप्तः सन्विचार' समनमन्त रस्‌ । 

अह विस्मृतवान्सवं स्वरूपममल किल ॥३२ 


अथाह दीनतामेत्य स्थितोऽसबुद्याऽधिया । 
दुःखशोकाभिसंतप्त जातो जन इवाधमः ॥३३ 

भगवान्‌ विष्णु की नाभि से समुत्पन्न कमल पर संस्थित होने 
वाले भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने इस भाँति अच्छी ' रह से चिन्तन करके उन्होंने 
मानसिक सङ्कूल्प के द्वारा मुझको उत्पन्न क्रिया था ॥२८॥ कमण्डलु 
र करने वाले मेंने अक्षमालावारी कमण्डलु-समन्वित-पदनम पर 
र नी SR को आ र [म करके अभिवादन किया 

| हैं पुत्र ! यहाँ पर आओ” 

कहकर उन्होंने अपनी स्थिति वाले टी के सत्तर बस कक 
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हे महाबाहुओं वाले फिर भगवाच. अत्र ने मुझसे कहा था ॥३०॥ हे 
पुत्र | तुम्हार चित्त दो यड़ो तकवानर फे ग्रंमान चचल है। मुखो इगत 
ऊष्मा से युक्त दर्पण को भाँति अज्ञःन प्रश्रेश करे ॥३१॥ इस रीति से 
उनके हारा अभिशप्त होता हुआ मैं शीघ्र हो इसके अनन्तर विचार और 
सम्पूर्ण अमल स्वरूप को भूल गया था ॥६२॥ इसके अनन्तर मैं 
अत्यन्त दैन्य दशा का प्राप्त करके असम्वुद्ध बुद्धि से युक्त होकर स्थित 
हो गया था और एक अत्यन्त अधम पुरुष के समान दुःख तथा शोक से 
अभिसतप्त हो गया था ।।३३।। 


अथाभ्ययात्स मां नाथः पुत्र कि दुःखवानसि । 
दुःखोपचातं मां पच्छ सुखी नित्यं भविष्यसि ।:३४ 
ततः पृष्टः स भगवान्मया संसारभेषजम्‌ । 

कथं नाथ महादुःखमयः संसार आगतः ॥३५ 

कथं च क्षीयते नाथ ततस्तेन महात्मना । 

तज्ज्ञानं सुबहु घ्रो क्त यजज्ञात्वाहं सुषी स्थितः ।,३६ 
ततो विदितवेद्य मां निजायां प्रकृतो स्थितम्‌ । 

स उवाच जगत्कर्ता वायं सकल कारणम्‌ ।।३७ 
शापेनाज्ञपदं नीत्वा पच्छकस्त्व मथा कृतः। 


ूत्रास्य ज्ञानसारस्य समस्जतनसिद्धयु :।३८ 
~ इसके उपरान्त वे नाथ मेरे समोप आकर वोले-हे पुत्र ! क्या 


दुःख को प्राप्त हो गये हो ? इस दुःख के उपघात के विषय में तुम मुझपे 
पूछो । फिर नित्य ही अवश्य सुख प्रांत करने वाले हो जाओगे ॥३४॥ 
तब उन भगवान्‌ श्री ब्रह्माजी से मैंने पूछा था- हे नाथ ! इस संसार 
रूपी महारोग को क्या औषधि है अर्थात्‌ मत्र-वन्धन की महाव्याधि किस 
उणय या साधन से दूर हो सकती है ? अत्यन्त महानु दुःखों से परिपूर्ण 
संसार रूपी रोग कैसे समागत हो गय' है ? ।।३५॥ हे स्वामिन्‌ । यह 
संसार की महाव्याथ का क्षप किस प्रकार से होता है ? मैंने जब इस 
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तरह से पूछा तो फिर उन महान्‌ आत्मा वाले ब्रह्माजी ने अतीव सुन्दर 
' बहुत-सा दान मुझे प्रदान किया था जिस ज्ञान को प्रत्त करके मैं परम 
सुखी होकर स्थित रहता हूँ ॥२६।॥ इमके अनन्तर जानने के योग्य 


तत्व को जानने वाले तथा निज प्रकृति में स्थित मुझसे इस सम्पूर्ण 


जगत्‌ को रचना करने वाले उनने सबका कारण स्वरूप वाक्य कहा 
था ॥१७।। मैंने तुमको शाप देकर पहिले एकदम अज्ञ बना दिया था 
जिससे इप समय मुझसे उस अज्ञान का कारण पुछने वाले बन गये थे । 
है पुत्र ! मैंने ऐसा इसलिए ही किया था क्रि इस ज्ञान के सार की सिद्धि 
»मस्त जनों को हो जावे ।।३५।। 

इदानीं शान्तरशापस्त्व' बोधं परमृपागतः । 

गच्छवत्स महीपीठ जम्बुद्वी पान्त रस्थितम्‌ ॥३९ 

साधो भारतवषं त्वं लोकानुग्रह हेतुना । 

तत्र क्रियाकाण्डपरास्त्वया पुत्र महाधियः ॥४० 

उपदेश्थाः क्रियाकाण्डक्रमेण शमशालिन । 

विरक्तचित्तारच तथा महाप्राज्ञा विचारिणः ॥४ १ 

उपदेश्यास्त्वया साधो ज्ञानेनानन्ददायिना ॥४२ 

इति तेन नियुक्तोऽहं पित्रां कमलजन्मना । 

इह्‌ साघोःवतिष्ठामि यावदभूतपरम्परा ।।४३ 

कतंव्यमस्ति न ममेह हि किचिदेव 

ओ- स्थातव्यतित्यमितना भुवि सस्थितोऽस्मि| ` 

सशान्तया'सततसुप्तधियंव वृत्या [ 

कार्य करोमि नच किचिदह करोमि ॥४४ 

अज्ञतानज्ञते पुवे वक्तुनिर्णीय कार्यतः । 

यः कति चरः प्रश्‍न पृच्छक: स महामतिः ॥४५ 
| वे इस समय में आपको दिया हुआ वह मेरा शाप शान्त्र हो 
गया है ओर तुमने पूर्णतया विशुद्ध होकर परमोक्कृष्ट ज्ञान प्राप्त कर £ ला 
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हं । हे वत्स ! अब मेरी यही आज्ञा है कि तुम जम्वुद्ीप के मध्य में 
स्थित महापीट को चले जाओ ॥३३॥ हे साधो ! समस्त लोगों पर 
परसातुग्रह करने के लिये भब तुमको भारतवर्ष में चले जाना चाहिये । 
यहाँ पर हे पुत्र ! क्रियाकाण्ड में. परायण महावुद्धिमान बहुत लोग हैं 
जो महान पण्डित है --उच्च विचारों को रखने वाले हैं और वैराग्य से 
परिपूर्णं मन वाले लोग हैं उन्हें शमशाली आपको क्रियाकाण्ड क्रम के 
करा उपदेश दना चाहिये । हे साधो ! परमानन्द प्रदान करने वाले ज्ञान 
क द्वारा आपको उन्हें अवश्य ही उपदेश देना चाहिये क्योंकि वे ज्ञान के 
पूर्ण पात्र हूँ ॥४१-४२-४३१। कमल से समुत्पति होने वाले मेरे पिता: 
श्री ब्रह्मा जी केद्वारा मेरी यहां पर नियुक्ति की गई है। अतएव हे 
साधो ! जब तक इस जगत्‌ मे यह भूत-परम्परा अर्थात्‌ प्राणियों का 
आवागमन रहेगा तब तक में यहाँ पर अवस्थित हूँ ॥५३॥ इस कर्म 
क्षेत्र भारतवर्ष में मेरी अवस्थिति रखने में मेरा अपना कुछ कत्त व्य नहीं | 
है अर्थात्‌ किसी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये मेरा अवस्थान नहीं है | 
केवल परमार्थ के लिये लोगों पर अनुग्रह के हेतु गुरु के वचन का | 
पालन करने को मैं यहाँ स्थित हँ । मुझे यहाँ पर स्थित रहना ही चाहिए | 
क्योंकि गुरु का ऐसा ही आदेश है इभो कारण से अपने मन को जीतने 
वाला में इत भमण्डल में स्थित 7हता हूँ । इष्ट और. अनिष्ट की प्राप्ति | 
में हप॑ एव विषाद से रहित परम शान्त निरन्तर प्रसुप्त वृद्धि वाली | 
वृत्ति से मैं केवल परमार्था की दृष्टि से कार्य किया करता हूँ और मैं वसे 
अपने लिये कुछ भी नहीं किया करता हूँ ॥४४॥ की वसिष्ट जी ने 
कहा--सबसे पूर्वं वक्ता के कायं से उसकी अज्ञता और ग३ज्ञता निर्णय 
करके जौ मनुष्य प्रश्न किया करता है वह पूछने वाला महती वृद्धि वाला 
हुआ करता है ।।४५।। | 
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पर्वापरस माथानक्षमबुद्धावनिन्दिते । 
पृष्ठ प्राज्ञे न वक्तव्यं नाधमे शुधर्पामण ॥४६ 
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मोक्षद्वारे द्वरपालाइचत्वार: परिक्ोतिताः । 
शमो विचार: संश्चतुर्थ: साघुसङ्ग न: ॥४७ 
एते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारों हो त्रयो$थवा । 
द्वारमुद्धाटयरते मोक्षे राजगृहे यथा ॥४८ 
एकं वा सर्वयत्नेन सवंमुत्सुञ्य संश्रयेनु । 
एकस्मिन्वशगे यान्ति चत्वारोऽपि वशं यतः ४९ 
शास्त्रः सञ्जनसंसपूर्वकेः सतापोदमंः। 
आदौ संसारसुक्त्याथ प्रज्ञामेवाभिवधयेत्‌ ॥$ ० 
पूर्वी पर वावयायो के अच्चित होने पर जो आन्नेप हों उनके 
समाधान समर्थं बृद्धि व ले भोर आनन्दित शिष्य को ही जो कुछ भी 
पूछा गया है उसका उत्तर समझाकर देना चाँहिए अर्थात्‌ को मो गुरु 
के मुख से श्रवण किया है उसके पूर्वापर वाक्यों के समाधान की वृद्ध 
वाले सुयोग्य शिष्य को ही उपदेश देना चाहिए और पशु के समान घर्म 
वाले अधर्म को कमी भी उपदेश नहीं देना चाहिए ॥४३।३ अब मुक्ति 
की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का कृत्य बतलाते हुए कहते हैं कि 
इस मोक्ष के द्वार में चार द्वारपाल बतलाए गए हैं उनके नाम शम-- 
विचार--सन्तोष भोर चोथा साधु पुरुषों का संगम है ॥४६॥ मुमुक्ष 
पुरुष का कत्तव्य है कि उसे प्रयत्नपूर्वज इने च रों द्वारपालो का सेवन 
करना चाहिए । यदि चारों का सेवन न वन पड़े तो तीन अथवा दो का 
ही सेयन अवश्य हो करे । ये ही चारों द्वारपाल मोक्ष के द्वार का उदपा 
टन किया करते हैं अर्थात्‌ इन हार रक्षकों के सेवन के गिना मोक्ष के 
भवन का द्वार नहीं खुला करय है। जिस तरह से राजा के भवन में 
बिना हारपाल कों अनुमति के कोई भी प्रवेश नहीं पा रुकता है ॥ ॥ 
यदि उपयु क्त चारों में सेवन करने में असमर्थता होवे तो कम से कम 


एक ही सेवन अन्य सबका त्याग कर पूर्ण एवं प्रवल प्रयत्न के साथ 


करन, लद ! hi hs चारों में से, कोई तीत एगम्र क्षुप्ते- रुतं 
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हो जाता है तो फिर अन्य तोनों मो वशोभूत हो जाया करते हैं। इस 
प्रकार से चारों ही अनुकूल हो जाते हैं ।।४६।। तपश्चर्या और दम से 
युक सज्जन पुरुषों के संसगंपूर्वक शास्त्रों के द्वारा आदि में इस सांसारिक 
बन्धन से छुटकारा (मोक्ष) पाने के लिए अपनी प्रजा का ही अभिववन 
करना चाहिए ॥५०॥ 


दुःपहा राम ससारविषवेगविषुचिका । 

योगगारुइमन्त्र त्र पावनेन प्रशाम्यति ॥५१ 

दुरन्तेयं क्रिल विषयविषयविषुचिका यदि न चिकित्स्यते 
तन्नितरां नरफ़गरतिकरफन।नुबस्बितो तदेतत्करोत्रि यत 
शिलाशितासिशमपातोत्पयातताडनम्‌ ।।५२ 

अग्निदाहो हिमावसेचन अङ्गावकर्तेनचन्दनचर्चा निरव ना 
एव नरकनिपातो निदोघ बिनोदनधारागृहशीकरवष शिरच्छेद: 
सुखनिद्रामूकीकरणमाननमुद्राबाधय महातुपचय: ॥४२ 

तदेव रामशास्त्र णावहेलया व्यहतवव्यम्‌ । अवश्यमेय 
{विचारणीयम्‌ । एवं चाबबोद्धज्यम्‌ वथा किल शार्स्त्रॉ3चारा- 
इवोधों भवतीति ॥५२ 


हे श्रोराम ! यह संसार विष के वेग से समुत्पन्न विषूचिका नाम 
चालो महान्‌ व्याधि है। इस व्याधि का प्रशमन ब्रह्म के साथ आत्मा को 
एकता के विज्ञान के स्वग वाला योग ही परम पावन गारुड मन्त्र है 
इमी के द्वारा हुआ करता है । जिस तरह से सर्पादि विष के की शान्ति 
गारुड़ मन्त्र से होती है उमी माति इप सांसारिक महा विष को शान्ति 
ब्रह्म के साथ आत्मा के ऐअ्यविज्ञान से होती है । संसार के विषके लिये यही 
गारुड मंत्र के समान है यह परमाथ ज्ञान योग्य सज्जन पुरुषों के साथ 
शास्त्रों के विचार करने से प्राप्त हो जाया करता है ।६१। ये सांसारिक 
विषय ही अर्थात्‌ विषयों का उपभोग ही महाविष है उससे समुत्पर 
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वियूचिका नाम वाला रोग एकदम साध्य है और इसका अन्त होना 
अत्यन्त कठिन है । यदि महानु कठिनतम इस व्याधि की चिकित्सा नहीं 
की जाती है तो इसका परिणाम यही होता है कि उसे नरक रूपी नपरों 
को प्राप्ति हुआ करती है जहाँ पर संकड़ों पनी तलवारों के बार शरोर 
पर होकर अत्यन्त असह्य वेदना किया करते हैं ।५०। सांसारिक विपय- 
भोगों के परिपाक स्वप प्राप्त होने वाले नरकों दे. समुदायों में थह 
प्राणी अनेक प्रकार की अत्यन्त: असह्य प्रातनाऐ सहन करने के लिये 
विवश होकर वाध्य होता हे । जिन नरका में अग्नि से दाह होने की 
विपुल वेदना सहनी पड़ती हूँ- हिम का शरीर पर अवसेचन किया जाता 
है जिससे शरीर में गलन होती हे! शरीर के अङ्गों को काटा जाया 
लः है । चन्दन के द्वारा चंचल अर्थात्‌ लेपन किया जाता है। नरकों 
क ण तन 

ज्‌ ओं वाले ग्रह में जल के कणों 
को वर्षा की जाती है। शिर का केशन होता है । सुख पूर्वक निद्रा नहीं 


होने दी जादी है । वेदना जनित चोत्कारो के रोकने के लिये मुख बन्द 


कर दिया जाता है तथा वधिरता करदी जाती है। इम प्रकार से बह 
पर महान दु:खों की अभिवृद्धि होती हे उसी भाँति यह विषयों हो 
विपूचिका है । ये विषयों के उपभोग सुख के कारण प्रतीत हज करते 
त व दु र के हेतु हुआ करते हैं ॥१३॥ इसी- 
त मम विय मोग विषम विषूचिका की चिकित्सा करने के 

करका चाहिये । शास्त्र के द्वारा इस विषय में अवज्ञा 


का व्यवहार करना चाहिए । समस्त अनश्रो 
इंए । समस्त अनश की निवृति के साथ परमा- 


तरह से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ॥।५४ 


स्वातुभूतेश्‍च शास्त्रस्य गुरोश्चंवंकवाक्यता । 
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यस्याभ्यासेन तेनात्मा संततेनावलोक्यते ॥५५ 
किचित्संस्कतबुद्धीनां श्र त शास्त्रमिद यथा । 
योर्ख्यापह तथा शास्त्रमन्मदस्ति न किचन ॥५६ 
वर शरावहस्तस्य चाण्डालागारवोथिषु । 
'सक्षाथनटन राम न मौर्ख्यं हतजीवितम ॥५७ 
न घनान्युपकुबन्ति न मित्राणि न वान्धवाः । 
न हत्तपादचलनं न देशान्तरस ङ्गमः ॥५८ 

न कायक्लेशवधुयँ न तोर्थाय न जीवितम । 
केवलं तन्सनोमांत्रजयेनासाचते परम-॥१९ 
मोक्षद्वारे दारपालनिमांशुण यथाक्रमम्‌ । 
एषाकेतमासवत्या मोक्षद्वारे प्रवेश्यते ॥६० 


निरन्तर अभ्यास करने से जिस पुरुष को अपनी अनुभुति हो गई 

हो, शास्त्रों का भी भली भाँति मनन किया हो तथा. गुरुवरण के: द्वारा 

उपदेश प्राप्त कर मिया हो, इन तीनों के सस्वाद की आवश्यकता होती 

है उसी पूरुष के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार किया जाता है। अन्य के 

हारा नहीं हो सकता है । अभिप्राय यह है कि केवल स्वानुभूति, शास्त्र- 

लोड़न ओर उपदेश में सफलता नहीं होती है ॥५५॥ शास्त्रों के मनन 

ओर अभ्यास से मूर्खता का अपहरण होता है । जिनकी वुद्धि में कुछ 

सुसंस्कार हों उन्हीं की मुढ्ता को श्रवण किया हुआ शास्त्र दूर कर दिया 

करता है। शास्त्र के विना अन्य मृढ्ता का अहरण करने वाला कुछ 

भो साधन नहीं है ।:५६!! हे श्री राम ! यह मानसिक मूखता का अप- 

हरण करना मानवजीवन में परमावश्यक है। चाण्डालो के घरों की 
वोधियों में शराव हाथ में लेकर सिक्षाटन करना भी अच्छा है किन्तु 
मूखंता:परिपृर्ण जीवन किसी भी काम का नहीं होता है ॥५७॥ इस 
जीवन में घनादि का मद्राव्‌ ऐश्वर्य प्राप्त सत्पात्रों को दान देना, 
मिजप्रण, वन्धुवर्ग, विभिन्न देशों में भ्रमण, हाय पेरों का संदालन, 
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श रोरिक कनेशों की विधुरता और तीर्थो के सेवन करने का ब्रह्म को 
प्राप्ति कराने वाला नहीं होता है केवल बिचार करने वालों को उत 
परात्पर ब्रह्म को प्राप्ति नहीं हुआ करती है वह ब्रह्म तो केवल मन के 
ऊगर जिजय प्राप्त करने ही से हुअ' करती है ॥५८-५९॥ मोक्ष रूपी 
प्रसाद के द्वार पर क्रमशः इने द्वार रक्षकों का आप श्रत्रण कीजिए । 
इनमें से किती भी एकको अपना लेने पर मोक्ष के द्वार में प्रवेश कराया 
जाता है ।.६०।। 


यानि दुःखानि या तृष्णा दुःसहा ये दुराधयः । 
सत्सर्वं शान्तचेतस्सु तमोऽ ष्विव नश्यति ॥६१ 
मातरीव परं यान्ति विषमाणि मृदूनि च । 
विश्वासमिह भृतानि सर्वाणि शमशालिनी ॥६२ 
न रसायनपापेन न लक्ष्म्यालिङ्गनेन च । . 
तथा सुखमवाप्नोति शमेनान्तयथा जनः॥।६३ 
शिवा स्वृष्ट्वाच हृष्ट वा च भुक्त्वा ध्रात्वा शुभाशुभम्‌ । 
' न हृष्यति ग्लायति यः स शान्त इति कथ्यते ॥६४ 
तुषारकरबिम्बाच्छ मनोयस्य निराकुलम्‌ । 
मरणोत्सवयुद्धेषु स शान्त इति कथ्यते ॥ ६५ 
तपसिविष्‌, बहुज्ञ राजकेप्‌ नृपेष्‌ च । 
बलवत्सु गुणाढयेष, शमवानेव राजते ॥६६ 
मोक्ष के द्वार के अन्दर प्रवेश करने पर परम शान्ति हो जाती है 
भोर शान्ति से जितने मी दुःख हुँ वे सब-तृण और परम दुस्सह जो 
मानसिक बुरी ब्यथाये हैं ये समी शान्त चित्त वालों में सूयंदेव के उदित 
होने पर अन्धकार की भांति बिःष्ट होजाया करते हैं ॥६१॥ परम 
शान्ति प्राप्त होजाने पर ज्ञाता के समान अत्यन्त विषम पदार्थ मी मृद 
हो जाया करते हैं ओर यशाप्रमावश्ञ!ली पुरुष में सभी प्रा णीयणं विश्वास 
करते हैं ॥६२॥ रसायन के पान से और लक्ष्मी के द्वारा समालिङ्गन 
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से भी उस प्रकार के सुख प्राप्त नहीं होता है जिस तरह का परम 
सुख भान्तरिक शान्ति स मनुष्य को प्राप्त होता है ॥६३॥ जिस शान्ति 
का ऐसा अत्युत्तम फल होता है उसका स्वरूप यह है कि शान्त वाला 
पुरुष शुम ओर अशुम का श्रवण करके, स्पशं करके, देखकर 
खाकर और सू घकर भी न तो ग्लानि किया करता और न हुषं को ही 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ शुम बौर अशुम जिसके लिए दोनों ही समान हैं 
वही शान्त कहा जाया करता है ॥६४॥ मृत्यु-उत्सव भोर युद्ध आदि के 
भी अवसरों में जिसका मन आकुलता से रहित चन्द्रमा के विम्ब के 
समान परम स्वच्छ हो वहो शानित सम्पन्न कहा जाता है। महान्‌ वैराग्य 
में समास्थित हढ़ >वेक वाले पुरुष को जो कि भवितव्यता की अपरिहा- 
यंता को जानत है, सुख-दुःख का प्राप्ति में हष, विष'द कुछ भी नहीं 
हुआ करता है। इसी को शम कहा जाता है ॥६२॥ तर्पा-वयों में-- 
बहुत-सी बातों का ज्ञान रखने वालों में, याजकों में, राजाओं में, बल- 
शालियों में और गुणगण से युक्तों में शव वाला पुरुष होता हे वही 
शोमित हुआ करता है अर्थात्‌ शम (शान्ति) के आगे तप, ज्ञान, यजन 
ऐश्वयं, बल और अनेक अन्य गुण सभी फीके पड़ जाया करते हैं ओर 
इनका कुछ मी महत्त्व नहीं होता है ॥६६॥ 


शम ममृत म हार्यं मार्य गुप्तः परमवलम्ब्ब पदु पद प्रयाता । 

रघुतनय यथा महानुभावाः क्रममनुपालय सिद्धये तनेव ।६७ 

शास्त्रावबोघालय घिया परमपूतया । 

कतंव्यः कारणज्ञन विचारोऽमिशमात्मनः ।। ६८ 

विचारात्तीक्ष्णतामेत्य धीः पश्यति पर पदम्‌ 

दीर्घससाररोगस्य विचारो हि महौषधम्‌ ॥६९ 

को$ह कस्य च संसार इत्यापद्यपि धामता । 

चिन्तनीयं प्रयत्नेन सप्रतीकारतात्मना ।।७० 

अनष्टमन्धका रेषु बहुते जःस्तरजीहि नस्‌ । 
CUION 2 
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पश्यत्यपि व्यवह्ति विदा रशचरुलोचनम्‌ ॥६१ 
को$हू कथमय' दोषःससाराख्म उपागतः ।. 
न्यायेनेति परामर्शो विचार इ'त कथ्यते ॥७२ 


हे धोराम ! इस शम की अत्यधिक महिमा इसी लिए है कि 

बड़े उड़े महान्‌ पुरुषों ने भी इसी का. समाश्रय ग्रहण कर समुच्य 
परम पद की प्राप्ति की है । शम ऐसा अद्भुत है कि इसका 
कोई हरण नहों कर सता है और शर्ट प्‌ रुषों ने इसकी सुरक्षा 
की है तथा इसी नघून स्वरूप का अवलम्बन किथा है। इसी शम परम 
गुग के सहारे से महानुभाडों ने परम पद का लाम प्राप्त किया है । 
अतएव सिद्धि के लिए अर्थात्‌ परमपद की प्राप्ति के हेतु शम विचार 
सन्तोष घ्यानादि का क्रमश: तुम भी अनुपालन करो ॥६७॥ किस कार्य 
का कशा कारण है, इसके ज्ञान रखने वाले पूरुष को उचित है कि समस्त 
सत्कर्मों को ईश्‍वर के चरणों में समित करके परम पावन और ज्ञान 
हारा निवृत्ति परायण बिमल बुद्धि से निरन्तर आत्मज्ञान का विचार 
ही फरना चाहिए ॥६८॥ विचारों की जन तीक्ष्णता होती है तो वह 
विमलता को प्राप्त हुई बुद्धि परम पद को देख लिया करती है अर्थात्‌ 

` विवेक की तीव्रता से वुद्धि से सुतरां परम पद छी प्राप्ति की भावना 
` स्थिर हो जाया करते हैं । इस अत्यान्त बढ हुए सांसारिक बन्धन रूपी 
महानु रोग की विचार करते रहना ही महोषध है. ॥६९॥ बुद्धिमान 
पुरुष को चा ए कि “मैं कौन--मेरा इस जयत्‌ में किस. उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए आगमन हुआ है ओर इस. संसार से क्या: कितना सम्बन्ध 
है इसी प्रकार से आपत्ति काल में भी सवेदा स्वयं अपने आप के 
द्वारा इसमें उपस्थित होने वाले विष्नों के प्रतिकार के सहित प्रबल प्रशत्न 
के साथ चिन्तन करते. रहना चाहिए ।७०। सबंदा विवेक की बुद्धि के 
हारा विचार करना ऐसा सुन्दर नेत्र ने. समान है जो अन्धकार में मी 


तन होत तया (पाप है, के, चाकुजिवय हो।॥दिखाई/बेले ८ब्राळे 000) 
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और व्यवधान से युक्त को भी देख लिया करता हे भर्थात विचार करने 
पर सभी फा वास्तविक भान हो जाता करना है ॥७१॥ मैं कौन हूं कीर 
यह्‌ ससार नाम वाला महान्‌ दोष मुझे किस प्रकार से प्राप्त हो रा है, 
इस रीति से न्याय पुर्वक जो परामश करता है उसे ही विचार जा 
जाता है ॥७२॥ 


संतोषो हि पर श्रयः सन्तोषः सुखमुच्यते । 

संतुष्टः परभभ्येति विश्ाममरिमद्‌न ॥७३ 
सन्तोषामृतपानेन ये झान्तास्तृप्तिमागता : 

भोगश्री रतुला तेषामेषा प्रतिविषायते ।।७४ 
अप्राप्तवांछा१ुत्स,ज्य संप्राप्तो समतां गतः | 
अदृष्टलेदाखेदो यः संतुष्ट: स इहोच्यते ।, ३५ 
आशाववइयविवशे न ज्ञानः प्रतिविम्षति ।. 

म्लाने बक्रमिवादशे न ज्ञान प्रतिविम्बति ॥७३ 
नाभिवांछत्यसंप्राप्त' भृ वते यथाक्रमम्‌ । 

यस्तु सौम्यसमाचारः संतुष्ट इति कथ्यते ।।७७ 

समतया मतया गुणशालिनां पुरुषराडिह यः समलंकृतः । 
तसमल प्रणमति नरोत्तमा अपि महामुनयो रघुनन्दन.॥।७८ 


महामहा श्री वसिष्ठजी ने कहा--इस जगद में सन्तोष ही परम 
कल्याण करने वाला है । अतएव इस सन्तोष को ही सुख कहा जाता है । 
हे अरियों के मर्दन करने वाले श्रीराम ! जो परुष इम सद्गुण सन्तोष 
से समन्वित होकर परम सन्तुष्ट होता है वह परम विश्राम को प्राप्त कर 
लेता है ॥9३॥ इस सन्तोष स्वरूप वाले अमृत फे पान से जो पुरुष 
अत्यधिक शाम्त होकर तृप्ति प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए यह अतुल 
भोगों की श्री प्रतिकूल विष के तुल्य प्रतीत हुआ करती है ॥७४।॥ अव 
सन्तोष का स्वरूप वतलाते हुए कहते हैं कि जो अभीष्ट वस्तु प्राप्त नहीं 
हुई है उप्तकी प्राप्ति की इच्छा का त्याग करके तथा अभीष्ट वस्तु के 
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प्राप्त हो जाने पर उसकी कमी एवं अधिकता होने के कारण से विषाद 
और हर्षोल्लात से रहित होने वाला जो सदा सम भाव से युक्त पुरुष 
होता है वही सन्तुष्ट कहा अःया करता है॥ ५॥! जिस समय तक पूर्ण 
रूप से सन्तोष नहों होर है तब तक ज्ञान को उत्पत्ति नहीं हुआ करती 
है क्योंकि अनेक आशाओं में फंसा हुआ मनुष्य विवश होकर अम्वस्थ 
होता है । उत्तको चित्त सन्तोष से रहित होने के कारण मलिन रह 

करता है । जिस तरह म्लान दपण में मुख का प्रतिविम्ब दिखलाई 
नहीं दिया करता है गेसे ही वहाँ ज्ञान नहीं होता है ॥७६॥ जो वस्तु 
प्राप्त नहीं हुई है उसकी जो इच्छा नहीं किया करता है भोर जो स्वतः 
सम्प्राप्त है उसका आचार क्रम के अनुसार ही उपमोग किया करता है । 
आचार क्रम का उल्लंघन न करना प्राप्त वस्तुओं के उपभोग में भी 
हरम आउज्यक है । जिसका समाचरण परम सौम्य होता है वही पुरुष 
सन्तुष्ट कहा जाता है ॥७७॥ हे श्री रघुनन्दन ! जो पुरुष गुणशाली 
पुरुषों के हारा सम्मत समता से समलंकृत है वह सपार में परम श्रेष्ठ 
पुरुष है । ऐसे श्रेष्ठ पुरुष का उत्तमजन भोर महामुनियण भी विशेष रूप 
से नमन किया करते हैं ।।७८।। 


विशेषण महाबाहो संसारोत्तरणे नृणाम्‌ । 
सवंत्रोपकरोतीह साधु: साधुसमागम: ।।५९ 
शून्यमाकीणंतामेति मृत्युरप्युत्सवायते । 
आपत्संपदिवाभाति विद्दज्जनसमागमे ॥८० 
यः स्नातः शीतसितया साधुसङ्गम ङ्गया । 
कि तस्य दाने: कि तीर्थं कि तपोभिः किमध्वरः ॥८१ 
वि«च्छन्नग्रन्थयस्तज्ज्ञाः साधवः सर्वसंमताः । 
सर्वोपायेन संसेव्यासते ह्युपाया भवाम्बुधौ ॥८२ 
चत्वार एते वितल उपाया भवभेदने । 

` यैरम्यस्तास्त उत्तीर्णा मोहवारिभवार्णवात्‌ ॥=३ 
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वत्मेतयाखण्डियया गुणलक्षम्या .समाश्चतः । 
मनोमोहहर' वाक्यं व क्यमाणमिदं शण ॥८४ 
मोक्षोपायकथामे तां शुण्वतामरिमदन । 
अनिच्चतामपि बलात्परी बोधः प्रवर्तते ॥८५ 
लोभमोहाइपो दोषास्तानवं यान्त्यल धिय: । 
मनः प्रसादमायाति शरदीवामल सर: ॥८६ 


है महान्‌ बाहुओं वाले ! इस जगत्‌ में मनुष्यों को इस संपार के 
पार करने में विशेष रूप से सर्वत्र परम सुन्दर साधु पुरुषों का समागम 
।सङ्ग) उपकार किया करता है। साधु-मङ्गति इस स्‌ सर सागर के 
उत्तरण में विशेष रूप से लाभदायक हुआ करती है ॥७९॥ विद्वान्‌ 
पुरुषों के समागम में परम वान्य स्थल भी प्राणियों से सकुल ज॑सा हो 
जाया करता है भोर मृत्यु मी उत्सव के समान प्रतीत होता है तथा 
आपत्ति मी सम्पत्ति के तुल्य ही भासित हुआ करतो है । विद्वान्‌ सत्पु- 
रुषों की सङ्गति की ऐसी ही अद्भुत महिमा होगे है xo ॥ जो पुरुष 
शील अर्थात्‌ समस्त साँपारिक सम्तापों का दामन करनेवाली भोर सित 
अर्थात्‌ अत्यन्त विशुद्ध सत्पुरुषों की सङ्गति स्वरूपिणी गङ्गा में स्नान 
कर चुका है उसको फिर दान, तीथाटन, तपश्चर्या और यज्ञादि 
के करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है अर्धात्‌ दानादि से कहीं अधिक 
महत्व सत्पुरुषों के सङ्ग का हुआ करता है ॥५१।। जिन्होंने अहङ्कार 
की ग्रन्थि का भेदन कर दिया है और आत्म ज्ञान के पूर्ण ज्ञाता हैं ऐसे 
सबके द्वारा सम्माननीय साधु पुरुषों का सभी प्रकार के उपायों से स सेवन 
करना चाहिए क्योंकि ये साधु पुरुष हो इस संसार रूपी सागर के सन्त- 
57 का अत्युत्तम उपाय ऐवं साधन हँ ॥८२॥ विवेकपूर्ण विचार, 
सन्तोष- शप्र भौर सःघु संगति, ये चार ही इस सांसारिक बन्धन से 
विमुक्ति पाने के परम विशुद्ध उपाय (साधन हुआ करते हैं । जिन 
पुरुषों ने इन सत्साधनों का भली भाँति अभ्यास पिया है वे इस महा- 
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मोह के संसार रूपी जल के प्तागर से समुत्तीण हो गये हैं ॥८३॥। है 
राम ! आप तो इस सम्पूर्ण गुणों को लक्ष्मी के द्वारा समाथित है 
अर्थात्‌ आप में ये समी गुण वर्तमान हैं । अव आप मन के भोह को हरण 
करने वाले मेरे द्वारा कहे जामे वाले वाक्य का श्रवण करिये ॥॥८४॥ हे 
शत्रुओं के मर्दन करने वाले श्रोराम ! इस मोक्ष प्राप्त करने के उपायों 
की कथा को जो श्रवण करने वाले पुरुष हैं उनको चाहना न होने पर 
भी बलात्‌ शान प्राप्त हो जाया करता है ।।५५। जव मनुष्य को वोध 
हो जाया करता है उस पुरुष की बुद्धि में रहने वाले लोम, मोह प्रभृति 
सभी दोष-एकदम नष्ट हो जाया करते हैं गीर उसका मन शरतूकाल में 
सरोवर के समान विमल होकर परम प्रसाद को प्राप्त "हो जाता है 
॥८६॥ | 

दैन्यदारिद्रचदोष,ढय्या इष्टयो दशितान्तराः । 

न निक्कुन्तति मर्माणि ससञ्नाहमिवेषवः ॥८७ 

हृदयं नावलुम्पन्ति भीमाः संसृतिभीतथः । 

साम्यं परमुदेत्यन्तनिमंन्दर इवार्णव- ॥॥८८ 

समुद्रस्येव यांभीय स्थेयं मे रोरिव स्थिति: । 

अन्तः शीतलता चेन्दोरिबोदेति 'बचःरणः ॥८६ 

सच्छास्त्रसाधुवृत्तिनामविरोधिनि कर्मणि । 

रमते धीर्यंथाप्राप्ते साध्वीवान्तःपुराजिरे ॥६० | 

सा लीवन्मुक्तिता तस्य शनैः परिणति गता । 

| शान्ताशेषविशेषस्य भवत्यविषया गिराम ॥६१ । 





दोनता और दरिद्रता के दोषों से मुक्त होते ओर उपादेय विपत्रं के 
विकल्प जी गर्भभेदन करने के लिए प्रकट अवसर बाले हैं उस बोब- 
सम्पन्न पुरुप का सुन्दर-सुहृह़ कवच घारी का. वाणो की माँति छेदन 
नहीं किया करते हुँ अर्थात्‌ बोध वाले पुरुष के गत में दैत्यादि दोष प्रवेश 
नहीं पाया करते हैं ॥।59॥] ये अत्यन्त भीषण साँसारिक भीतियाँ . 
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( संसार में पुनः पुन: जन्म-मरण के भय ) प्रवुद्ध व्यक्ति के हृदय का 
छेदन नहीं किया करती हैं, अपितु उसके हृदय में मन्दराचल से रहित 
सागर के समान परम साम्य ( समता को मावना ) का उदय हो जाता 
हैं ॥८८॥ जो विचारशील पुरुप है उसके अन्तःकरण में समुद्र 
के तुल्य गाम्यीयं (गम्मीरता)--मेरु पर्वत के समान स्थिरता की 


स्थित और चन्द्रमा की भाँति सीतलता हुआ करती है । विचारवान्‌ 
विवेकी पुरुष सर्वदा परम गम्भीर-स्थिर भौर शीतल रहा करता है 


॥८९॥ सत्‌ शास्त्र के आदेशानुसार साधु वृत्ति वाले पुरुषों के निरोध 
से रहित कम्मं के यथा व्यात होने पर उनकी (बुद्धी अन्तःपुर के पाङ्गण 
में सती-साघ्डी महिला के धमान दी रमण किया करती है ॥६०॥। 
शान्ति को प्र'प्त हो गणी हैं समस्त विशेषता जिसको ऐसे उस पुरुष की 


जीदन्मक्तिता धीरे-घीरे परिणा ( पत्पाक ) को प्राप्त होतीं हुई 
वाणियों शा अविष्य होती है अर्थात्‌ उसकी स्थित अनिवँचनीय हो 


जाया करती है जो कि वचनों के दारा प्रतिपादित नहीं हो सकती 
है॥९१॥ 

हश्यते लोकसामान्यो यथा प्राप्यानवृत्तिमान । 
इष्टानिष्टफलप्राप्तो हृदयेनापराजितः ॥६२ 
सुखासनोपविष्टेन यथासंमव मझनता । 

भोगजाल सदाचारविरुद्ध धु न तिष्ठता ॥६३ 
यथाक्षणं यथादेश प्रविचारयता.सुखम्‌ । 
यथासंभवसत्संगमिमं सोक्षकथाक्रमम्‌ ॥।९४ 
आसाद्यते महान्येन वोधः ससारशान्तिदः । 

न भूयो जायते येन योनियन्त्रप्रवपीठ भम्‌ ॥९५ 
एतावत्यपि ये मीता: पाया भोगरसे स्थिताः । 


स्वमातृविष्ठाकृमयः कीर्तेनींया न तेऽधमाः॥।६६ 
शास्त्रोपशमसोजनत्यपज्ञातज्ञसमागरमः । 


अन्त रान्तरमंपन्नधर्मार्योपार्जनक्रियः [६७ 
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शास्त्र से और लोक से तथा प्राप्त #नुवत्तन दग्ना वह जीव- 
त्मुक्त पुरुष लोक में सामान्य जेपा हो दिखलाथी दिया करता है और 
अभीष्ट वस्तु एवं अनभीष्ट वस्तु के फल की प्राप्ति में वह हृदय से अप- 
. राजित हुआ करता है अर्थात्‌ इष्टानिष्ट के होने वाले फल की प्राप्ती में 


उसके हृदय को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है ।६२। सुखपूर्वक 
भासन ब्रांधकर बेठने वाले जो भी सम्भव हो उसका अशन करने वाले- 


जो सराचार के विरुद्ध हों उनमें भोगों के जाल में स्थिति न होमे वाले 
देश और काल के अनुसार सुख एवं मोक्ष कथा के क्रम युक्त यथा सम्भत्र 
इस सत्सङ्ग का प्रकट रूप स विचार करने वाले पुरुष के द्वारा इस 
संसार में शान्ति प्रदान करने वाला महान्‌ बोध प्रप्त किया जाया 
करता है जिसके होने से फिर माता की योनि से जन्म में होने वाली 
पीड़ा नहीं हुआ करती है ॥8३२९४॥ ऐशी पीड़ा में भी जो भयभीत 
प्राणी महापापी और भोगों के रसास्थादन में स्थित रहने वाले हैं वे 
अपनी माता की विष्ठा के कृमि और अघम कीत्त न करने के योग्य नहीं 
होते हैं ॥९६।। शान्ति और शास्त्र के ज्ञान से विभूषित प्रचार परायण 
पुरुष को उपशम- शास्त्रोपदेश - सौजन्य --उत्तम बुद्धि और शास्त्रीय 
ज्ञान वाले पुरुषों के समागम के द्वारा अन्तरान्तर में सुसम्पन्न धर्मार्थ 
के उपार्जन की क्रिया वाला होना चाहिए ।।६७॥ 


तावद्विचारयेत्प्राज्ञो यावाद्विश्रान्तिमात्मनि । 
संग्रयात्यपुनर्नाशां शान्ति तुर्यंपदामिधाम्‌ ।।६८ 
तुयविश्रान्तियुत्तस्य प्रतीपस्य भवाणवात्‌ । 
जीवतोऽजीबतश्चैव गुहस्थस्याथवा यतैः ।।९६ 

न कृतेना कृतेनाथो' न श्र तिस्मृतिविभ्रमैः । 
निर्मन्दर इवाम्भोधिः स तिष्ठति यथास्थितम्‌ ।। १०० 
शुण्‌ तावदिदानीं त्वं कथ्यमानमिदं मया । 

राघव ज्ञान विस्तारं बुद्धिसारान्तरान्तरम्‌ ॥ १०१ 
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युक्तियुक्तमुपादेयं वचन वाल हादपि । 

अन्यत्त.णमिव त्याज्यमप्युवत पद्मयोनिना ॥१०२ 

यर्ये: काकुत्स्थ दृष्टान्तेस्त्व मयेहावबोध्यसे । 

सर्वे सकारणास्त हि प्राप्यन्तु सदकारणम्‌ ॥१०३ 

ब्रह्मोपदेशहृष्टान्तो यस्तवेह हि कथ्यत । 

. एकदेशसधमित्व तत्रान्तः परिगृह्यताम्‌ ॥०४ 
शिवान्‌ पुरुष को तब तक प्रवल प्रयत्न पूर्वक निरन्तर विचार 

करते रहना चाहिये अब तक पुनः नष्ट न होने वाली तुर्यपद नामक 
परम शान्तिमयी आत्मा की विरात प्राप्त न हो जावे ॥ ६८ || जो 
पुरुष तुयंपद * [मक शान्ति से युक्त होकर इस भव सागर से पार होगया 
है वह चाहे गरहस्थाअमी हो या सन्यासी होवे इसका जीवन रखने अथवा 
न जीने से या कमं करने अथवा कर्म न करने से कोई भी प्रयोजन नहीं 
रह जाता है और न श्र ति-मृतियों के विभ्रमो से उसका कुछ प्रयोजन 
होता है। वह तो निमन्दर सागर के ही समान यथास्थित रहा करता 
है ॥॥६९-१००।। समस्त प्रमाणों को सत्ता का प्रमाण एक मात्र प्रत्यक्ष 
ही होता है। भतएव हे श्रीराम ! अब आप उसी के विषय में श्रवण 
करिये जो क्ि मेरे द्वारा कहा जाने वाला है । यह ज्ञान का विस्तार 
ऐसा है जिसके मध्य में ज्ञान का पूर्ण सार भरा हुआ हे ॥१०१॥ 
किसी बालक का भी वचन यदि युक्तिप्रो से सम्पन्न हैं तो उस बालक 
से भी अवश्य हो ग्रहण कर गेना चाहिए । जो सार शून्य शब्दाडस्वर 
पूर्ण वचन हो वह भले ही ब्रह्माजी के द्वारा ही क्यों न कहा जावे 
परित्याग कर देना च।हिए । वचन का महत्व उसकी सागरभता में ही 
हुआ करता है ।।१०२॥ हे काकुत्स्य | आप मेरे हारा कहे हुए जिनः 
जिन दृष्टान्तो से यहाँ पर अब बोध प्राप्त करते हैं वे सव कारण वाले 
हैं आप उस अकारण ब्रह्म को प्राप्त करें ॥१०३॥ जो यहाँ पर आपसे 
ब्रह्म के उपदेश का दृष्टान्न कहा जाता है उसमें आप मध्य में एक देश 
धर्मित्व को ग्रहण करे । १०४॥ 
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एव सति निराकारे प्र ह्यण्याकारवान्कथम्‌ । 

दृष्टान्तइप चोद्यन्ति मुख बेक्रल्पिकात्तयः ॥१०५ 

ननु ताकिकतामेत्य नाशनोया प्रबुद्धता । 

अनुभुत्यपलायान्तेरपवित्रं विकल्पितँः ।। १०६ 

गुणाः शमादयो ज्ञानाच्छमादिभ्यभ्तथा ज्ञाता । 

परस्परं विवधन्ते द्र पद्मसरसी इव ।।१०७ 

न यावत्सूसभ्यस्तौ ज्ञानसत्पुरुपक्रमौ । 

एकोऽपि नोऽनयोस्यावतुरुषस्थेह सिद्धिदः ॥१०८ 

इदं यशस्यमायुष्यं पुरुषार्शभलप्रदम्‌ । 

श्र त्वा बुद्धनमल्याद्वलाद्यास्यांस तत्पदम्‌ ॥ ०९ 

विदितवेद्यमिदं हि मनो मुनेविवशमेव हि याति परंपदम्‌ । 

यदवबुद्धमखण्डितमक्रम तदवबोधदशां न जहाति हि॥ १० 
ऐवा होने परें निराकार ब्रह्म के विषय में आकार वाला हष्टाग्त 
केसे हो सकता है | यहाँ यर वैकल्पिक उक्तियाँ मूखे को प्रेरित किया 
भ हे | ५ ॥ आपको कुतर्को से उत्पन्न होने वाले भर्खों के 

कल्पो का कभी भी आश्रय हीं करना च कि : 

विज्ञान के विनाशक हुआ करते हां स Ss 
के अपलाप करने बाले होते हैं और अपवित्र हुआ करते हैं । वे विकल्प 
इस प्रकार के हुआ करते हैं जैस्े--वह ब्रह्म सद्वितीथ है या अद्वितीय 
है? यदि सद्वितीय ब्रह्म को माना जाता है तो वह अपसिद्धान्त हो जाता 
है अर्थात्‌ सत्सिद्धान्त के विपरीत हो जाया करता है और यदि ब्रह्म 
अद्वितीय है तो गुरु शास्त्राव।दि के आभाव से ज्ञान की उत्तत्ति नहीं होती 
है । दसरी तरह का विकल्प यहे है कि वह ब्रह्म. सप्रमाण है शा दि ना 
प्रमाणों वाला है यदि वह सप्रमाण है तो उसके उद्दत होने की क्षति 
होती | हे भोर यदि वह प्रणाण रहित हैं तो प्रमेय उत्तकी अभिद्धि होती 
है ॥१०६॥ दमादिक गुण ज्ञान से समृद्ध हुआ करते हैं और शामादि 
गुणों के विज्ञाता को उत्पत्ति होतीं है ये दोनों पद्म और सर की भाँति 
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परस्पर में वर्धनशील हुमा करते हैं ॥१०७। दामादि से समुपेत जो. 
विचार मुमुक्ष पुरुष के कर्त्तव्य के रूप से पूर्व में कहा गया है इसका 
अनृष्टान एक मुमुक्ष पुरुष को निदिध्यासन के दूसरे पर्याय स्वरूप ज्ञान के 
अध्यास के साथ ही करना चाहिये और बहिमू'ख चित्त से कभी न करे | 
जब तक अन्तमुख वृत्ति वाला होकर आत्म तत्त्व को देखा करता है 
तभी एक शमादि वाला होता है और जब तक अन्तपु ख होता हुआ 
दामादि बाला होता है तमी तक आत्म तत्व का समीक्षण किया करता 
है--यह अनुमध सिद्ध है। इसी से निविकल्प चित्‌ (ज्ञान) से एका- 
कार वाली अन्तःकरण की वृत्ति से वृत्ति लक्षण ज्ञान के अभ्यास के साथ 
ही सत्पुरुष क्रम शब्दित शमादि से युक्त आत्म विचार का आवत्तेन 
करना भाहिए । इन दोनों में से कोई सा भी एक पुरुष को वहां हर 
सिद्धि प्रदान करने वाला नहीं होता है। ज्ञान का अभ्यास और दाम 
तथा सन्तोष का अभ्यास ये दोनों अम्यास एक ही साथ बहने चाहिये 
॥१०॥ यह यश के प्रदान करन वाल तथा आयु के बधन करने 
चाला और पुरुषार्थ के फल को देने वाला है । हे श्रीराम ! आप इनका 
श्रयण करके बुद्धि की निमंलता होने से वलात्‌ उ:के पद को प्राप्त कर 
लेंगे ।।१०६॥ एक बार उक पद को प्राप्ति के स्वष्टप) वाले ज्ञान के 
समुत्पन्न हो जाने पर फिर उसकी कमी विस्मृति नहीं हुआ करती 
है--इसो सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए बतलाते हैं कि जानने योग्य 
वस्तु का जिसने ज्ञान श्राष्त कर लिप्रा है ऐसा मनन शील मुनि का 
यह मन विवश होकर परम पद को आप्ति क्रिया करता है । साक्षात्कार 
क्रिया हुआ--देय तथा काल से अपरिच्छिन्न भोर इसी कारण से अक्रम 
अत्‌ निवारण परिपूर्ण बोध स्वरूप वाला होने से यह परमात्मा 
विद्वान्‌ पुरुष की मनोवृत्ति को व्याप्याता, याग नहीं किया करते हुं ।११०। | 
| इत मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण समाप्त ।। | 
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मुमुक्षुव्य हारोऽयं मया ते परिकोतितः । 
अथेयं जागती श्रीमदुत्पत्तिः परिकीत्यते ॥१ 
अनुभुतेर्वदनस्य प्रतिपत्त यंथाभिधम्‌ । 
प्रत्यक्षमिति नामेह कृतं जोवः स एवं नः ॥२ 
स एव संवित्स पुमानहन्ताप्रत्ययात्मक: । 

स यदोदेति संवित्या सा पदार्थ इतिस्पृता !।३ 
स संकल्पविकल्पाद्यः कृतनानाक्रमो भ्रमः । 
जगत्तया स्फुरत्यम्बु तरङ्गादितया यथा ॥४ 
घ्रागकारणमेवाशु सर्गादौ सगंलीलया । 
स्फुरित्या कारणं भूत प्रत्यक्ष स्वयमात्मनि ॥५ 


नहा महर्षि श्रीवसिष्ठ जी ने कहा- है श्री राघत्रेन्द्र मूक्ति की 
इच्छा रखने वाले मुमुक्षु पुरुष का जो व्यवहार होना चाहिए वह सम्पूर्ग 
हमने आपके समक्ष में स्पष्ट तया वणित कर दिया है। इसके अनन्तर 
अब श्री सम्पन्न इस जगत्‌ की उत्पत्ति का परिकीत्तन किया जाता है जो 
कि उस अज्ञान ब्रह्मा से ही होती है ।[१।। इस दृश्य जगत्‌ के स्वरूप का 
ज्ञान इसीलिए आवश्यक है कि जब तक इस हृश्य जगत्‌ को सता है 
१ भी तक यह जन्म मृत्यु के स्वरूप वाला साँसरिक बन्धन है। अतएव 
यह दृश्य जगत्‌ किस तरह से ममुत्प'न होता है यह बतलाता हूँ । इस 
व्यवहार भूमि में अनुभूति-देदन और प्राहिपत्ति शब्दो के द्वारा उस 
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अपरोक्ष चैनन्य ब्रह्म के नाम वतलाये गए ‡ वही अपरोक्ष चैतन्य अनु- 
भूति-वेदन और प्रतिपत्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है तः हस औपनिपदी 
के णडा जोव कडा जाता है | वड जोव अपरोध चेतन्यात्म ब्रह्म हो है 
।।२।। वही चित्‌ चित्तगत चित्प्रतिविम्व लक्षण वाला जीव पुमान्‌ इस 
नाम से कहा जाता है वढी संविद रूप वाला परमात्मा अपनो अविद्या 
भे चित्त की उपाधि वाला होकर पुमान्‌ होता है ओर इसके पश्चात्‌ 
अहन्ता के प्रत्यय होने से अहङ्कार के स्वरूप वाला हो जाता है । यहाँ 
पर यह उपलक्षण मात्र है । तात्पर्यं यह हे कि वही संवित्‌ युद्ध'त्मक अ'र 
भन आत्मक भी हो जाता है तथा वह ही वाह्य पदार्थो के रूप में विचर्त्त- 
मान हो जाता है और सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ उगी ब्रह्म का प्रत्यक्ष स्वरूप 
है ॥३॥ वह ही परमात्मा सङ्कुल्प-विकल्प-अ्रम-सँशग आदि के 
द्वारा अनेक अवस्थाओं के क्रम वाला हो जाता है जिम तरह जल ही 
तरङ्गादि के रूप से स्कुरित हुआ करता है और तरङ्ग जल से कोई 
भिन्न वस्तु नहीं है वैसे ही वह अपरोध चैदस्थात्मा ब्रह्म ही का यह 
सम्पूर्ण दृश्य जत्‌ स्वरूप है उससे भिन्न कुछ भी अन्य नहीं है ॥४॥ 

इस हश्प जगत्‌ के स्वरूप में स्फुरित होते हुए भी जगत्‌ के कारण रूप 

त्रह्म से उमके विपरीत जीव के साथ ऐक्य में कुछ मी बाधा नहीं होती 
है--इप जजत्‌ की सृष्टि के पहले क्रिया के अमाव होने से यह ब्रह्म 
अकारण स्वरूप ही था और वही कारणमूत हो गया है । अब भयामयी 
सगटिक्षण लोला से आत्मा में संस्कार रूप से विद्यमान इस जगत्‌ का 
स्वयं ही ब्रहम कारण है जो कि सव जगत के रूप में प्रत्यक्ष दिखलाई दे 

रहा है ॥५॥ 


रूपालोकमनस्कारपदाथंव्याकुलं जयत्‌ 
विद्यते वेदनस्यान्तर्वातान्तः स्पन्दनं यथा ॥६ 
सर्वात्मवेदनं शुद्ध यर्थोदेति तदात्मकम्‌ । 


मर्तु | प्रसूतदिवकालबाह्यान्तरूपदेहकम ॥ 8 itized by eGangotri 
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स सर्वात्मा यथा यत्र समुल्जासंमुपागतः । 
तिष्ठत्याशु तथा तत्र तद्र प इह राजते ॥८ 
अकारणभेवातो ब्रह्मकल्पमिदं स्थितम्‌ । 
प्रत्यक्षमेव निर्मातृ तस्यांशास्त्वनुमा दयः ॥९ 
बन्धोऽयं इश्यसद्मावादुश्याभावे न बन्धनय । 

' न संभवति हृश्य तु यदेह शृण कथ्यते ॥१० 
यदिदं हश्यते सर्व जगत्स्णावरत्रङ्गमम्‌ । 
वत्सुषप्ताविव स्वप्नः कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥११ 


रूप का प्रकाश और मन का विस्तार जो जागरण और स्वप्न के 
स्वरूप वाले हैं इनके पदार्थों से व्य कुल यह जगत यायु के स्पन्दन 
की भाँति ही ब्रक्ष के लह्मण बाले वेदन के अन्दर स्थल खूप से अथवा 
संस्कार स्वरूप से वतमान रहता है अर्थात्‌ ब्रह्म में तादात्म्य रूप से 
यह जगत विद्यमान रहा करता हैं ॥६।। वह॒ सत्स्वरूप ब्रह्म घट-पट 
प्रभूति के कार्य रूप में प्रकाशित होता है ओ त्रिप्रसूत स्वप से युक्त 
शा ओर काल वाला बाह्य तथा आन्तरिक स्वरूप के देह वाला है 
॥७॥ वह सवत्मि जहाँ पर जिस प्रकार से जिस -कार्य के स्वरूप से 
समुल्लासिन अर्थात प्रत्यक्ष प्रकट रूप में हीने वाला होता है वह वहाँ पर 
उधी रूप वाले की भाँति स्थित रहा करता है ओर शीघ्र शोभा से युक्त 
रहता है ॥८॥। माया के द्वार के बिना ब्रह्म में कारणता नहीं होती है 
इसलिए माया के समाय के पूर्व सुष्टि के आदिकाल में नाम और रूप 
के अभिव्यक्त न होने से ब्रह्म के ही स्वरूप से अवस्थित रहा करता है। 
सृष्टि के काल के प्राप्त हो जाने पर प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप बाला ब्रह्म 
ही निर्माता है ओर इस प्रत्यक्ष जगत्‌ से अनुमान आदि प्रमाण उसके ही 
अश होते हैं ॥&॥। यह सम्पण -जपत्‌ उसी ब्रहम का कायं है और इसके 
कारण स्वरूप ब्रह्म को छोड़कर यह सम्रस्त हशर जगत्‌ अत्‌ है । इस 
हस्य जगत के सदुमाव से साक्षात अनुभ यमान कल ब्व ओर मोवतृत्व के 


0 
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लक्षण वाला वन्ध होता है। इप दृश्य के अभाव में बन्धन नहीं होता। | 
जिए प्रकार से यह दृश्य नहीं होता है बही वतलाया जाता है, इसका 
अब श्रवण करिये ॥१०।। जो यह समो कुछ स्थावर (अचल-जड़) और | 
जङ्गम (चल-चेतन) स्वरूप जगत दिवलाई देता है वह सम्पूर्ण विनाश- | 
शील है और सुपुःप्त दशा में होने वाले एक स्वरूप के ही तुल्य हे । ' 
कल्प के अन्त में यह मम्पूगं हदय हजगय निनष्ट हो जाया करता 
है ॥११॥ 

ततः स्तिमितगस्भीरं न तेजो न तमस्ततप । 

अनाख्यमनभिव्यक्त सत्किचिंदव तिष्यते ॥१२ j 

ऋतमात्मा पर ब्रहम सत्यमित्यमित्यादिका बुध । 

कल्पिता व्यवहारार्थं तस्य संज्ञा महात्मनः ॥१३ 

स तथाभूत एवात्मा स्त्र"मन्य इट ल्लतन्‌ । 

जीवतामुपयातीव भाविनामकदथिताम्‌ ॥१४ 

ततः स जोवशब्दाथः कलनाकुलती गतः । 

मनो भवति भूतात्मा मननान्मन्धरीभवत्‌ ॥१५ 

मनः सत्य पते नाम महतः परमात्मनः । 

सुस्थिरादस्थरिराकारं तरङ्ग इव वारिधेः ॥१६ 





जब यह दृश्य जगत्‌ स्थावर-जंगमास्तक जगत्‌ नष्ट हो जाता है तो 
उस समय में व्याप्त तेज औन तभ कुछ मी नहीं रहा करता है किन्तु 
स्तिमित, गम्भीर, निश्चल अउरिच्छेत्त, अभिमान से रहित और इस्द्रिया 
के द्वारा अगोचर होने से अभिव्यक्त केवल सद्‌ ब्रह्म ही अरवा 
रहा करता है जोकि निरूपण करने के अयोग्य होता है ॥१२॥ वुध नों 
के द्वारा उस महान्‌ आत्मा वाले की ऋृत। आत्मा परब्रह्म और सत्य 
इत्यादि सज्ञाऐ व्यवहार के लिये कल्पित की हैं ॥१३।। वही स्थित 
मित गम्मीर रूप वाला परमात्मा स्वयमु ही स्वच्छ जल में आकाश के 
समान अन्य जैसा समुल्लासित ददोता.हुआ भावी जीवादि नामों से कुल: 


|| 
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षीकृत जीवता को प्राप्त हो जाता है ॥१४॥ भृतों के कारण होने से 
भूतात्मा वह जीव शब्दाथं सद्धुल्प से क्षुव्धता को प्राप्त होता हुआ 
मनन अर्थात्‌ सङ्कुल्ों के करने से मन्धरीमृत होकर मन होता है 
॥१५। उस मदान्‌ परमात्मा का मन यह नाम होता है जिस प्रकार 
से सुस्थिर वारिधि की अस्थिर आकार वाली तरंग हुआ करती हैं 
॥१६॥। 

त स्त्य स्वेरमेवासु सक्रशपरयति नित्या: । 
तेनेयमिन्द्रजालश्रीर्जागती प्रवितत्यते ।! १७ 

यथा कटकशब्दाथः पृथक्त्त्राहो न कांचनात्‌ । 

न हेम कटफात्तद्वज्जगच्छुन्दाथंता परे ॥ १८ 

असतेव सती तापनद्यव लहरी चला । 
मनसेवेन्द्रजालश्चीर्जागती प्रविटन्यये ॥१९ ; 
अविद्याससृतिर्मोहो बन्धो माया मलं तमः | 

कल्पितानीति नामानि तम्याः संकलवेदिभिः ॥२० 

बन्धस्य तावद्र तं तवं कथ्यमार्नामदं शण । 

ततः स्वरूपं मोक्षस्य ज्ञास्वसीन्दुसमानन ॥२१ 

द्रष्टुह शयस्य सत्ताङ्ग वन्घाइत्य भिधीयते । 

द्रष्टा हश्याशाद्बद्धो हश्याभावे विमुच्यते ॥२२ 
जगत््वगहमित्यादिसर्गात्मा हश्यसुच्यते । 

यावदेतत्संभवति तवन्मोक्षौ न विद्यते ॥२३ 


[ 
| 





वह स्वय स्वच्छन्तता पूर्वक नित्य ही अति शीघ्र सङ्कल्प किया 
करता है ओर उस सयष्टि मन क द्वारा शब्दादि पंच तमात्रा, आका- 

| आदि पच महाभूत ओर ब्रह्माण्डादि भौतिक लक्षण वाले इस जगत्‌ के 

' इन्द्रजान की रचना की जाया करती है ॥१७॥ लुवर्ण में कटक की 

| रचना ही है किन्तु वह कटक-इस नाप से कहे जाने वाल सुवर्ण से 

५ ` भिन्न नही होता है ओर हेप कटक मे पृथक कीई अन्य यथाथं 

५ | यथाय नही हे... 
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ठोक इसी भांति परमात्मा में जगत्‌ शउ्दार्थता होती है ॥१८॥ इस है 
संसार में मरीचियों नदी की चंचल ऊमि को तरह से असत मन 
से होने वाली जगत्‌ में इन्द्रजाल को श्री का विस्तार किया जाता करता 
है ॥१९॥ पूर्ण रूप से ज्ञान रखने वालों के द्वारा उस इन्द्रजाल की श्री 
के अविद्या, संसृति, मीह, बन्ध, माया, मल और तम इत्यादि नामों 
की कल्पना की गयी है ॥२०॥ हे चन्द्र के समान मुखाक्षति वाले 
श्रीराम ! अब मेरे द्वारा कहे जाने वाले इस वन्ध के स्वरूप का आप 
श्रवण कोजिये । अब दन्व के स्वरूप का ज्ञान हो जायगा तौ फिर आप 
मोक्ष के स्वरूप को जान जाँयगे । ।।२६।। इस हृद्य जगत्‌ के सद्भाव की 
सत्ता के देखने वाले को बन्ध होता है और इसी को बन्ध नाम से कदा 
जाता हे । दृश्य जगत्‌ के सद्माव के कारण से ही देखने वाला बन्धन 
से बद्ध हो जाता है । जब इस हण्य जगत का हे अङ्ग ! अभाब हो जाता 
है तो यह किमुक्त हो जाया करता है । इत प्रपंच का हो नाम दृश्य 
जगत्‌ हे ॥२५॥ तू और मैं, इत्यादि के सगं स्वरूप वाला दृश्य जगत्‌ 
कहा जाता है। जब कत इस प्रकस्र के हःय जगत्‌ की भावना रहती 


है तव तब मोक्ष नहीं हुआ करता है ॥२३॥ 


आनीलवल्लरीरूपं यथा मद्माक्षकोटरे । 
आस्ते कमलिनीबीजं तथा द्रष्टरि हरयधी। । २४ 
यथांकुरोऽन्तर्वीजस्य संस्थितो देशकालतः । 
तनोति भासुरं देहं तनो'येवं हि दृश्यधीः ॥२५ 
द्रव्यस्य हृद्येव चमत्क्ृतिर्यंथा सदो दितास्त्यस्तमयौज्झितो दरे । 
्रव्यस्यचिन्मात्रशरीरिणस्तथा स्वभावमूतास्त्युदरेजगत्मिथिति।२६ 
इदमाकाशजाख्यानं शृण श्रवणभूषणम । 
उत्पत्त्याख्यं प्रकरणं येन राघव बुध्यसे '।२७ 
अस्तीहाकाशजो नाम द्विजः परमघामिकः । 
ध्यानेकनिष्ठः सततं प्रजानां च हिते रतः ।२८ 
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जिस प्रकार से मद्माक्ष के कोटर में चारों भोर से नीली वल्लरी 
के स्वरूप वाली कमलिनी का बीज विद्यमान रहा करता है उसी भाँति 
दृष्टा में इस हदय जगत्‌ की बुद्धि रहती हे ॥२४॥ बीज के अन्दर 
सस्कार के रूप से अ कुर स्थित रहा करना है थर प्रातनियत देश-काल 
के अनुसार प्रकाण्ड शाखा पत्राद के द्वारा मासतशील स्थुल रूप का 
बिचार बिया करता है इती «रह से यह हृश्य जगत्‌ को बुद्धि भी स्थूल 
भासुर स्वरूप को देशकाल के स्वरूप प्रसून कर दिया करती है ॥२५॥ 
जिस प्रकार से १३३भमाक्षादि द्रव्य के विषय में हृदय में उदित होतो हुई 
चमत्कृ'त ( आश्चयं ) तत्सम भ'वि (होन वाले) द्रव्य की अत्यत्न सूक्ष्म 
दशा में अवस्थित सस्कार वालो अश्तामय एवं उच्छित होती हुई चम- 
त्कृति उसके उवर से हो सदा रहा करती है उसी प्रकार में चित्त (ज्ञान) 
मात्र शरीरघारी जित्मात्र स्वरूप वाले परमात्मा रूपी द्रव्य के उदर में 
अन्तस्वमाव भूत उसके स्वरूप से अभिन्न गत की स्थिति रहा करती 
है ।६। श्री वसिष्ठजी ने कहा--अव तक सम्पूर्ण वेदान्त शास्त्र के 
द्वारा प्रतिपाद्य जीव ब्रह्म की एकरा का कथन कर आगे इन दोनों का 
एकत्व असम्भव है, ऐसी शङ्का के निराकरण करने के लिए श्रवण का 
भूषण इत आकाश से समुत्पन्न आख्यान को सुनिये | हे राघव ! यह 
उत्पत्ति नामक प्रकरण है जिससे आपको ज्ञान हो जायेगा।२१। एक परम 
घामिक आकाशज नाम वाला हिज था वह ध्यान में एकनिष्ठा रखने वाला 
और प्रजाओ के हित में निरत रहा करता था ॥२८॥ 


स चिर जीवति थदा तदा मृत्युरचि तप्रत्‌ । 
सर्वाण्येव क्रमेणाह भू ॥रन्यदिम किलाव्य 7: ॥२६ 
एनम क शजं विप्र न कस्म दुभक्षय!म्प्रहम । 
अत्र मे कुण्ठिता शक्तिः रू दुधा रा ययोपले ।.३० 
इति संचिन्त्य तं इनुमगच्छत्तत्पूरं तदा । 
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पयजन्त्यु्यम मुय क्त न स्वकर्माणि केचन ॥३१ 

ततस्तत्सदन यावन्तृत्युः प्रविशति स्वयम्‌ । 

तावदेन दहुत्यग्थि: कल्पःन्तदह गपमा ॥३२ 

अग्निज्वालामहामालां निदार्यान्तिगतो ह्यसौ । 

हिज हृष्ट्वा समादातु हस्तेनेच्छन्प्रयत्नत: ।। ३३ 

इथ उपाख्यान में आकाशव द्विज का नाम आता है। हैं सो आफ छा 
का अर्थ हैं ब्रह्म और उस ब्रह्म से समुत्पन्‍्त होने वाला है ब्रह्मा ! 
एतएव यह्‌ ब्रह्मा का हौ उपाख्यान है। यहाँ पर हिजत्व आदि दी 
कल्पना कथा के सोन्दय के ही लिए की गई हैं । जब वह ब्रह्मा चिर- 
काल तक जीवित रहता तो मृत्यु ने विचार किया था कि अव्यय सें ठो 
सभी भूतो का क्रम से बदन कर लिपा करता हुँ तो इस आशय से 
समुत्पन्न होने वाले विप्र को मैं नहीं खा जाऊ । किन्तु इसके विषय 
मैं अर्थात्‌ इसके भक्षण करने में मरी सम्पूणं शक्ति कृण्डित हो जाती हैं 
जिस तरह से पत्थर पर किया हुमा खङ्ग की धारा का प्रमाव निष्फल 
हो जाया करता है ॥२९:३०।। यही विचार स्थिर करये वह मृत्यु 
उसी समय में उस आकाशज हिज का हनन करने के लिए उसके नगर 
में चला गया था। अपने कमं में उद्य क्त हुए कोई भी उद्यम का त्याग 
नहीं किया करते हैं ॥३१॥ ज्योंही उस मृत्यु ने उसके सदन में स्वयं 
प्रवेश किया था वैसे ही कल्प के अन्त में होने चाली अत्यन्त तीक्ष्ण 
अग्नि के समान अग्नि ने इसको दग्ध करना आरम्म कर दिया था । 
।।३२॥ इस मृत्यु ने उस भग्न को ज्वालाओं की मालो को विदीणं 
करके उसके सदन में अन्दर गमन किया था। फिर उसने वहाँ पर 
स्थित डिज को प्रवल प्रयतन के साथ हाथ से पकड़ने को इच्छा की 


थी ।।३३।। 
न चाशकत्पुरी दृष्टमपि हस्तशतेद्विजम्‌ । 


बलवानप्यवष्टब्यु संड्ुल्पपुरुषं यथा ॥३४ 
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अथागत्य स्वयं मृत्युरपृच्छत्सशयच्छिदम्‌ । 

किमीत्यह न शक्रोमि भांक्तुमाकाशजं प्रभो ।।३५ 

मृत्यो न किचिच्छक्तस्त्ववेको मारायतु' बलात्‌ । 

मारणीयस्य कर्माणि तत्केतृ णोति नेतरत्‌ ।।३६ 

` तस्मादेतःय विप्रस्य मारणीयस्य सत्नतः । 

कर्माणि वीक्ष्य नेपां त्वं सहायेनेनमत्स्ससि ॥३७ 

ततः स मृत्युबञ्चाम तत्कर्मान्वेषणानृतः । 

मण्डलानि ।दगन्ताँश्च सरास सरितो दिशः ।।३८ 

एव भूमण्डल श्रान्त्वा न कुतश्चित्स कानिःचत्‌ । 

तान्याकाशजकर्माणि लब्धावान्मृत्युरुद्धतः ॥ ३९ 

बह अत्यन्त बलवान्‌ मृत्यु समक्ष में ही स्थित द्विज को देखकर 

भी सेंकड़ों हाथों से भी उसे अदष्टव्ध करने में समर्थ न हो सका था 
अर्थात्‌ उसे ग्रहण न कर सका था जँसे मानसिक मनोरथो से मिमित 
पुरुष (एक पुरुष के आमास वाला) किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं 
किया जा सकता है।।३४।: जब वहां पर उसं द्विज को ग्रहण करने में 
विफल हो गया तो इसके पश्चात्‌ उस मृत्यु ने संशयों फे छेदन. करने 
वाले यमराज के समीप में स्वयं. समुपस्थित होकर उनसे पूछा था-- 
हे प्रमो ! क्या कारण है कि मैं सभी का भक्षण करने वाला होते हुए 
सी आकाशज द्विज का भक्षण नहीं कर सकता हूँ ।।३५।। यमराज ने 
उत्तर दिया--हे मृत्यो ! तू अकेला (एक ही) बलपूर्वक मारने के लिए 
कुछ मो शक्ति नहीं रखता है अर्थात्‌ अकेला तू £$सी को भी बलपूर्वक 
नहीं मार सकता है । जो मारणोय है अर्थात्‌ मार देने के योग्य है उसके 
कम्म ओर उसके कर्ता ही उसे मार सकते हैं अन्य कोई नहीं ॥३६॥ 
इसलिए मोक्ष के योग्य इस विप्र के यत्नपूर्वक कर्मो को देखो ओर उन्हें 
दखकर उन्हीं को सहायता से इस द्विज को तुम प्राप्त कर सकोगे अन्यथा 
नहों ॥३७॥ इसके पश्चात्‌ उस द्विज के कम्मो' के अन्वेषण करने में 
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समाहत होकर ब्रह्म मृत्यु ने समस्त मण्डल, दिशाओं के छोर, नदियां 
न ओर सम्पूणं भूमण्डल में भ्रमण किया था किन्तु उस समुद्धत 
है न न द्विज के कोई भी कम्म कहीं पर भो शा नहीं 

समपृच्छदुपागत्य धर्म सर्वार्थकौविदम । 

परायण हि प्रभव: संदेहेष्वनुजीविनास्‌ [४० 

भाकाशजस्य कर्माणि कव स्थितानि वद प्रभो । 

धमराजो$य सचिन्त्य सुचिन्त्य सुचिरं प्रोत्तावानि दम्‌ ।।४१ 

जाकाशजस्य कर्माणि मृत्यो सन्ति न कानिचित्‌ । [ 

एष ह्याकाशंजो विप्रो जातः स श्योमेवामलं भवेत्‌ ॥४२ 

आकंाणादेब यो जातः स व्योमेचामलं भवेत्‌ । | 

सहकारिणी नो सन्ति कारणान्यस्य फानिचित ॥४३ 

सहकारिकारणानामभ वेयः प्रजापते । 

नामो स्वकारणाद्रिभन्नो भवती.य नुभूयते ।।४४ 

एत दाक्रमणे मृत्यो तस्मान्मा यत्नवान्भव । 

श्र त्वेतगिस्मिता मृत्युजंगाम निजमन्दि रम्‌ ॥ ४५ 

फिर मृत्यु ने सबके अर्थो के महान्‌ विद्वान्‌ और अनुजीवियो के 
सन्देहों में परम परायण धमराज के समीप मे उपस्थित होकर पूछा 
था “हे प्रभो! आप मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए कि इस 
भाक!शज द्विज के कर्म कहां पर स्थित हैं ?” धमराज ने बहुत अधिफ 
समय तक अच्छी तरह से सोचकर यह कहा था ॥ ४०-४१ ॥ "हे 
मृत्यो ! इस आकाशज के कोई भी कर्म नहीं है। यह आफाशज विप्र 
कणी आकाश' से ही समुत्पन्न हुआ हे ॥४२।। वस्.ता सहकारी कारण 
से रहित परमात्मा से जो प्रतिधिम्त्र तथा अभिव्यक्ति अर्थात्‌ समुत्पन्न 
हुआ है वह व्यो के ही समान मर्म्मादि के मल से रहित होता है । | 
इसके कोई भो सहकारी कारण नहीं है शा जो भी कोई सहारी 
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करणों के न होते पर उत्पन्न होता है वह अपने कारण से भिन्न नहीं 
हुआ करता है, ऐसा जल में होने वाले चन्द्र बिम्त्रादि के स्थलों में 
अनुमव किया जाता हूँ ॥४४॥ है मृत्यो ! इसी कारण से इस आका- 
झज हिज के ग्रहथ करने के आक्रमण में तुम यत्नशील मत होभो ।” 
यह उत्तर घमेराज से श्रवण करके मृत्यु को बड़ा आइचयं हुआ था ओर 
। फिर वह हताश होकर अपने स्यान को वापिस लोटकर चला गया था 
। ॥ा४५॥ 
। ब्रहमैष कथितो देवस्त्वया मे प्रपितामहः । 
स्वयंभूरञ एकात्मा विज्ञानात्मेति में मतिः ॥४६ 
एवमतन्महाव।हो ब्रहममेष कर्थितस्तव । 
विवादमकरोन्तृत्युय॑मेनंतत्कृर्ते पुरा ॥४७ 
मन्वन्तरे सर्वेभक्षी यदा मृत्यूरदन्प्रजा: । 
| बलमेत्याव्जजाक्षांतावारम्भमकरोत्स्वम्‌ ॥४८ 
| तदेव धमं राजेन यमनाप्यनुशासितः। 
| ब्रह्मा किल पराकांशवपुराक्रम्यये कथमु ॥४९ 

आकाशे स्फुरदाकारः सङ्कुल्पपुरुषो यथा । 

पृथ्व्वादिरहितो भाति स्वथभूर्भासते तथा ॥५० 

स्रोरामचन्द्र ने कहा--हे शनिराज ! आपने मुझको यह बतलाया 
था कि यह देश ब्रह्मा थे जो सबके प्रपितामह हैं । यह तो पितामहो के 
भी पिता है अर्थात्‌ प्रपितामह है-मेरा ऐता विवार है कि यह तो 
स्वयंभू है अर्थात्‌ स्वयं ही जन्म ग्रहण करने वाले हैं ओर इनकी 
उत्पत्ति शुक्र--शोणित के बोज से साधारण प्राणी की भाँति नहीं हुआ - 
करती है- यह अतएव अज अर्थात्‌ अजःमा कहे जाया करते हैं--यह 
सम्पूर्ण काय में एक ही व्याप्त रहने वाले एकात्माहैं और विज्ञान (बुढि) 
के स्वरूप वाले हैं । इसलिऐ ब्रह्म स्वरूप ही है ॥४६॥ श्री वसिष्ठजी ने 
कहा -हे मदावाही ! - यह ऐता हो है । हमने आपको यही बतलाया था 
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कि यह ब्रह्मा हैं किन्तु प्राचीन समय में इनके ग्रहण करने के लिये मृत्यु 
ने यमराज के साथ बड़ा विवाद किया था ॥४७॥ मन्वन्तर में इस सब 
को मक्षण फ़रने वाले मृत्यु ने जिस समय समस्त प्रजा को भक्षण 
करते हुए कुछ बल प्राप्त कर लिया था तो फिर उप्तने कमल से समुत्पन्न 
होने वाले ब्रह्माजी पर आक्रमण करने का आरम्म स्वयं ही कर दिया 
था ॥४८॥ उस समय में ही धर्मराज यम ने इत मृत्यु को अनुशासित 
किया था कि यह ब्रह्मा निश्चिन्त रूप से परमात्मा के ही स्वरूप वाले 
हैं क्योंकि इनकी पराकास से समुत्पत्ति हुई है इन पर तुम्हारे द्वारा क्यों 
आक्रमण किया जा रहा है ? ।४६। मनोरथों के द्वारा रचित पुरुषामास 
जिस प्रकार से स्फुरित आकार वाला दिखलांई दिया करता है उसी भाँति 
पृथ्त्री आदि तत्वों से रहित यह्‌ स्वयम्भू ब्रह्मा भी चनुमुखी आदि स्वरूप 
से युक्त मासित हुआ करते हैं । ब्रह्माजी का शरीर प्रतिमाश्तित ही है 
है ।। ५०॥ 


चिदूव्योम केवलमनस्तमनादिमध्यं 

ब्रह्म ति भाति निजचित्तवशात्स्वयंभूः । 
आकारवानिव पुमानिव वस्तुतस्तु 
बन्ध्यातन्‌ ज इव तस्थ तु नास्ति देद ५१ 
आतिवाहिक एवासौ देहोऽस्त्यस्य स्वय भुत्रः । 
नत्वाधिभौतिको राम। देहोऽजस्योपपद्यते ॥५२ 
आतिवाहिक एवास्ति देहोऽन्यस्त्वाधिभौतिकः । 
सर्वासां मूतजातीनां ब्रह्मणोऽस्त्येक एव किम्‌ ॥५३ 


सवषामेव देहो द्वो भूतानां कारणात्मनाम्‌ । 
अजस्य कारणासत्वादेक एवातिवाहिक]।५४ 


अजस्य कारणं ब्रद्मापतिभाषोत्थितं जगत्‌ । 
अजस्य कारण प्रह्म तेनासावेक देहुवान्‌ ।५५ 


तलि (जानते बुल वयो. जो. तते, | RR दै, और, गि 
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एवं मध्य से ही रहित है वही निज चित्त के वश में स्वम्भू ब्रह्मा 
इस नाम से भासित होते हैं और आकार वाले के समान एक पुमाच्‌ 
की तरह दिखलाई दिया करते हैं किन्तु वास्तव में बन्ध्या पुत्र के ही 
तुल्य उसका कोई मी देह नहीं होता हैं ॥५१॥ हे राम ! इतम्वयम्भू 
का देह आतिवाहिक ही है अर्थात्‌ सूकम शरीर है। जिसका देवों के 
द्वारा अति वाहन किया जाता है वह आतिवाहिक कहलाता है। इन का 
देह अन्य जीवों के समान आधिभोतिक नहीं है क्योंकि यह भज हैं और 
इनका देह ही नहीं है ॥५२॥ श्रीराम ने कहा- हे मुनिवर ! इन समस्त 
मूल जातियों का देह देवताओं के द्वारा जो दोनों मार्गो में रहते हैं देशा- 
न्तरों का अतिवाहित किया जाता है अतएव वह अत्रिवाहिक होता हे 
अर्थात्‌ सूक्ष्म देइ हुआ करता है तथा ब्रह्मा भी जीव है कि तु उसका एक 
ही अन्य जीवी के समान आधिभौतिक देह क्यों नहों होता है उस ब्रह्म 
का एक हो तात्ययं यह है कि स्थुल देह के आरम्म करने वाले आकाशादि 
भूों के के होने ओर न होने से जीवों को स्थूल और सूक्ष्म दो देह हुआ 
करते हैं और हिरण्य गर्भ के स्थूल देह का अमाव होत! है क्या कारण 
है? ॥५३॥ श्री वसिष्ठ जी ने कहा -कषमस्त भूतो के जो कि उपादान 
कारण के स्वरूप वाले हैं स्थूल और सक्ष्म दो देह हुआ करते हैं और 
अज के स्थुल देह के आरम्भ करने वाले कारणों के न होते से एक ही 
सूक्ष्म हुआ करता है जिसको अतिवाहिक नाम से ही कहा जाया. करता 
है ॥५४।। अन्य जीवों क दो देहों के होने का कारण होता है क्योंकि 
हिरयण्थगर्म के सङ्कुल्म से इस जगत्‌ की उत्पत्ति हुआ करती है इसीलिए 
वे सब देहों वाले होते हैं और उस हिरण्यगमं अज का केवल एक ब्रह्म 
की कारण है इसीं से यह अज एक सूक्ष्म देह वाला हुआ करता है ।५। 


ब्रह्मा सङ्कुल्पपुरुपः पृथ्व्यादिरहिताक्रतिः । 
केवल चित्तमात्रात्मा कारणं त्रिजर्गमुदस्थते ।५६ 
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ब्राह्मण तन्यते बिशवं मनसँव स्वयंभु । 
मनोमयमतो विश्व यन्नाम्‌ परिहङ्यये ॥५७ 
भगवन्मनसो रूपं कोहशं बद मे स्फुटम्‌ । 
धस्मात्त नेयमखि जा तन्यते दोषमंजरी ॥५८ 
रामास्य मनसो रूपं न [चिदपि हश्यते । 
नाममात्राद ते व्योम्नो यथा शुन्यजडाकृते: ॥५६ 
न वाह्ये नापि हृदये सद्र पं विद्यते मनः । 
सवत्रंव स्थितं ह्य तद्विद्धि राम यथा नभः ॥६० 
साघो यथेतदर्थस्य प्रतिभानं प्रथां गतम्‌ । 

सतो वाप्यसतो वापि तन्मनो विद्ध नेतरत्‌ ॥६१ 
यथथ प्रतिभान तन्मन इत्यभिधोयते । 

अन्यत्र किचिदप्यास्मि मनो नाम कदाचन ।६२ 


ब्रह्म सज्भूल्प से निति पुरुष के समान है अतएव स्थुल देह 

के आरम्म करने वाली पृथ्वी आदि नत्बों में रहित आकार वाला होता 
हे । केवल मनके ही श्वरूप वाला ब्रह्म! इस त्रिलोकी की स्थिति का कारण 
होता है । ब्रह्मा का शरीर मनोमात्र होने से यह जगत्‌ भी मन का ही 
उससे उत्पन्न होने के कारण एक विकार मात्र है और मनोराज्य के ही 
तुल्य असत्‌ है--यही इसका अभिप्राय है ॥५६।। स्वयम्भू ब्रह्मा के द्वारा 
इस सम्पुर्ण विश्व का विस्तार किया जाता है इसीलिए जो कुछ भी 
दिखलाई दिया करता हैं वह हृश्यमान जगत्‌ का ही बिकार मात्रा है 
॥५५७॥ श्री रामचन्द्र जीने कहा-हे भगवन्‌ ! आप कृपा करके 
मुझे स्पष्ट रूप से बतला दीजिए इस मन का स्वरूप किस प्रकार का 
होता है ? इसके स्म्ररूप का ज्ञान करना इसीलिए आवश्यक है कि इसी 
के द्वारा इस सम्पूणं दोषों की मंजरी का विस्तार किया जाता है अर्थात्‌ 
समस्त दोषों की पूर्ण परम्परा की उत्पत्ति इसी से हुआ करती है ॥५८] 
श्री महषिप्रवर वसिष्ठजी ने कहा-है श्रीराम ! इस मन का ऐसा ही 
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स्वरूप है जो कुछ भी दिखलाई नहीं दिग्रा करता है जिस प्रकार शून्य 
एवं जड आकार वाले व्योम का केवल नाम ही होता है और इस नाम 
के अतिरिक्त दिखलाई कुछ भी नहीं दिया करता है ॥५९॥| यह मन 
न तो बाहिर है और न यह सद्रू प मन हृदय में स्थित रहने वाला है । हे 
श्रीराम ! यह मन आकाश की हो भांति सर्वत्र स्थित रहने वाला है ।६० 
| हे साधो ! जिस प्रकार से प्रसिद्ध को प्राप्त हुए इसके अर्थ का घट-पद 
३. इत्यादि स्वरूप से प्रतिमान होता है वह वह चाहे सत्‌ हो अथवा असत्‌ 
हो वही मन है अन्य कुछ भी नहीं है ॥६१॥। जो अथे का प्रतिभान होता 
है वही मन इस नाम से कहा जात है अन्यत्र शायद कुछ मन नाम भी 
होता हे ॥६२।॥। 


सङ्चुल्पन मनो विद्धि संकल्पात्तन्न भिद्यते । 
यत्र स्कुल्पनं तत्र मनोऽस्तीत्यवगम्यतास्‌ ॥६३ 
सद्धूल्ममदसी भिन्ने न कदाचन के च न। 
अविद्यासंसृतिश्चत्त' मनो वन्धो मनस्तम्‌ ॥६४ 
इति सङ्कल्पजालस्य नामान्येतानि राधव । 
सङ्कल्पजाले गलिते स्वरूपव शिष्यते ।। ५ 
असम्भवति ससंस्मिन्दिग्भूम्याकाशउपिणि । 
प्रकाश्ये यादृशं रूपं प्रकाशस्यामलं भवेत्‌ ॥६६ 
त्रिजगत्वमहः चेति दृश्येञ्सत्वमुमागते । 

बरड: स्यास्केवलो भासस्ताद्रशो विमलात्मनः ।।६७ 
अनाप्ताखिलादिप्रतिभिभ्वे हि यादृशी । 
स्याइरो दपणता केवलात्मस्वरूपिणी ॥६० 

भह्‌ त्व जगदित्यादौ प्रशान्ते दृश्यसंभ्रमे । 
स्यात्तादृशौ केवतता स्थिते द्रष्टर्धवीक्षणे ॥ ६९ 


मन का कमं सङ्कल्प करना होता है अतः जो सङ्कुल्प है वही 
मन जान लो । सङ्कल्प से उसका कुछ भी भेद नहीं होता है अर्थात्‌: संकल्प 
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का ही नाम मन है उससे भिन्न अन्य कुछ भो नहीं है । जहाँ संकल्प 
है वहाँ मन ही है ऐसा समझ लेना चाहिये ॥&९३॥ संकल्प और मन ये 
दोनों कोई भी भिन्न नहीं हैं। अविद्या (अज्ञान) की संसृति चित्त 
होता है ओर यह मन ही बन्धन है तथा मन ही तम होता हे ॥६४॥ 
हे राघव ! संकल्पों के जाल के ही ये सब नाम हैं और यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
सकल्पों का हो जाल स्वरूप हैं । इस संकल्यों के जाल स्वरूप वाले 
जगत्‌ के गलित हो जाने पर अर्थात्‌ ज्ञान के द्वारा जगत्‌ के मूल स्वरूप 
मन की निवृत्ति हो जाने पर केवल आत्मा का हो स्वरूप अवशिष्ट रह 
जाया करता हैं इसी का नाम क॑ वल्य हैं ॥६५॥ दिशा--मुमि-आक'श 
सपो वाले सबके असम्भव हों जाने पर प्रकाद्य में जैसा रूप है वैसा ही 
प्रकाश का अमल रूप हो जाता है ॥६६॥ त्रिजगत्‌-तू मैं इस दृश्य 
जयत्‌ के असत्व को प्राप्त हो जाने पर द्रष्टा !।मलास्म का उसी प्रकार. 
का केवली भाव होता है अर्थात्‌ दिग्भूमि आदि सम्पूर्ण प्रक्राशमय का 
निगम होने पर यदि व्यापक और निश्चल दिवस्त्रान्‌ का प्रक्राश अव- 
स्थित होवे तों उसका स्वरूप कवल्मावस्या में आत्म-म्वरूप का ट्टशान्त 
होत। है ॥६७।. सम्पूर्ण शल आदि के प्रतिविम्ब को न प्राप्त करने वाले 
दपेण में जो दर्पणता हती है वह केवल दर्पण के ही स्वरूप व ली होती 
है ॥६८।॥। मैं--तू और यह सम्पूर्ण जगत्‌ इत्यादि में दृश्य सम्म्नम के 
प्रशान्त हो जाने पर वीक्षण के अभाव होने से ही उस विषय के वीक्षण 
से रहित स्थित होने पर द्रश (साक्षी) में उसी प्रकार की केवलता 
होती है ॥६९॥ 

मनो हृश्यमयं दोष तनोतीम क्षयात्मकम्‌ । 

असदेव सदाकार स्वप्नः स्वप्तान्तर यथा ॥७० 

स्फुरति वल्गति गच्छति याचते 

भ्रमति मज्जति संहरति स्वयम्‌ । 
अपरतामपयास्यपि केवलं 
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चलति चञ्चलशक्तितया मनः ॥७१ 
महाप्रलयसंपत्तावसत्तां समुपागते । 

अशेधददृद्यये सर्गादों शान्तमेवावशिष्यते ॥॥:२ 
आस्ते$नस्तमितो भास्वानजो देवो निरामयः । 
सवंदा सवेक्रत्सर्वः परमात्मा महेश्वरः ॥७३ 

यतो वाचो निवत्ते यो मुक्‍त रवगम्यते । 

यस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कल्िता न स्त्रभावजाः ।।७४ 
यः पुमांन्सांख्यदृष्टीनां ब्रह्म वेतान्ततेदिनाम्‌ । 
विज्ञानमात्र' विज्ञानविदामेकान्तनिमलम्‌ ॥७५ 

यः शुन्यवादिनां भासको योऽकंते जसाम्‌ ।. 

वक्ता मन्ता क्रतं भोक्ता द्रष्टा स्मर्ता सदेव: यः ।।७६ 


इस तरह से कंत्रल्य की प्राप्ति में यह मन ही विरोधी [ छा 

करता है ओर यह मन ही इस क्षय स्वरूप वाले हृश्यमय दोप का 
विस्तार किया करता है । यह असत्‌ ही होता है और जिस तरह से एक 
स्वप्न के अनन्तर दुसरा स्वप्न होता है यह मन ही पत्‌ आकार चाला 
दिखलाई दिया करता है इसके विनाश करने के लिये प्रयत्न करना चाहिए 
॥॥७०॥ इस मन में चञ्चलता की अद्भुत शक्ति है अतः यह मन ही 
चलायमान हुआ करता है आत्मा नहीं होता है । यह स्फुरित हुआ करता 
है अर्थात्‌ नित नये अनेक विचार इसमें उत्पन्न हुआ करते हैं- यह 
वाग्लित हुता है गमन किया करता है याचना करता है अर्थात्‌ विषयों 
की चाहना १ रता है-पर भन इधर से उधर भ्रमता रहता है-- 
मग्न हो जाता है ओर स्वयं ही सहरण किया करता है यह देहादि की 
भनात्म स्वरूप अधमत्ता को ही केवल प्राप्त करता रहता. है ॥७॥।: श्री-- 
वसिष्ठ जी ने कहा--सृष्टि के आदिकाल में इस सम्पूण हर्य के महा- 
प्रलय को सम्पत्ति में असत्ता को प्राप्त हो जाने पर अर्थात्‌ इस हृदय के 
अस्तित्व का अभाव हो जाने पर केवल निविक्ल ब्रह्म ही. अविट रहा 
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करता है जो शान्त स्वरूप वाला है ।७२। उस समय में निरामय देव अज 
ही न अस्त को प्राप्त होने बाला भास्वान होता है जोकि सवेदा सब कुछ 


करने वाला सर्देस्वरूप महेश्‍वर परमात्मा है ॥७ ॥ जिप परब्रह्म के 
विषय में वाणी की पहुँच नहीं होती है अर्थात वाणी का अगोचर विषय 
है और जिसका ज्ञान मुक्त पुरुषों के द्वारा ही किया जा सकता है । जिसकी 
आत्मा आदि सज्ञ.यें मी कल्पित की हुई होती हैं स्वाभाविक नहीं हैं क्यों 
के. जो वाणी का भी अगोचर है उसकी स्वामाविक आत्मादि संज्ञ यें 
हो ही नहों सकती हैं ॥७४॥ उसकी सकल शास्त्रगम्यता बतलाते हुए 
कहते हैं कि जो सांख्य-दर्शन के सिद्धान्त से पुमात्‌ अर्थात्‌ पुरुष कहा 


जाता है और वेदान्त शास्त्र के ज्ञाताओं के मत से उसको ब्रह्म कहते हँ. 


तथा योगाच ये आदि विज्ञान के ज्ञाता हैं उनके मत में इसको निर्मल 
विज्ञान मात्र बहते हैं ॥७५॥ जो गशुन्यवादियों (शून्य को ही तत्त्व 
मानने वालों) के मत में शून्य है-अर्क तेज वालों के मत में जो मासक 
हैं और जो ऋत (कर्म फल) का वक्ता, भोक्ता, मन्ता, द्रष्टा भोर सदा 
हो स्मर्ता है ॥७६॥ 


सन्नथसञ्जगति यो यो देहस्थोऽपि दुरतः । 
चित्प्रनाशो ह्ययं यस्मादालोक इव भास्वतः ॥७७ 
प्रकृतिब्रततिव्पोम्नि जाता ब्रह्माण्डसत्फला । 
चित्तमुलेन्द्रियदला येन तृत्यनि त्रायुना ७० 
यस्चिन्मणिः प्रकचति प्रतिदेहसमुदुगके । 

यः प्लावयति सरव्बं पुर्यष्ठकमितस्ततः ॥७ ६ 

शुद्धः सवन्ययत्वाद्यः ख भवेद्द्योमचिन्तया । 
पदार्थचिन्तयाथत्वमिब गच्छत्यधिष्ठितः ८० 
अआविभावतिरोभावमयास्त्रिभुवनोमयः । 
स्फुरन्त्यतितते यस्मि-मराविव मराविव मरीचयः ॥८१ 
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कुर्वेन्तपीह जगतां महतामन तं 
वृन्दं न किचन करोति कदाचनापि । 
स्वात्मन्यनस्तमयसविदि निविकहपे 
त्यक्तोदयस्थिमितिः स्थित एक एव ॥८२ 

भिद्यते हृदयग्रन्थिरिचद्यन्ते सर्वसशया: । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे परावरे ॥८३ 

जो जगत्‌ में रहता हुआ भी न रहने वाला है जो देह में स्थित 
रहने वाला भी सहस्नों वर्षों में अप्राप्य होने से दूर में रहने वाले के 
समान ही होता है । भास्वान्‌ के अलोक की तरह चिदात्मा जिससे यह्‌ 
घट स्फुरित होता है--इस प्रकार से अनुभूयमान होता हुआ चित्यकाश 
है ॥७७॥ यह प्रकृति व्योम में समुत्पन्न हुई लता के समान है और 
ब्रह्माण्ड ही इस लता का सुन्दर फल है । यह प्रकृति रूपिणी लता का 
मूल चित्त है तथा इन्द्रियाँ इसके दल हैं जो वायु के द्वारा नत्य किया 
करती हैं ॥७८॥ जो चित्त स्वरूप वाला मणि प्रत्येक देह के सम्पुटक 
में स्फुरित होता है--जो इधर-उधर पक्ष व्य पुर्यष्टक को प्लावित करता 
है ।।७९।। अविद्या ओर उसके कार्यों से रहित होने के कारण से शुद्ध 
सम्बितू से पूर्ण होने से व्योम की चिन्ता से आकाश कल्प ही हो जाता 
है अर्थात्‌ जीव भाव को प्राप्त हुआ परत्मा ब्रह्म के चिन्तन से ब्रह्म ही 
हो जाया करता है - पदार्थों के चिन्तन से विषयी कृत होता हुना पदा- 
य॑त्व को ही प्राप्त हो जाता है । अर्थात्‌ जेसा भी चिन्तन करता है वसा 
हीं बन जाया करता है ॥5०।। मरुस्थल में मरीचियों की हो भांति इस 
अतिशय स्वरूप से व्याप्त जिस अणंव में आविर्माव और तिरोभाव की 
प्रधानता वाले त्रिभुवन के तरङ्ग स्फुरित हुआ करते हैं ॥८१॥ इन 
महानु जगतो के समुह की रचना अपनी माया के द्वारा करता ff भी 
वास्तव में कुछ भी कमी नहीं नहीं किया करता हे । बह ताश से रहित 
भोर ३नत्तमित (बस्त एवं विनाश को न॑ प्राप्त हुए) जाने वाले तथा 
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निविकल्पक अपनी ही आत्मा में उदग्र और स्थिति की बृद्धिको त्याग 
देने वाला अकेला एक ही स्थित रहा करता है ॥८ २॥ उत्कृष्ट भोर 
निकृष्ट रूप वाले उसके देखने पर अर्थात्‌ उस महान आत्मा के साक्षा 
तकार हो जाने पर हृदय की ग्रन्थि भर्घात्‌ अहङ्कार विद्यमान हो जाया 
करता है और सम्पूर्ण संशय छिन्न हो जाया करता है तथा सदसत्‌ 
समस्त कर्मो का भी क्षय हो जाया करता है । तालय यह है फि वह 
फिर पूर्णतया विशुद्ध हो जाता है ॥८३॥ 

इयतो हृश्यजास्तस्त ब्रह्माण्डस्य जगरिस्थतेः । 

मुनेदे कथमसन्नास्ति क्व मेरुः सर्षपोदरे ॥-४ 

साधुसङ्गमसच्छास्त्रपरो भवसि राम चेत्‌ । 

तहिनंरेव नो मासैः याप्नोषीमां परां धियम्‌ ॥८१ 

सवेषामितिहासानामयं सार उदाहृतः । 

श्र तेऽस्मि न्निमंले यस्माञ्जीवन्मुक्तत्वमव्ययम्‌ ॥८६ 

उदेति स्वयमेवाच्तरिदमेव विचारय । 

स्थितमेवास्तमायाति जगद॒हृश्यं विचारणात्‌ ।।८७ 

तृणां ज्ञार्नेकतिष्ठानानामात्मज्ञानविचारिणाम्‌ । 

सा जीवन्मुक्तातोदेति विदेहान्मुक्ततेव या ॥८ऽ 

श्रीराम ने कहा--हे मुनिवर ! इतने बड़े हृद्य और जात जगत्‌ 
की स्थिति वाले ब्रह्माण्ड को असत्‌ क्यों नहीं कहलाते हें ओर सषंद 
(सरसों का दाना) के उदर में सुमेरु कहाँ पर है ? ॥८४॥ महुषि प्रवर 
वसिष्टजी ने कहा--हे राम ! यदि आप सतपुरुषों की सङ्गति भो! 
सत्‌ शास्त्रों में परायण हो जावे तो उसी दिन से मास झी नहीं लगेगा, 
इस पर बुद्धि अर्थात्‌ अद्ग त ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे ॥८५५॥ समस्त 
भरत आदि के इतिहासों के मध्य में यही सार उदाहुत हुआ है । इस 
निमंल इतिहास के सुन लेने पर इससे अव्यय अर्थात्‌ विनाशहीन जीव- 
न्मुक्ति को प्राप्त कर लिया करता है ।।८६:। यह 'अद्वौत ज्ञान हृदय में 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








Sms ss ~ atm ऊळ 


iia TET TI CH कक ».“ ७७.2... >.4. ५ -+ सकक 4. क 





| 
| 


| 
| 
] 


२६६ ` योगव।तिप्ठ 


अपने ही आप उदित हो जाया करता है। अं।एवं इसी का विचार 
करो । विचार के करने से यह दृश्य सम्पूर्ण जगत्‌ छाया से समारोपित 
पिशाच को माँति स्थित होता हुआ भी अस्त हो जाया करता है अर्थात्‌ 
यह जगत्‌ हृश्यमान होता हुआ भी बुद्धि में इसकी सत्ता नहीं रहा 
करती है ॥८७॥ जौ ममुष्य ज्ञान में ही एक निष्ठा रखने वाले हैं ओर 
आत्मज्ञान के विचार करने वाले हैं उनको ब्रह जीवन्मुक्तता उत्पन्न हो 
जाया करती है जोकि विदेह से मुक्तता ही होती है ॥८८॥ 

ब्रह्मन्विदेह पुक्तस्य जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ । 

ब्र हि येन नथ वाह यते शास्त्रगया हशा ॥८९ 

तथास्थितमिद यस्य व्यवहारवतोऽपि च । 

अस्तं गतं स्थित व्योम स जीवन्मुक्त उच्यते ।६० 

नोदेति नास्तमायाति सुखे दुःखे मुखप्रभा । 

यथाप्राप्तस्थितिर्य॑स्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥६१ 

यो जागि सुषुप्तिस्थो यश्य जाग्रन्त विद्यते । 

यस्य निर्वासनो बोध: स जीथन्मृक्त उच्यते ॥६२ 

रागद्द षभयादीनामनुरूपं चरन्नपि । 

योऽन्तव्योमवदत्यच्छः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥६३ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! विदेह मुक्त जीवन्मुक्त का 
लक्षण बतलाइये जिससे शास्त्रों में होने वाली हृष्टि से मैं मी उसी प्रकार 
का यत्न करू अर्थात्‌ मैं भी जीवन्मुक्त बन जाने की चेष्टा उसी प्रकार 
से करू जिसका. शास्त्र प्रतिपादन करता है ॥०६९॥ श्री महषि वसिष्ट 
जी ने सॅहा-प्रतिभास मात्र से अथवा परदृष्ट से व्यवहार वाले भी 
जिप्तका यथास्थित यह जगत्‌ तास्व दृष्टि से असङ्गत होता है और 
वह व्रह्मस्थित हुआ करता है ऐसा जो होता है वह पुरुष जीवन्मुक्त 
कहा जाया करता है ॥६०॥ जिसके मुख को प्रभा सुख ओर दुख में 
न तो उदित हुआ करती है ओर न अन्त को ही प्राप्त होती ह। जैसा 
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मो कुछ कोई व्यवहार क्यों न हो उसकी स्थित पदा एक सी ही रहा 
करती है वह पुरुष जीवन्मुक्त कहा जाता है ।£१। इसके मी आगे अपने 
अनुभव से प्राप्त होने वाला जीवन्मुक्त का लक्षण बतनाते हुए वसिष्टजी 
कहते हैं कि जो मुषुप्ति में स्थित रहदा हुमा भी जो जागता रहता है . 
ओर जिसको जाग्रत नहीं होता है। जिसका निर्वासन (वासना से रहित) 
बोध होता है वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जीवन्मुक्त विषयों के सन्निधान 
होने पर मी निविकार होने से सुपुप्त रहा करता है और द्वौताभास के 
उपलब्ध से वह जागता है अथवा ब्रह्म का साक्षात अनुभूपमान होने से 
चह जागता है ।६-। प्रारब्ध कर्मों के वेग से प्राप्त राग, देष भयाभास 
आदि के अनुगुण समाचरण करता हुआ भी जो व्योम के समान अन्दर 
में अत्यन्त निमंल हुआ करता है वही जीवन्मुक्त कहलाता है । जीवन्मुक्त 
की राग ढष मशादि को सम्पूर्ण चेष्टाए ऊपरी ही व्यवहार के अनुरूप 
हुआ करती है वेसे अ-दर में वह बहुत ही स्वरूप सबसे रहित रहा करता 
है ॥8३॥। 

यस्य न'ह कृतो भावो यस्य बुद्धिनं लिप्यते । 

कुवेलोऽकुवंतोऽवापि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥६४ 

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 

हर्षांमषभयोन्मुक्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥8५ 

शान्तसंसारकल्लौलः कलावानपि निष्कलः । 

यः सचिन्तोऽपि निश्चिन्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९६ 

यः समस्तार्थजातेषु व्यवहायंपि शीतलः । 

परार्थेष्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते । 3 

जीवन्मुक्तपद' त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते । 

विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥९८ ` 

विदेहनुक्तो नोदेति नास्यमेति न शाम्पति । 

न सन्तासन्न दूध थो न चाह न च वेतरः ॥६६ 
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ततः स्तिमितगभ्मीर न तेजो श्रतमस्ततम्‌ । 
अत्ता ह्यमनभिव्यक्त' सस्किचिदवशिष्यते ॥१०० 


जिस विद्वान पूरुष को मैंक ने वाला हुं-इस प्रकार की भहुङ्कार से 
पूर्ण सावना. लेश मात्र भो नहीं हुआ करती है और वह यही सम- 
झता हे कि ये इन्द्रिप्रां ही अपने अपने विषयों में सलग्न रहा करती हैं 
में (आत्मा) इन विषयों में निरत नहीं रहता हूं में तो केवल इन 
इर्द्रियों के विषय में किये हुए व्यापारों का साक्षी (द्रष्टा) मात्र हूँ। मैं 
स्वयं किसी के भी करने वाला नहीं हुँ । जिस विद्वान की बुद्धि लिप्त 
भर्थान अनुशय वाली नहीं होती हे मैने यह बुरा कमं किया है और 
स्यायोचित कमं नहीं किया हे । अतएव मैं नरकगामी होऊ गा--इस 
प्रकार के विचारों में बुद्धि लिप्त नहीं हुआ करती है । ऐसा पुरुष चाहे 
. जो भी करे या न करे वह जीवन्मुक्त कहलाता है ॥8४॥ जिसके कर्मों 
से उद्वेग को प्राप्त होवे और जो स्वयं भो आम्यों के कर्मों से 
| उद्विग्न न होवे तथ! इषं --अमषं (क्रोध) और मष से जो रहित होता 
| है । वह पुरुष जीवन्मुक्त होता है ॥९५॥ जो कलावान अर्थात्‌ 
अविद्या से सावयव भी वास्तव में निष्कल अर्थात्‌ बिना अवयवों वाला 
) ही होता है। जो विन्ता संयुक्त होता हुआ मी अर्थात्‌ चिन्ताभास के 
साथ वतमान रहता हुआ भी वस्तुतः चिन्ता से रहित ही रहता है भोर 
। जो इस संसार में विद्यमत्न पूर्णतः प्रशान्त तरङ्ग के ही समान हुआ 
| करता है । वही पुरुष जीवन्मुक्त अर्थात्‌ इस संसार में जीवित रहता 
| हुआ मी विमुक्त जेता हुआ करता है ॥९६॥। जो पदार्थो में अर्थात्‌ उन 
` वस्तुओं में जिसके स्वामी अन्य लोग होते हैं एक व्यवहारी के तुल्य 
| ताप एवं खेद से रहित रहा करता है और पदार्थों में पूर्णात्मा होता है 
` बही जीवन्मुक्त होता है अभिप्राय यह है कि अभिमान के रहित होने के 
' कारण जीवन्मुक्त पुरुष को किसी भी दशा में हषं एव विषाद नई 
हुआ करता है ॥९७॥ जिस समय में यह. पांच भोक विन,शशील 
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देह काल का कवज़ वन जा गा है तो उप्त समय में इस जीवन्मुक्त पद 
का परित्याग करके अस्पन्दता को पत्रन की भांति यह अदेह युक्त 
अवस्था में प्रवेश कर जाया करता है ।९५। जब इस देश से रहित होने 
बाला मुक्त हो जाता है तब यह न उदित होता है, न अस्त को प्राप्त 
होता है और न शाम्य भाव को ही प्राप्त होता है। न यह काय्य ही 
होता है भौर न कारण ही रहता है । न यह दूर में ही स्थिति रहता है- 
इसमें यह माव और इतर भाव भी उम समय में नहीं रहा करता है 
।।९९॥ इस गुक्तावस्था में तो यड एकदम स्तिमित--गम्भीर स्वरूप 
वाला हो जाता है । न तो यह तेज रूप बाला होता है फैला हुआ तम 
ही होता है। उस समथ में यह बिना किसी नाम वाला - अप्रकट 
सत्स्वरूप कुछ अवशिष्ट रहा करता है ।।१००॥। 


न शून्य नापि चाकार न इश्य नापि दशनम । 
नच भूतपदार्थोधः सदन्तगया स्थितम्‌ ॥१०१ 
किमप्यव्यपदेशात्मा पूर्णात्पर्ण तराकृति: । 

न सन्नसन्न सदसन्नाभावो भावनं न वा ॥१०२ 
चिन्मात्रः चेत्यरहितमनन्तमजरं शिवम्‌ । 
अनादिमध्यपर्यन्त' यदनाघि निराभयम्‌ ॥१०३ 
द्रष्टदशनहश्थानां मध्ये यदुदर्शन स्थितम्‌ । 
साघो तदवधानेन तदेतदवबुध्य. से ।१०४ 
परमार्थस्य कि रूपं तस्यानन्दचिदाक्तेः । 
पुनरेतन्ममाचक्ष्व विपुणं बोधवृद्धये ।।१०५ 
महाप्रलयसंपत्तो सवंक्राणका रणम्‌ । 

शिष्यते तत्परं ब्रह्म तदिदं वण्यते श्युणु ॥१०६ 
नाशयित्वा स्वमात्भानं मनसो वृत्तिसक्षाये । 
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मुक्त होने वाला निराकार भी नहों होता है और किप्ती आकार 

से भी युक्त नहीं होता है। न यह हृश्य (देखने के योग्य) और न 
दर्शन ही होता है । यह भूत पदार्थों का समुदाय भी नहीं होता है अपितु 
अन्नता को अवश्था में स्थित होता हुआ सत्‌ होता है ॥१०१॥ व्यय- 

देश से रहित अर्थात्‌ नाम एवं स्वरूप आदि लौकिक व्यवहार से शून्य 

पूर्ण से भी अधिक पूर्ण आकृति वाला यह एक अद्भुत ही स्वरूप बाला 
होता है । न तो घरादि पदार्थ के समांन यह सत्‌ होता है और परमार्थ 
स्वरूप होने से यह असत्‌ भी नहीं है । सदसद के अभाव होने से यह 
सावन (चिन्तन) भी नहीं है ॥१०२॥ दृश्य (देखने के योग्य) से रहित 
अनन्त -जरा से (वाद्ध क्य से रहित मंगल स्वरूप--आदि, मध्य 
अन्त से हीन--मन को पीड़ा से शून्य और शारीरिक पीड़ा से भी 
रहित इस प्रकार का केवल ज्ञान स्वरूप विदेह हुआ करता है ॥१०३॥ 
दृष्टा (देखने वाला) - हृश्य--( देखने के योग्य, और दर्शन देखना, अर्थात 
ज्ञाता ज्ञगन ज्ञेय इनके मध्य में जो दशन है अर्थात साक्षी के रूप से 
स्थित है अर्थात्‌ सवमें अनुगत होता हुआ भी इन द्रष्ठांद से वित्रक्षण 
निविकल्प प्रत्यक्‌ चेतन्य स्थित है । हे साधो ! उसमें चित्त की एका- 
ग्रता से अथवा उसके निश्‍चय से अर्थात्‌ शोधित पदार्थ के साक्षात्कार 

से वह जाना जाता है । परमार्थे स्वरूप का आगमन किया करता है 
॥१०४॥ श्रीराम ने कहा --आनन्द और चित्‌ (ज्ञान) की आकृति वाले 

उस परमार्थ का क्या रूप होता हे? हे मगवन्‌ ! इसकी भली भाँति 
ज्ञान की वृद्धि के लिये पुनः मेरे सामने व्याख्या कीजिए ॥१०५।॥ थ्री 
वसिष्ठ जी ने कहा- महा प्रलय की प्राप्ति होने पर समी का लग्र हो 
जाया करता है । उस समय में समस्त कारणों का मी कारण वही पर- 

. मब्रह्म शेष रह जाया करता हैं । उसका वर्णन अब मेरे द्वारा क्रिया 
` जाता है उसका आप श्रत्रण करिये ॥१०६॥ मन की वृत्तियों का संशय 
) हो जने पर अर्थात्‌ शब्दादि आकार वाली वृत्तियों का क्षय हो जाने पर 
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अभिमात्र मात्र से प्राप्त ग्थूल - लिंग और सूक्ष्म-- इन तीनों से वत्त- 
मान आत्मा को शरोर त्रयात्मरुता समाधि में अभिमान के नाश होने 
पर नश हो जाया करती है। अपने आत्मा का नाश कर अवस्थान 
अपनी आत्मा में जाति गुण ओर क्रिया आदि से रहित होने से अनाख्येय 
जो सद्रप हे वृत्ति के संशय में साक्षि रूप है वही उप ब्रह्म वस्तु का 
स्वख्प कहा जात्रा है ॥१०७॥। 


चितेर्जीवस्वभावाया यदचेत्योन्मुख वपु: । 

चिन्मात्र विमलं शान्तं तद्र प॑ परमात्मनः ॥१०५ 

अङ्गलग्नेशप वातादी स्पशाद्यनुभव बिना । 

जीवतइचतसो रूप यत्तपरमनात्मनः ॥१०६ 

अस्वप्नाया अनन्ताया अजडाया महामते । 

यद्र पं चिरनिद्रायस्तद्र प परमात्मनः ॥ ११० 

चेदतस्य प्रकाशस्य हर््रस्य तमसस्तथा । 

वेदन यदनाद्यन्त तद्र. प' परमात्मनः ।१११ 

व्यवहारपरस्यापि यत्पापाणवदासनम्‌ । 

अग्य्रोम्न एव ध्प्रोमत्वं तद्रूपं परमात्मनः ॥११२ . 

वेद्यवेदनवेत्त त्वरूपत्र यमिदं पुरः 

यत्रोदेत्यस्तमायाति तद्र प परमात्मन: । ११३ 

` स्थावराणाँ हि तद्र प' तच्चेद्बोथमयं भवेत्‌ । 

मेनोबुद्धयादिनिमु क्त त्परेणोपमीयते ॥११४ 

जीव के स्वभाव अर्थात्‌ स्वरूप वाली चिति का विषयों की ओर 
उन्मुख न होने वाला जो वपु है वह चिन्मात्र- विमल शान्त है वढी 
परमात्मा का स्वरूप होता है । अर्थात्‌ निविकल्पक-चिदेकरूप-- अना- 
द्यागन्तुक मलद्वय से रहित और निर्विकार वह परमात्मा का रूप 
होता है ॥८॥ वायु आदि के शरीरावयव में संलग्न होने पर भी स्पशं 
आदि अनुभव के बिना चेत र (वका जो स्वरूप है वही आत्मा 
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का परम संसार म अतीत स्वरूप होता है ॥६॥ हे महामते ! स्वप्न 
जापरित से रहित और सुषुप्ति से रहित्र तथा अनन्त वस्तुओं का विषय 
होने से अनन्त जो चिरकाल पर्यन्त योग निद्रा का रूप होता है वह ही 
परमात्मा का स्वरूप होता दै | तुरीय अवस्था के लक्षण वाली योग 
निद्रा में सश्निविकल्प चिद्रूप प्रतीत होता है वह परमात्मा का स्वरूप है 
॥११०॥ मन्तःकरग को. वृत्ति के लक्षण वाला वेदन=्ादित्तादि 
सम्बन्धी प्रकाश-शब्दादिवेद्य का तथा तम (अज्ञान) का जो वेदन 
साक्षिलण वाला है और जो आदि-भन्त सै रहित है यह परमात्मा स्वरूप | 
है ॥`१॥ व्यवहार परागण भी जीव का वस्तु वृत्ति से पाषाण के 
समान जो आसन है अर्थात्‌ एक प्रौढ शिला के तुल्य निश्चल रूप से जो. 
अवस्यान है। अव्योम का ही व्योमत्व है । वस्तुतः निष्प्रयत्न को व्योमत्वं 
होता हे बही परमात्मा रूप ॥११२॥ वैद्य (ज्ञान प्राप्त करने के योग्य) 
वेइन (ज्ञान प्राप्त करना) नेतृत्व (ज्ञान ध्राप्त करने वाले का घम) इन 
वेद्य-वेदन और नाश होता है वही परमात्मा का रूप है । ११३।। अचर. 
आदि स्थावरों का स्वभाव से ही मन-बुद्धि आदि से निमुक्त जो रूप 
होता है वह कदाचित्‌ बोध स्वरूप यदि हो जावे तो वह स्वरूप परमात्मा 
के साथ उपमा देने के योग्य होता हैं ॥११४॥ ब्रह्मा-विष्णु--हर रजो- 
गुण आदि उपाधि युक्त--सदाशिव (गुणों की समता का साक्षो)--आदि 
शब्द से महेश्वर आदि का ग्रहण किया जाता है । इन समस्त स्वरूपों 
को शान्ति होने पर ये सब परम मंगल स्वरूप यहां पर एक ही है। 
समस्त उपाधियों के नाश हो जाने से यह केवल सबका सद्ध त्याग देने 
वाला चतन्य स्वरूप से समन्वित है ॥११५॥ 


क rr रिशया 
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द्वितीय सगे 
अत्रदं मण्डपाख्यानं शृणू श्रवणभूषणम्‌। 
निःसरेहो यथेषोऽर्थश्चित्ते विश्रांतिमेति ते ॥ १ 
आसीदस्मिन्महीपीठे कुलपद्मो विकासवान्‌ । 
पद्मो नाम नूपः श्रीमान्बहुयुत्रो विवेकवान्‌ ॥२ 
मर्यादापालन म्भोधिद्विषत्तिमिरभास्करः। 
सरः सद्गुणहुंसानां दोषतृण्याहुताशनः॥।३ 
तस्यासीत्सुभगा भार्या लीला नाम विलासिनी । 
सरवंभौमाग्यवलिता कमलेवोदितावनौ ।!४ 
उठिग्ने प्रोदिना मुदिता समाकुलाकुलिते । 
प्रतिविम्त्रसमाक्रांता संक्रुद्धे केवल भोता ॥५ 
सैकदा चिन्तयामास श्‌ भसङ्कूल्पशालिनी ।' 
घ्राणेम्योऽपि प्रियो भर्ता ममप जगयीपति : ॥६ | 
यौतनोल्लासवांश्रीमान्कथ स्यादजरामरः । 
भ्त्रंनेन कथ स।क रमे श गशतान्यहम्‌ ॥७ 





जन 


श्री वसिष्ठ जी ने कहा--अब तक आकाश के आख्यान में 
चिन्मात्र परमात्मा की जो माया है वह मन होकर सृजन किया करती 
है-यह वर्णन किया गया है । अब श्र३ण का भूषण मण्डप का आल्यान 
श्रवण करिये अर्थात्‌ लीलाख्यान के द्वारा इस परमात्मा को भाया की 
बहुत दुघंट हेतुता का विस्तार बतलाया जाता है । यह अर्थ बिना किसी 
सन्देह के हे श्रीराम ! आपके चित्त मैं विश्वान्ति प्राप्त करेगा ॥१॥ | 
महापीठ पर जि कास अर्थात्‌ कीति से सम्पन्त, अपने का मलङ्कार 
स्वरूप पद्म नाम वाला नृप था जो श्री सम्पन्न बहुत पुता वाला होकर 
विवेक युक्त था ॥२॥ यह नृप मार्यादा के पालन करने में समुद्र के ही 
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समान परम विशाल था । शत्रुओं के अन्धकार के विनाश करने में 
भास्कर के समान था-- सद्गुण गणरूपी हुंसों का सरोवर था और दोष 
रूपी तृणों के समूह के लिये साक्षात अग्नि के तुल्य था! समुद्र जिस 
तरह मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया करता है वंसे ही वह राजा भी 
वर्णो और आश्रमों की मर्यादा का पूर्ण पालक था ॥३॥ उसकी शोभन 
थ्री वाली--विज्ञास सम्पन्न लीला नाम वाली माय थी जो समी प्रकार 
के सोमाग्य से समन्वित भूमि में उदित लक्ष्मी के ही तुल्य थी ।४॥ 
वह्‌ भार्या ऐसी थी जो अपने स्वामी के उद्विग्न होने पर स्वयं उर्द्िन 
हो जाया करती थी - मुदित होने पर स्त्रयं मुदित और आकुलित होने 
पर समाकुलित हो जाया करती थी । यह पूर्णतया प्रतिबिम्ब केही 
समान रहा करती थी किन्तु जब भर्त्ता सक्रद्ध होते थे तो यह अत्यन्त 
भीत हो जाया करती थी ॥५॥ उसने एक वार अपने मन में विचार 
किया था जो कि सवंदा शुम सङ्कुल्पों के ही करने वाली थी । इसने 
विचार किया जो कि यह समस्त जगत्‌ कर स्वामी मेरा मर्त्ता नेरे प्राणों 
से भी प्यार है॥६।। ऐसा कोन सा साधन है जिनके द्वारा यह नेरा 
स्वामी श्रो सम्पन्न ओर योवन के उल्लास से युक्त अजर एवं अमर हो 
जावे ओर मैं फिर रेकड़ों ही युगों तक इस अपने मत्ता के साथ रमण 
वि.या करू । /७॥ 


' ज्ञानवृद्धास्तपोवृद्धा न्विद्यावृथानहं द्विजाम। 
पृच्छामि तावन्मरणं कथ न म्यान्ननृणारपिति ॥५ 
इत्याचीयाथ संपूज्य द्विजान्मत्रच्छ सा नता । 
अमरत्वं कथं विध्रा भवेदिति पुनःपुनः ॥१ 
यपोजपमंदे'वि समस्ताः सिद्धिसिद्वयः । 
सप्राप्यन्तेऽमरत्वं तु म कंचन लभ्यते ।।१० 

` इत्याकण्यं द्विजमुखाच्चिन्तयामास सा पुनः । 
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मरणं भतु रग्ने मे येदि देवादभविष्यति । 
तत्सवंदुःखनिमु क्ताँ सस्थास्ये सुवमात्मनि ॥१२ 

अथ वर्षसहस्र ण भर्तादौ चेन्दरिष्यति । 2 

तत्करिष्ये यथा येन जीवो गेहान्न यास्याति ॥१२ 
तदभ्रमदभतृ जीवेऽस्मिग्निजे शुद्धान्तमण्डपे । 

भर्त्रावलोकिता नित्यं निवत्स्यामि यथासुखम्‌ ॥१४ 


अतएव जो ज्ञान में बहुत ही बड़े-वड़, तपइचर्चा में परम महान्‌ 
और विद्या में वृद्ध डिज हैं उनमे मै पूछे कि ऐसा कोन-पा साधन है 
जिसके द्वारा मनुष्यों की मृत्यु न होवे ॥८॥ यह विचार करके उसने 
योग्य वृद्धव्राह्मणों को बुलाकर उनका समचेन किया और उसके अनन्तर 
उसने विनम्र होकर विशों से पूचा था-हे विप्रगण । मनुष्यो को बार-२ 
जो मृत्यु आया करती है उसका निवारण होकर इनको भमरता प्राप्त 
होने का क्या साधन है ? ॥6॥ विप्रों ने इसका उत्तर दिया था--- 
हे देवि ! तण, जप और आअहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय तथा अपरिग्रह 
आदि यमों के साधनो के करने से सिद्ध पुरुषों को भणिमा - महिमा 
आदि समस्त आठौं सिद्धियों सम्प्राप्त की जाया करती है किन्तु ऐप्ता 
कोई भी माधन या उपाय नहीं है जो अमरत्व प्रदान करा देवे । अमस 
तो किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जाता है ॥१०॥ विप्रो के मुख 
से ऐसा अपने 'प्रदन का उत्तर श्रवण करके उसने फिर बारम्बार सोचा 
था ओर अपने प्रिय के वियोग से डरी हुई उसने यह अपनी ही बुद्धि से 
बिचार किया था ॥११॥ यदि भाग्यवश मेरे ही मगे मेरे भर्ता को 
मृत्यु हो गई तो समस्त दुःखों से निनिमु क्त होदो हुई मैं उ 
स्वरूप वाले आत्मा में मली भाति स्थित रहुँगी ॥१२॥ इसके अनन्तर 
एक सहस्र वर्ष में भी याद पहिले आदि से मेरा स्वाभी मर जायगा तो 
उस प्रकार का यत्ने करूगो कि जिससे यह जीवात्मा घर से बाह्र 
नहीं जायगा ॥१३। मेरे इस अपने शुद्धास्त मण्डप में भमण क रते हुए 
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२७६ ] [ योगवातिष्ठ 
भर्त्ता के जीवात्मा के रहने मैं अपने भर्ता के द्वारा अवलोकित होती हुई 
नित्य सुखपुर्वक निवास किया करू मी ।।१४॥ । 


अद्यं वारभ्यतदर्थ देवीं ज्ञप्ति स रस्वतीम्‌ । 
जपोपवासनियमंरातोषं पुज पाम्यहम्‌ ॥ १५ 
इति निश्चित्य सा नामनुक्त्वैव वराङ्गना । 
यथाशास्त्रं चव रोगं तपो नियममास्थिता ॥१६ 
त्रिरात्रस्य निरात्रस्य पर्यन्ये कृतपारणा । 
देव द्विजगुरप्राज्ञविद्वत्पूजापरायणा ॥। १७ 
स्चानदानतहोध्यानिनत्योय क्तज्ञरी रका । 
सर्वास्तिक्यसदाचारकारिणी क्लेहारिणी ॥ १८ 
त्रिरात्रशतमेवं सा वाला नियमशालिनी | 
अनारत तपोनिष्टामति्तकष्ठचेष्ठया ॥ १९ 
निरात्राणां शतेनाथ पूजिता प्रतिमानिता । 
तुशा भगवती गोरी वागीदा समुवाच ताम्‌ । २० 
निरन्तरेण पतसा भह क्त्यतिशायिना । 
परितुष्ठास्मि ते वत्से ग्रहाण वरमीप्सितम्‌ ॥२१ 
इसके लिए आज से ही आरम्भ करके जप उ jj 
के द्वारा तुष्ठि पयन्त ज्ञप्ति सरस्वती देवी का में इनक बा गा 
ऐसा निश्‍चय करके उस वराँगना ने अपने स्वामी से इस विषयों में कछ 
मी न कहकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार नियमों में समास्थित होकर | 
: अत्यन्त उग्र तप किया या ॥१६॥ तीन-तोत रात्रि का पराग करने 
वाली वह देवगण, बिभ्र, धर्म के ज्ञाता और विद्वान्‌, इन सबकी पूजा 
में परायण रहने लगी ॥१७॥ समी प्रकार के आस्तिक्य, भाव से 
की, जो कुछ भी देव, मन्त्र, विप्र, भोर विद्वानों के विषय शा सत्रों में 
Sl है द सभी ह रत्य हे--इस भावना से सदाचार ने कहने 
था सबके क्लेश को हरण करने वाली तथा स्नान, दान, तप 
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ओर ध्यान में नित्य ही उत्तर शरीर वाली होकर वह सवेदा रहा करती 
यी ।१५। तीन रात्रियों के समाप्त होने पर अशन करते हुए उसने नियम- 
शालिनी अर्थात्‌ सभी नियमों के पालन करने वाली वाला ने इस प्रकार 
से एक सी त्रिरःत्रों को पालन किया और रिरतर तपस्या की निष्ठा का 
अवलंबन लेकर अत्यन्त कष्टों के सहन करने की चेष्ठा से स्थित रद्दी थी 
।१६। इस तरह से एकसो त्रिरात्रो के ब्रतों के द्वारा समवित तथा प्रति- 
मानित भगवती वागीशा गोरी परम सन्तुष्ट एवं प्रसन्न होती हुई उससे 
वोली ॥२०॥ हे वत्से ! अपने भर्त्ता की भक्ति के अतिशय से परिपूर्ण | 
तेरे निरन्तर होने वाले तप से मैं बहुत ही परितुष्ट होगई हूं । अव अपना | 
अमीष्ट वरदान मुझसे ग्रहण कर लो ॥२८॥ , | 


जय जन्मजराज्वालादाहदोषदाशिप्रथे । 

जय हार्दान्धकारीगनिवारणरविप्रभे ।२२ 

अम्ब मातजंगन्मातस्त्रायस्व कृपणामिमाम्‌ । 

इदं वरद्वयं देहि तदिह प्राथ्यंतेमया ।२३ 

एक ताघद्विदेहस्यरभत्‌ जीवो ममान्तिकात्‌ । 
अस्मादेव हि मा यासीन्निद्यान्तुःपुरमण्डपात्‌ ।२४ 
द्वितीयं तु महादेवि प्रार्थयेऽहं यदा यदा । 
दर्शनाय वरार्थन तदा मे देहि दर्शनम्‌ ।२५ 
इत्याकर्ण्यं जगन्माता तधास्त्वेवमिति स्वयम्‌ । 
उकत्वान्तर्धानमगमत्प्रोत्थायोमिरिवाणंवे ।२६ 
अथ सा. रातमहिषी परितुष्टेष्टदेवता । 
पूर्णवामृतवर्षण वभूवानन्दधारिणी ।२७ 
पक्षमासतु कटके दिनारे बषेदण्डके। _ 
क्षणनाभो स्पन्दमये कालचक वहत्यथ । 
अन्तधिमाजगामास्या: पत्युस्तच्केतनं तनौ ।२८ 
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राज्ञी ने कहा--ह दैवि ! इस संसार में जन्म ग्रहण करना और 

जरा को प्राप्त करना ही महान्‌ मीषण ज्ञालायें हैं उनसे होने वाले 
दाहरूपी दोषों के शमन करने के लिए आप शशि की प्रभा के समान हैँ 
ऐसी आपकी सदा जय हो । हृदय में होने वाले अज्ञानाँधकार के स मूह 
के निवारण करने में विशेष प्रमा रखने वाली हैं, ऐमी आपकी सर्वदा 
र हो ॥२९॥ हे अम्बा ! हे माता | आप तो सम्पूर्ण जगत्‌ की माता 
। आप कृपा करके इस कृपण की र में 

ये दो वरदान दीजिये जिनकी भय मरे दायक जा रही है । 


॥२३॥ उन दो वरदानों में एक तो यह है कि मेरे भर्दा का विदेह 
हुए का (मृत का) जीवात्मा मेरे समीप से अपने इस अन्त:पुर के मण्ड 
से न जावे ॥२४॥ हे महादेवि ! मैं दूसरा वरदान यही माँगती हूँ कि 
जब कमी में आपके दर्शन करने की इच्छा करू तभी वरदान के प्रभाव 
से आप मुझे अपना दशन दे दिया करें ॥२५॥ उप्त जगत माता ने 
राज्ञी के इस वचन को सुनकर तथास्थु अर्थात्‌ ऐसा ही होवे--यह स्वयं 
कहकर भणंंव में एक ऊमि (तरङ्ग, के समान उठकर वहीं पर अन्त- 
व्यति हो गई थी ॥२८॥ इसके अनन्तर वर्‌ राजा की महिषी जिसने 
अपने इ देवता को पूर्णतया परितुष्ट कर लिया था अमृत को वर्षा से 
परिपूर्ण के समान आनन्द के धारण करने वालो हो गई थी ॥२७॥ 
इस स्पन्द स्वरूप वाले काल चक्र के घूमते रहने पर जिस काल चक्र 
के दिन ही अरा है, सम्वत्पर अक्ष हैं, पक्ष, मास भोर )ऋतुऐ' इस 
चक्र के चारों ओर घुमने वाले हैं तथा क्षण नामि (पिण्डिका) हैं । सूर्य 
की गति काल का व्यञ्जिका होती है। इसी चक्र के बहन करते हुए 
उस राजी के पति चेतन ततूमें अन्तर्ध्यांन को भात हो गया था ॥२८ i 


मते तस्मिन्महीपाले शोकसतापपीडिता' 
निर्मला नलिनीवासो परां म्ल' निमुपावयो ।२९. 
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क्षिप्रमाक्रदिनो क्षिप्रं मौनमूका वियोगिनी । 

यभूव चक्रवाकीव मानिनी मरणोन्मुखी ।३० 

अथ तामतिमात्रविहवलां सङ्गपाकाशमवा सरपरस्वती । 

शफरी ह्वदशोषविहवलां. प्रथमा बृष्टिरिवान्वकम्पिता ।३१ 

कि स्मृतास्मि त्वया वत्से धत्से किमतिशोकतास्‌ । 

इत्युपेत्य पुरौ ज्ञप्तिस्ताषुवाच सरस्वती ।३२ 

शवीभूतमिमं वत्से भर्तार पुष्पखण्डके । 

आच्छाद्य स्थापयैनं त्वं पुन भेर्तारमाप्स्यात ।३३ 

पुष्पाणि म्लानिमोष्यम्ति नो न वेष विनङक्षयति । 

भूयश्च तव भतृ त्वमचिरेण करिर्ष्यात !३४ 

एतदीयश्च जीवोऽसावाकाशविशदस्तव । 

न निगमिष्यति क्षिप्रमितोऽन्तःपुरमण्डपात्‌ ।३५ 

उस नुप के मृत हो जाने पर यह राज्ञी शोक और सम्ताप से 

अत्यन्त पीड़ित होकर विना जल वाली कमलिनी की भाँति ही परम 
म्लानता को प्राप्त होगयी थी ॥२३॥ बहुत ही अधिक वह क्रन्दन करती 
थी और शीघ्र ही वह मौन होकर मूक हो जाया करती थी । वियोगिनी 
चह मान वाली चकवी के ही समान मरने को उन्मुख होगई थी ।२०। 
इसके अनन्तर आकाश से आभूत हुई कृपा से युक्त देवी सरस्वती ने 
अरक्षन्त विह्वल उस राज्ञी पर सरोवर के जल के शोषण हो जाने पर 
परम मिहवल शबरी पर प्रथम वृष्टि के ही तुल्य अनुकम्पा की थी ।३१। 
देवी सरस्वती ने कहा--हे वत्से ! तूने भुझे कंसे अथात्‌ किस प्रयोजन 
के लिये इस समय स्मरण किया है और इस समय तू इतना अधिक 
शोकाकुल क्यों हो रही है ? इस समय उस रांज्ञी के समक्ष में जाक ए 
अप्ति सरस्वती देवी ने उससे कहा था ।१३२॥ हे वत्से ! शवीभूत अथ'त्‌ 
मुदे के समान हुए इप अपने भर्ता को पुष्पों के समुदाय के ढककर पुरं 
खण्ड में इसको रखदे | तू फिर अपने भर्त्ता को प्राप्त कर लेगी ।३। 
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} दु { योगवा सिष्ड 
ग म्लानता को प्राप्त हो जाँयगे और यह नष्ट नहीं होगा । यह थोडे 
मर के परचातु के तेरे भर्त्ता होने को फिर प्राप्त कर लेगा अर्थादृ 
जी i न भत्ता हो जायगा ॥२४॥ इसका यह जीव आकाश के 
"प विशद है ओर तेरे इप अन्त:पर ४ - 
निकलेगा ॥३१।। | पु ~ 3 त 
2 दिव्यां भारती श्रत्वा स्थायित्वा यथा पतिम्‌ । 
दु.खदाहवाययामास सोवाच समुपेत्त ताम्‌ ।३६ , 
सिक भर्ता कि करोत्यभ्र कोहश: 
> मय मा तस्य नेका शक्नोमि जीवितुम्‌ ।३७ 
[क शं चिदाकाशमाकाश च तृतीयकम्‌ । 
ह शुन्यतर विद्धि चिदाकाश बनानने । ३८ 
शान्तरप्राप्तो संविदो मध्यमेव यत्‌ । 
4404 चिदाकाश तेद्विद्रि वरवणिनी (३९ 
i नरस्तनि;शेबसंकल्पस्थियि मेषि चेत्‌ । 
. सवतिमक पद शान्त तदा प्राप्नोष्यसंशयम्‌ ।४० 
अत्यन्ता भावसंगत्त्या जगयस्त्वेतदाप्यते । 
नान्य॒था मद्दरेणाश त्व षु प्राप्य सुन्दरि ।४१ 
उ | त्यः 
र ने उस अत्यन्त दिव्य मारती का श्रवण करके तथा 
खहा क से पुष्पों में स्थापित कर दिया था । दुःख. से 
देती आई र वह उस देवी के समीप में उपस्थित होकर उस 
कवर स ने कहा, हे देवि ! इस समय मे मेरा भर्त्ता कहाँ 
मेरे स्वामी के पास ही सय को भी र क कफ 
त » पहुचादी । मैं अकेली जी वित नहीं 
मता हने क वरानने | यह चित्त ही स्वच्छत्व 
। UT सदश हे-चित्परमात 
है और एक महाभूत सञ्ञा वाला तीसरा कत है । Fe क 
र्‌ पु 
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ये तीन आकाश प्रसिद्ध हैं उनमें जो चिदाकाश है वह इन दोनों,से भी 


अधिक शून्यतर है ।।३८॥ है वरवणिन ! इस चित्त की एक विषय से 
के शिषय की प्राप्ति में अल्पक्राल से प्रतीप्रमान जो मत्य है वह ही 
कक है ह समझ लो। अर्थात्‌ वित्त की पूर्व में रहने वाली 
द ' न हो जाने पर और होने वाली उत्तर वृत्तियें जो मध्य में 
पथ सन्बि का सो किभुत चैतन्य स्वयं ही प्रकाश किया करता हँ 
क्याँकि वह दोनों वृत्तियो के मध्यवर्ती हैं ओर मध्य में हो प्रतीयमान 
हां है वहो चिदाकाश है ।३६॥ उसमें निरस्त करके निरवशेष कर 
दया है अनात्म प्रत्यय लक्षण वाला संकल्प जिसने ऐसी स्थिति. को यदि 
hi तो बिना ही किप्ती संशय के उसी समय में परम शान्त 
र द का प्राप्त कर लेगी ॥४० त्य र 
| से यह सर्वात्मक यह्‌ प्राप्त ब्र बाई छ 2 यों भी हक 
प्राप्त नहीं किय दै न्द ल 
द्‌ | जाता हे । हे सुन्दरि ! तुम तो मेरे प्रदान किप्रे इये 
वरदान के प्रभाव से शीघ्र ही प्राप्त कर लोगी ॥४ १॥ य 
इत्युक्त्वा सा ययौ देवी दिव्यमात्मीयमास्पद'्‌ । 
साला तु लालयवा गीत्निविकल्यसनाधिम;क ॥४२ 
तत्याजाथ निमेषेण सान्तःकरणपञ्जरम्‌ । 
स्वदेह खमिवोड्डीना मुक्तनीडा विहङ्गमो ॥४३ 
ददश खरथं भर्तार तस्मिन्नेवाम्बरालये । 
सस्थित पृथिवी पाल भास्थान बहु राजके ।।४४ 
सिहासनशषमारूढ जय जीवेति संस्तुतम्‌ । 
पुवद्वारस्थितासस्य भुनिविप्रषिमण्डलम्‌ ॥४५ 
परिचमद्यारगाशेषराज राजेशमण्डलम्‌ | 
उत्तरद्वारगा संख्यरथहस्त्यशवसकुलम्‌ ॥ ४९ 
दक्षिणद्वा रगासंख्यललनालोकसंकुलम्‌ । 
_ रमानाथ महारम्मासा ताँ नरपतेः समाम्‌ ॥४७. ] ` 


rn NN ~ ->- >>>.“ 


Sieh me. ans ang) mena Sams जन. 


१ 
ह। 
। 
| 
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तदुदेशांस्तत्समाचारांस्तथा तानेव तालकात्‌ । 
अथान्यानप्यपूर्वा रच पण्डितान्शुहु दस्तथा ।।४८ 


श्री महेषिप्रवर -सिष्ठ जो ने कहा - इतना कह कर बह देवी परभ 
दिव्य अपने आसाद (निवास स्थान) को चली गई थी । लीला ने तो लीला 
ही से अर्थात्‌ बहुत ही सुगमता से निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लिया 
था ॥४२॥ इसके अनन्तर उस लीला ने एक निमेष मात्र ही में इस अन्तः 
करण पञ्जर का त्याग कर दिया था जित प्रकार से अपने नीड 
(घाला) के त्याग देने वाली माद' पक्षी अपने देह को आकाश सें 
लेकर उड जाया करती है ।।४३।। फिर उस राज्ञी लीला ने उस अम्बर 
के आलय में आकाश में स्थित अपने मर्ता को देखा था । वहाँ पर बहुत 
से राजाओं से समन्त्रित आस्थान में-उस राजा को संस्थिति करने बाला 
देख लिया था ॥४४॥ वहां पर वह नृप एक क्षिहासन पर समारूढ़ था 
भोर “जय हो, जीवित रहो”-इत्यादि जथघोषों के द्वारा उसकी वहां 
पर संम्तुति को जा रही थी। वह जहाँ पर विराजमान था इस सभा- 
मण्डप के पूर्व दिशा वाले द्वार पर अगणित मुनिगण तथा विप्र एवं 
ऋषियों का समुदाय स्थित था ॥४५।। उसके पदिच्रम द्वार पर सम्पूर्ण 
राजा महाराजाओं का भण्डल उपस्थित था उत्तर के द्वार पर असंख्य 
रथ-हाथी भोर अश्व आदि का समुद्राप घिरा अगणित ललनाओं के समुह 
से संकुल ही रहा णा महान्‌ आरम्म वाली यह राज्ञी नरपति की उस 


'समा में जाकर उतरी थी ॥४७॥ उस राज्ञी ने उन देशों को, वहाँ .के 


समाचारों तथा उन्हीं तालकों को भोर इसके अनन्ता अन्य भी अति. 
अपूर्व पण्डितों ओर सुद्ददों को देखा था ॥४८॥ 
महानदनदीशलपुरपत्तनमण्डितानु । 
` द्विरष्टवर्ष भूप.ल प्रावतन्या जरसोज्झितम्‌ ॥४६ 
सवमालोक्य सा .राज्ञी विस्मय परम ययौ. 
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अथाभ्युत्थाय सा राज्ञी निजान्तःपुरमागता ॥५० 
देवीं सस्म र विज्ञप्ति ददशं च पुरः स्थिताम्‌ । हि 
भद्रामनगतां देवी लीलापृच्छद्भुवि स्थिता ।।५१ | 
यथा पत्युरमूर्तोऽस्मात्सर्गात्सर्गो ञ्रमात्मकः। 
जातस्तथा कथय मे जगद्भ्रमनिवृत्तये ।।५२ 
प्राकस्मृतेञ्रान्तिमात्रात्मा सर्गोऽयमुदितो यथा । 
तथा हितीयः पत्युस्ते तर्थंतत्कथ्यते शशु ॥५३ 
अस्ति कश्चिच्चिदाकाशे क्वचितससारमंडपः। 
माकाशविशदः काचदलसं छादिताकृति: ॥॥४ 
मेरुस्तम्भस्थलोकेशपुरन्धीशालभञ्जिकः। 
कोणस्थभूतवल्मीकव्याप्तपर्वंतलोष्टक्रः ५५ 


hens. mis. Fina thaseseninos Ss तक >. 


और उस राज्ञी ने उन स्थलों को महान्‌ नढ-तदी-शज-साग१- 
पत्तन आदि से विभूषित देखा था । उपने वढाँ पर पाली वृद्धता मे 
रहित सोलह वर्ष की उम्र वाले भूपाल को देखा था ओर ऐसा अदुभु। 
राजा के स्वरूप को देखकर उस राज्ञी को अत्यन्त अधिक विस्मय होगया 
था । इसके पश्चात उस राज्ञी ने उठकर समाधि भङ्ग को और वह पुन: 
अपने ही अन्तःपुर में समागत होगई थी ॥४०।। उस देवी ने विज्ञप्ति क! | 
स्मरण किया था और उसी समय से अपने समक्ष में स्थित बिज्ञप्ति का . 
वर्णन किया था वह विज्ञप्ति देवी एक परम भद्र आसन पर विराजमा। | 
थी । उस समय में लीला ने भूमि में स्थित होकर उससे पूछा था ॥५१:। | 
जिस प्रहार से मेरे पतिदेव को इस वर्ग से अमूत अमात्मक सगे ब! | 
प्राप्ति हो गई है उस प्रकार को मेरे जगत के भ्रम की निवृत्ति के लि 
आप मुझे बतलाइये ।।१२।। श्री देवी ने कहा--वह सम्पूर्ण प्रपञ्च ञ्ज! _ 
स्त्ररूप ही होता है । पूर्व भ्र। मे उत्तरोत्तर अम की उत्पत्ति हुआ करती E 
हे-एऐसा सिद्धान्त है । तुम्हारे पति को भी पूर्वं जन्म के सञ्चित कर्म | 
के वश से समुत्पन्न भ्रम अर्थात्‌ प्रपञ्च का अम उत्पन्न हो गयाथा | 


2.4 
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और मरण होने के पीछे मी पूरव-जन्म की कामना से ही आगे होने वाला 
प्रपञ्च अम हो गया है। जिस रीति से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जावे वह 
मेरे द्वारा कहा जाता है । उमका श्रवण करो ॥५३।। इस चिंदांकाश में 
किसी स्थल पर कोई एक संमार मंडप है । केच के देतो से आच्छादित 
आक्रति वाला आकाश में विश वह मंडप है। वहाँ पर सुमेरु पर्वत 
एक स्तम्भ के समान है। उसमें स्थित इन्द्राग्नि लोक॑पालों को कुटुम्बि- 
नियां ही शाल भज्जिकाय अर्थात्‌ पुत्तलिंकाओं के. तुल्य है। यह मण्डप 
बहुत ही पुराने समय से स्थित है और वाल्मोको के द्वारा व्याप्त लोष्ठक 
हैं ठीक प्रकार से यह संसार का मंडप भी कोणस्थ भूत बाल्मीको से 
व्याप्त पव॑तों के लोकष्ठो वाला है ॥ ५४-५५॥ 9 

अनेकपुत्रजरटप्रजेशब्राह्मणास्पदम । 

व:तमागमहावंशस्थितवेमानिकीटक: ॥५६ 

नभो वासिसिद्धोघमशकाहितघु घुम: । 

सुरासुरादिर्वालली लाकलकलाकुलः ।।५७ 

तत्र कस्मिश्चिदेक स्मिन्कोणापव रको दरे । 

शेललोष्टतलेऽस्त्येको गिरिग्रामकगर्तकः ।।५ = 

तसिमिन्नदी शेलवनोगुढे साग्नि: सदारः श्रतवोनरोगः। 

गोक्षीरवान्‌ राजभयानभिज्ञ: सर्दातिथिर्घमपरो द्विजोऽभत्‌ ५९ | 

वित्तवेषवयःकर्मविद्याविभवचेषिःतः। | 

वसिष्ठ येव सहशो नंतु वासिष्ठचेंतन: ॥६० 

वसिष्ठ इति नाम्नासौ तस्याभूदिन्दुसुन्दरी । 


नाम्ना त्वरुन्धतो भार्या भूमौ व्योमन्यरुन्धती ॥ १ 


वित्तवेषवयः कर्म विद्या विभवचे टित; । 

समेव साप्थशन्धत्या न तु चेतन्यवत्तया ॥६२ 
स विप्रस्तस्य शेनस्य सानौ सरलशाइले। ` 
कदाचिदुपविषः संन्ददर्शांधी महीपतिम्‌ । ६३ 
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मरीचि आदि अनेक पुत्रों वाले और जरा से मुक्त को प्रजा का 
स्वामी ब्रह्मा है उसकः वह आमाद है। जिस तरह से यह मडप ऊध्वं 
माग में तियेकों से आयत महान्‌ वंश में स्थित कोटकों बला होता है 
ठोक उती भाँति यह ससार का मण्डप भी है । मेघ मागं और सौर 
आइन दोनों के मध्द में वात॑ मार्ग प्राधद्ध हे यह वही वातमाग है जिससे 
महाभारत के युद्धकाल में भीमसेन ने सहस्रो हाथियों को ऊपर की ओर 
फेंक चलाया था और वे अमी तक भी वही रहा करते हैं। विमानों से 
गमन करने वाले ही कोटक हैं और बढी वातमाग महान्‌ वास जेसा है 
उममें कीटकों के तुल्य विमानों से गमन करने वाले जिसमें स्थित रहते 
है ॥५६।। नममण्डल में निवास करने वाले सिद्धों के समुदाय ही सशक 
हैं और उनके दारा घु घुम ध्वनि जिसमें विद्यमान हैं, सुर और असुर ही 
दुष्ट वालक है उनके लीना से किए हुए कोलाहल से आकुल हैं ॥५७ 
वहां पर किसी एक कोने में-गर्भाकार क उदर में--पर्वत नोष्ट के नीचे 
एक गिरि ग्राम गत्त क है अर्थात्‌ 'गिरिग्राम' इस नाम वाला. ग्राम है। 
वह पर्वत के निम्न देश में स्थित हैं अतएव गत्त शब्द से प्रकाशित किया 
गया है ॥५८॥ नदी पर्वत और बनों से उपग्ढ़ उस ग्राम. में अग्नि के 
सहित-दारा से युक्त--भर तवान्‌ (शास्त्रो ज्ञान से सम्पन्त)--अरोग 
(स्वस्थ) गौ के क्षीर चाला राजा से होने वाले भय से अपरिचित 
सवका अतिथि ओर धमं में परायण द्विज हुआ था ॥५६॥ वित्त वेष- 
वय-कम्म विद्या-विभव ओर चेष्टाओं से वसिष्ठ मुनि के ही तुल्य था 
किन्तु वसिष्ठ सम्शन्धी जीव नही था ।,६०॥ यह 'वसिष्ठ' इसो नाम 
से लोक में विख्यात था । उसकी चन्द्र के समान अत्यन्त सुन्दरी अरु 
न्धती नाम वालो भार्या थी वह भूमि और व्योम में भी।अरुन्यती थी 
।।६१।। वह भी वित्त-वेष-कमं-विद्या-विमव और चेष्ठित से 
अरुन्धती के ही तुल्य थी किन्तु चेतन्यत्रत्ता सेनहींथी ॥६२॥ उस 


विप्र ने जवकि वह किसी समय में यूतिकाष्टादि वृक्षों से शांछल अर्थात 
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हरियालो में उस पर्वे की शिक्षर पर बैठा हुआ थातो उस समय में 
चोचे राजा को देखा.था ।!६३।॥। 
समग्रपरिवारेण यातम।खेटकेच्छाया । 
तमालोक्य महीप,लॉमदइ' चिन्तिवानसः ।।६४ 
अहो नु रम्या नुपता सवक्षौभाग्यशानिता । 
कदा स्यां वश।दिकुञ्जपुपको5ह' महोपतिः॥६५ 
पदातिस्थहस्त्यश्वपताछब चाम रे: : 
कदा मे वायवः कुन्दमकरः दसुगन्धयः । ६६ 
यास्यन्यतः पुरस्त्रीणां सुरतश्रमत्रीकरान्‌ । 
इत्थं ततः प्रभृत्येव विप्र: संकल्पवानभतः ।६७ 
स्वधमनिरतो नित्य यावज्जीवम तर्द्रितः । 
हमाशनिरिवाम्मोज जर्ज रोकतु' माहतः ॥६८ 
तं तथा चिन्तयाविष्ट जरा द्विजमुपाययौ । 
आसन्नामरणस्यार्स्या म्लानिमुपागता ॥।६९ 
मामप्याराधितवती सा ततस्त्वमिवा ङ्गने । 
अमरत्वं नुदुष्प्रापं बुद्धवेमं साबृणोद्वरम्‌ ।५० 


सम्पूर्णं परिवार के सहित आखेट की इच्छा से गमन करने वाले 
उस महोंपाल को देकर इस विप्र ने यह विचार किया था ॥६४॥ 
ओहो ! राजा का वैभव प्राप्त करना _ कितना अच्छा है सिजमें समी 
र की सोभाग्य की सम्पन्ना रहा करती हे । में दशों दिशाओ को 
कुञ्जो का पूरक राजा कब होऊंगा ? ॥६५॥ पेदल--रथ--हाथी-- 
अश्‍व--पताका--ळछत और चमरों से युक्त होकर कौन सा ऐशा समय 


` होगा जबकि मैं कुन्द पुष्पों कें मकरन्द की सुगत्थि से समन्वित वायु 


सेवन करूंगा ॥६६॥ जो सुगस्थित वायु अन्तःपुर में रहने वाली रम- 
णियों के सुरत में सनुसन्न श्रम की बिन्दुओ को शान्त करेगा | इस 
पहार से उकी समय से लेकर वह मिप्न सङ्कल्प वाला हो गया था ॥ ६७॥ 
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वह निप्र रित्य हो अपने धम्मं में निरत रहा करता था ओर जब तक 
भी उसका जीवन रहा था वह तन्द्रा से रहित ही रहा था । हिमारूपी 
अशनि अम्पोज को जि प्रकार से म्जान कर देता है वसे ही यह जर्जरी 
करण के लिये आहत हो गया था ॥॥६८॥ इस प्रकार से चिन्ता से 
आतिष्ठ जस हिज को जरातस्या प्राप्त हो गई थी भोर जब इसको मृत्यु 
का समय सन्निकट आ गया था उो उप समय मैं इतकी भार्या अत्यन्त | 
म्नानता को प्राप्त हो गंधी थो ॥६६।। हे अद्धने ! तुम्हारी ही मांति | 
फिर उसने भी मेरी समाराधना की थो । अमरत्व को अत्यन्त कठिनता 

से प्राप्त होने वाला समझ कर उसने यह वरदान मांगा था-7॥॥७०॥ 


देवि स्वमण्डपादेव जीवो भतुस्य मो । 
मा यासी दित्यतस्तस्या: स एवाङ्गोक्रतो मया ॥७१ | 
अथ कालवशाद्विप्रसः पदच्चत्वमुपाययों । 
तस्मिन्नेव गृहक,शे जीवाकाशत्रया स्थितः ॥७२ 

सपन्नः प्राक्तनाल्वशतः स्वयम्‌ । 

आकाशवतुरेवोर्वीरतिः परमशक्तिमात्‌ ।।७३ 

तस्मिम्विप्र शवीभूते शोकेनात्यन्तकशिमा । 

सा तस्य ब्राह्मणी भार्या हृदयेन द्विधागमत्‌ ॥७४ 

भर्त्र सह शवीभूता देहमुत्सृज्य दूरतः । 

अ!तिवाहिकदेहेन सा भर्तारमुपाययौ ॥७५ 

तत्रास्य विप्रस्यमुता गृहाणि भुस्थावरादीनि घनानिसन्ति । 
अद्याष्ठमं वासरमाप्य मृत्वोजींवा गिरिग्रामककन्दरस्थः ॥७६ 
स ते भर्ताद्य संपन्तो द्विजो मूगत्वमागतः । 
यासावरुन्धतींनाम्ता ब्राह्मगी स त्वमङ्गने ॥७७ 





उसने कहा था-- हे देवि ! मृत्यु को प्राप्ते हुए मेरे मर्ता का 
जीवातमा अपने मण्डप से बहर न जावे ।” इप्तीलिए उशका वही वर- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ss +, 


२८८ ] [ योगवासिष्ठ 


दान मैंने अङ गीकार कर लिया था ।।७१॥। इपके अनन्तर काल चक्र के 
वशीभूत होकर वह विप्र पञ्चत्व को प्राप्त हो गथा था अर्थात्‌ मर गया 
| था । फिर वह उस ही गृहराक श में जीवाकाशता से स्थित हो गग्रा था| 
अर्थात्‌ जीवाकाश के स्वरूप से वह स्वय ही सम्पन्न था ।' ७२॥ पुराने 
-__ बहुत--से सङ्कल्पो के होमे के कारण से वह स्वयं ही सम्पन्न था । अतएव 
| आकाशकेवपु वाला ही परम शक्तिशाली भूमिपति हो गया था 
'* ॥७३॥ उस विप्र के मृत्यु हो जाने से वशीभूत होने पर उसकी वह्‌ 
| ब्राह्मणी शोक से अत्यन्त कार्षित हो गई थी और उसकी भार्या का 
|. हृदय. दो ठुकड़े हो गया था।।७४।।-अपने भर्त्ता के साथ ही शबीभत 
|: होकर (शव ज॑ पी बनकर) दूर से ही देह. का त्याग: करके वह्‌ भाति- 
वाहिक देह के द्वारा भर्त्ता के समीप. में प्राप्त हो गयी थी ॥७५॥ वहाँ , 
| पर इस विप्र के सुत ग्ृह--भ मि स्थावर-भादि सम्पूर्ण घन हे । गिरि 
|, ` गण को कन्दरा में स्थित रहने वाला जीव मृत्यु का आज़ आठवां दिन 
प्राप्त करके वहाँ पहुंच कर वैमवःसम्पंन्न: हो: गया-है ॥।७६॥ वह 
तुम्हारा भर्ता द्विज आज म.पत्व की प्राप्त करने. वाला सम्पन्न 


हो गया है। हे अङ्गने! जो यह 'अरुत्धती ना “है वह. ब्रह्म 
25७ गती नाम वाली. है वह ब्रह्माणी 


“SOVIETS इक 
bres ~ > + 
SOs <- 
जी 


mS "० mir 
॥ | 


। 


इहेमौ कुरुतो राज्यं तौ भवन्तो सुदम्पती । 
चक्रवाकाविव नौ भुवि जातो शिवाविव ॥७८. 
एष ते कथितः मगं: प्राक्तनः संसृतिभ्रभः । 
भ्रान्तिमात्रकमांशमेव सर्गो हि भासते ॥७६ 

देवि त्वद्व चनं मिथ्या कथ मंपन्नमीहपम्‌ । 

| वव विप्रजीवः स्वगृह स्वामो सथमिह स्थिताः ॥२० 
र ताहग्लोकान्तर' सा भूस्ते त्रेलास्ता दिशो दक्ष । 
कथ्‌ मान्ति गृह॒स्यान्तय त्रामी वयमास्मह ॥७१ 

| मत्त ऐरावतो वद्धः सषपाकोणकोटरे । 
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मशक्रेन कृत युद्ध सिंहोघंरणकोटरे ॥८२ 
पदूपाक्ष स्थापितो मेहनिग!णो भूजुसूतुना । 
असमञञेसमेवेतद्यथेद देवि ताहशम ॥८३ 
नाह मिथ्या वदामिद यथावरछुणु सुन्दरि । 
भेदन नियतीनां हि क्रियते नास्मदादिभि: (८४ 
२ हि यहाँ पर वे दोनों आप सदस्पती राज्य करते हैं नवीन चक्रः 
चारतो के समान ही इस भू-मण्डल में पार्वती-परमेश्वर की माति उत्पन्न 
इए हैं ॥9८। यह पुराना समृति का भ्रम स्वरूप सर्ग तुम्हारे सामने 
चरणेन कर दिया है । यह आकाश ज्रान्तिमान ही है और इसी प्रकार से 
यह सग मासमान होता है ॥७९॥ लीला ने कहा-इस प्रकार का 
आपका बचन मिथ्या कंत हो गया है । वह विप्र जीव अपने घर में कहाँ 
है? और हम यहाँ पर स्थित रहते हुए कहाँ हैं ? ॥८०॥ उस प्रकार 
का हुपरा लोक-बह भूमि-वे शीत और दशों दिशाये घर के अन्दर कैसे 
समाते हैं जहाँ पर ये हम हैं ॥(१।॥। संय के तुल्य कोटर क्क एक कोने 
में मस्त ऐरावत वद्ध कर दिया है और इस अणु कोटर में सिहों के समु- 
दाय के साथ एक मशक (मच्छर) ने युद्ध फिया है ॥८२॥ पदुम के 
अक्ष में सुमेरु पर्वत, को .स्थापित कर दिपा है जिसको भोरे के बच्चे मे 
निगीण कर लिया है। हे देवि ! जिस प्रकार का यह सव है वह सभी 
असमञ्जस ही है । अर्थात्‌ समुचित नहीं है ॥८३॥ देवी ने कहा है 
सुन्दर ! मैं मिथ्या नहीं कहती हूँ । इसको यथावत्‌ अब श्रवण करो । 
हम लोगों के द्वारा जगत्‌ की मर्यादाओं का भेदन नहीं किया जाता 
है।। ८४॥। 


स ग्रामद्विजजीवात्मा तस्मिन्नेव स्वसदमनि । 
व्योरमवेदं मही राष्ट्र व्योमात्मेव प्रपश्यति ।। ८५ 
प्राक्तन सा स्मृतिलु प्ता थुवयोरदि तान्यथा । . 
स्वप्ने जाग्रत्स्मृतियंददेतन्मरणमङ्गले ।८६ 
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इयमन्तः स्यिता भूमिः संकल्पादशंयोरिव । 
तस्य सत्यावभासस्य चिव््यदुन्नः कोशकोटरे ।।८७ 
परभाणौ सन्ति वत्से जीवे प्रतिचिदात्मनि । 
अन्तरन्तर्जंगन्तोति प्रतिभासात्मकान्युत ॥।८३ 
वष्टमे यिवसे विप्रः स मुतः परमर्श्वार । 
गतो वषंगणो5स्माक' मातः कथमिदं भवेत्‌ ।।८९ 
देशदेध्ये यथा नास्ति कालद ध्यं तथाङ्गने । 
'प्रतिभामांत्रकादन्यच्चिद्विलासंक रूपिणः ॥ ९० 
यथाव्रत्प्रतिभासत्य वत्से क्रममिमं शृण्‌ । 
अनूभूय क्षण जीवो मिथ्या मरणमच्छुनाम्‌ ॥११ 
वह गाव के रहने वाले द्विज का जीवात्मा उसी अपने घर में 
है। यह महीका राष्ट्र व्योम ही है और व्योमात्मा निराकार ही इस मही 
राष्ट्र को देखता है ॥८॥। पुरानी अर्थात्‌ पूवंजन्म में अनुभव किये हुए 
पदार्थो के विषय वाली स्मृति इस जन्म में आप दोनों की लुप्त हो गई है 
भोर इस समय में वह अन्य ही प्रकार की उदित हो गई है । हे अङ्कने ! 
जिस तरह से जाग्रत अवस्था में अनुभव किये गये पदार्थों की विषय वाली 


` स्मृति स्वपनावस्था नहीं होती है ठीक उसी तरह से इस जन्म में पूवं जन्म 


को'स्मृति-विलुप्त हो जाया करती है । यह माया ही उसमें कारण है 
॥॥८६॥ सत्य स्वरूप से अनुमासिए चिदव्योम अर्थात्‌ परमात्माकाश का 
कोश जीवत्व की उपाधि वाला अन्तःकरण है उसके अन्तर से होल वन 
भोर कानन से युक्त भूमि स्थित है और मनोराज्थ को करने वाले पुरुप 
का सङ्कलप ग्रहण किया जाता है ॥५७॥ हे वत्से ! इस जीव को परम 
सूक्ष्म अन्तःकरण से उपहित होने के कारण से परमाणु कहा गया हे 
इस चिदात्मा ब्रह्म में परमाणु स्वरूप जीव में प्रतिभास मात्र कारण वाले 
जगत्‌ इसके अन्तर में हे। संसार के अनादि होने से ही इस प्रकार के 
जगतृ हैं ॥८८॥ लोला ने कहा-हे परमेइवरि ! वह विप्र आठव दिन 
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में मृत हो गथा था हे माता ! हमारा वर्षणण व्यतीत हो गया है--यह 
केणे हुआ ? ॥८६॥ देवो ने कहा--हे अङ्गने ! देश की दीघंता उस 
अकार की नहीं होरी है डोये काल की दीर्घता हुआ करतो है । चिद्विलास 
के एक रूप वले का यह प्रतिभ-मात्र से अन्य ही होता है ।।९०॥ 
है वत्से ! इस प्रतिभास का यथावत्‌ जो क्रम है उमको अब श्रवण 
करो । यह जीवात्मा गिथ्यामरण की मूच्छे ना का अनुभव किया करता 
है ॥९१॥ 


विस्मृत्य प्राक्तन भावमन्यं पश्यति सुव्रते । 

आध्रप्रो$हमिहाधारे स्थितो ऽहमिति सुन्दरि ॥६२ 

हस्तपादादिमान्देहो ममायमिति पश्यति । 

एतस्याह पितुः पुत्रो वर्षाण्येतानि सन्ति मे ॥३३ 

इम मे वाच्घवा रम्यं ममेद रम्यमास्पदस्‌ । 

इति श्रान्तिजगत्यत्र मृतिमोहादनन्तरस्‌ ॥९४ 

अहो नु परमा हटिदिशिता देवि भे त्वया । 

इदानीमहमेतस्यां यावत्पपिणता हशि ॥8५ 

नाभ्यासेन बिना तावदिभिन्धीदं देवि कौतुकम्‌ । 

सर्ग ब्राह्माणदम्पत्योस्तं मां नय महेशवरि ॥१६ 

अचेत्यचिद्र पमयीपरमाँ पावनी हम । 

अवलम्ब्येममाकारमत्रम॒च्य भावमला ॥६७ 

एव स्थिते तं पश्यावः सह सर्गमनर्गलम्‌ । 

अयं तंद्दशेनद्वारे देहस्तव महागल ॥९८ 

हे सूत्रते ! अब यह मूर्ति की मच्छ ना का अनुभव करता है तो 
चहु प्राक्तन माव को एकदम विस्मृत करके अन्य ही देखा करता हैं। हे 
सुन्दर ! वह यह देखता है कि में इसी आधार में आधेय हूँ गोर यहाँ 
| नन ही स्थित हूँ ॥६२॥ यह हाथ पैरों वाला देह मेरा है यही वह सम- 
झता रहता है । मैं इस पिता का पुत्र हुँ ओर ये इतने मेरे वषं हैं ॥६३।। 
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ये मेरे बहुत ही अच्छ बान्यव हैं और यह परम सुःदर वर है । इस प्रकार 
मे यहाँ इस जगत्‌ में मृत्यु के मोह के अनन्तर भ्रान्ति हुआ करता है । 
॥९ ८॥ लीला ने कहां--हे देखि ! आपने मुझे परम टिव्य दृष्टि प्रदान 
की है । अव में इस -दिव्य दृष्टि में जब तक पूर्ण प्रोढ़ता प्राप्त करलू आप 
मुझे बारम्बार इसका सदुपदेश देती रहिये ॥९५।! अभ्यास के ना दृष्टि 
में पुर्ण प्रौढता प्राप्त नहीं हो सकती है अतएव हे देवि ! आप तब तक 
गेरे इस कुतूहल का विदारण करिये । हे महेश्बरि । अब आप मुझको 
उस ब्राह्मण दम्पती के सरग को प्राप्त करादो ॥९६॥ शब्दादि दृश्य 
पदार्थों से रतित ज्ञानमयी परम पावन दृष्टि का अवलम्वन ग्रहण करो 
और भवर से अमल होती हुई इस एक आकार का अवमोचन कर ठो 
'।९७।। इस प्रकार की स्थिति में आजाने पर उस प्रतिबन्ध से रहित सगं 
को देखने हैँ। यह तुम्हारा स्थूल देह उन दशंन के द्वार में बड़ा म'री 
प्रतिबर एक है ॥९८॥। 


जगन्तीमान्यमूर्तानि सृतिमन्ति मुधाग्रहात्‌ । 
भवदिभिरवबुद्धानि हमानींवोमिकाधिया ९६ 
तवाम्यासं विन्ञा बाले नाक्रारो ब्रह्मतां गतः। 

स्थितः कलनरूपात्मा तेन त्व नानुपश्यसि ।।१०० 

तत्र रूढिमुपायाता य इमे त्वस्मदादयः । 
अभ्यासाद्ब्रह्मसंवित्तेः पश्यामस्ते हि तत्पद्भ्‌ ॥१०१ 
आतिवाहिक़ एवायं त्वाहरौश्चित्तदेहक: । 

. आधिभोतिकया बुद्धया गृहीतर्चिरभावनात्‌ ।।१०२ 
वासनातानवं नूनं यदा ते स्थितिमेष्यति । 
तदातिवाहिको भावः पुरंष्यति देहके ।।१०३ 
शुद्धभत्त्वानुपतित चेतः प्रतनुवासनम्‌ । 

' आतिवाहिकितामेति हिमं तापादिवास्त्रुतामु ॥१०४ 
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वासनातानवे तस्मात्कुए यत्परमनिन्दिते । 
तस्मिन्प्रौढ़िमुपायाते जीवन्मुक्ता भविष्यसि ॥१०५ . 


ये सम्पूर्ण जगत अपूर्त है किन्तु आप जैसे अज्ञ जीवों ने व्यथं के 
अभिनिवेश से इसको मूतं स्वरूप वाले समझ रक्खा है जिस तरह से 
अ गुलीयक की बुद्धि से सुवण को समझा करते हैं। आगे बताये जो 
वाले ज्ञान के अम्प्रास के बिना तुम्ह'री आकृति अधिष्ठान भूत ब्रह्मत्व को 
प्राप्त नहीं हुई है । वह कल्पन! के स्वरूप वाला स्थित है इभी से तुम 
नहीं देखते हो ॥९६-१००॥ जो ये अस्मद्‌ आदिक ब्रह्मज्ञान के अभ्यास 
में प्रतिद्धि को प्राप्त हुए हैं वे हम उस ज्ञेय पद का अनुभव किया करते 
हैं। यह अभिप्राप है कि ब्रह्मज्ञान के अम्पास के परिपांक से देहाद्यात्मत्व 
भ्रम के कारण भूत वासनालय में प्रतिबस्धक के अभाव होने से अस्म- 
दादिक के द्वारा ब्रह्मात्व तत्व करामलक की भांति अनुभव किया जाता 
है ॥१०१।। अप्रतिहत गति से उस-उत्त देश को जो अप्रतिहत गति से 
लेजाया जाता है वई अतिवाहिक हे अर्थात सुक्ष्म है। किन्तु वह मुक्ष्म 
चित्त देह वाला उस प्रकार के अज्ञों के द्वारा चिरकाल तक विपरीत 
भावना से यह आधिभोतिक है इप तरह से ग्रहण किया गया है ।१०२। 
ज्ञान के अम्प्राप से जिस समय में वासना का दानव अर्थात &तवासना 
का अल्पश स्थिति को प्राप्त होगा उसी समय में चित्त देह में आतिदाह 
हिक अर्थात्‌ सुक्ष्ममाव पन: भा जायगा ॥१०३॥ विशुद्ध सत्त्व गुण से 
अनुपतित अर्थात्‌ रजोगुण ओर तम'गुण से अनभिभूत चित्त ज्ञान के 
अभ्यास से वासना के तनाव होने से श रादि रून का त्याग कर प्रति- 
भातिक स्वरूप । वाली सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता हे जिस तरह से 
ताप प्राप्त करके हिम जल के स्मरूप को प्राप्त कर लिया करता है। 
इसीलिए जीशन्मुक्ति की अवत्या में इस जगत को प्रातिमासित कहते है । 
॥१०४। हे अनिन्दिते ! अतएव इस वासना की सूक्ष्मता करते के कार्य 
सें तुमको विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए । इस कार्य में परिपक्व 
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प्रोढ़ता प्राप्त द्रोणाने पर तुम जीवन्मुक्त हो जाओगी । इम वासना के 
तनाव हो जाने पर चित्त की यह पीनता विज्लान होजाया करती हे । 
इसलिये उसकी सिद्धिके लिए प्रबल यत्न अवश्य करो । चित्त फी पीनताः 
के विलय हो जाने पर अनुभव पर्यन्त ज्ञानोदय के होने से सांसारिक 
बन्धन भी विलीन होजाया करता है ॥१०५॥। 


यावन्न पुरितस्त्वेष शीतलो बोधचन्द्रमाः । 
तावद्टेहमवस्थाप्य सर्गान्तरमवेक्ष्यताम्‌ ।।१०५ 
अत्रोपकुरुते ब्र हि कोऽम्पासः कीहृशोऽथवा । 
स कथं पोषमायाति पुष्टे तस्मिश्च कि भवेत्‌ ॥१०७ 
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं भत्प्रबोभनम्‌ । 
एतदेकपरत्व च तदभ्यास विदुबु था ॥ १०५ 

_ उदितोदार्येसौन्दर्यवे राग्यनसपिणी । 
अनान्दस्यन्दिनी येषां मतिस्तेऽभ्यासिन परेः ॥ १०९ 
अत्यन्ताभाववसंपत्तो ज्ञातुञ्ञ यस्य वस्तुनः । 
युक्त्या शास्त्रेयेतन्ते ये ते ब्रह्माम्यासिनः स्थिराः ।.११७ 
सर्गादावेव नोत्पन्न' हश्य' नास्त्येव तत्सदा । 
इद जगदह चेति बोधाभ्यासं विदुः परे ॥१११ 

. दृश्यासंभववोभेन रागद्वे षादितानवे । 
रतिबलोदिता यासौ ब्रह्माम्यास: स उच्यते ॥११२ 


जव तक यह शीतल बोष चन्द्रमा पूरित नहीं होता है तब तक 
इस स्थुल देह को यहाँ पर सस्थापित कर इस प्रपश्चान्तर को देखो । 
पूर्ण बोघ के बिना आकाश गमनादि का उदय न होने से उसी शरीर से 
सर्गन्तिर का दर्शन करना असम्मव है क्योंकि पूर्ण ज्ञान वाली चूड़ालमा 
के आकाश गमत की पघिडिके लिये प्रयत्नातर को देखा जाता है इ लिये 
कोई भी दोष नहीं है ॥१०६॥। लीला ने कहा इस बोध के पुर्ण करने 
में जो भी अभ्यास उपकार करने वाला हो वह कोन सा भोर 
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किस प्रकार का अभ्यास ओर उस अम्पास की विशेष पुष्टि कैसे. हआ 
करती है ? उसके पूणं पोषण हो जाने पर क्या होता है- यह सब अब 
आप वतलाइये ॥१०७॥ देवी ने कहा --आपने श्री गुर चरन से श्रवण 
किये हुए उस ब्रह्म का चिन्तन करमा, युक्ति पूर्वक उसका पर्यालोचन 
करना बोर उस ब्रह्म के विषय में अन्य गुण-गण से सुसम्पन्न शिष्य के 
जिये कथन करना इध प्रकार से उसी. एक ब्रह्म में परायण को ही बप्र- 
जन अभ्यास कहा करते हैं ॥१०८॥ उस पर ब्रह्म के अभ्यास करने 
बाले मनुष्य को मति आनन्द का स्पन्दन (वर्षण, करने वाली होती है। 
महत्त्व से उस मति का सोन्दर्य समुदित हो जाया करता है और वैराग्य 


रस को गर्भे में रखने वाली मति हुआ करती है ।।१०६॥ जो ज्ञोय वस्तु 


का अर्थात्‌ हृश्य पदार्थ के ज्ञाता का अत्यन्तामाव सम्पत्ति में मुक्ति से 
और शास्त्रों से बरसते हैं वे स्थिर ब्रह्म के अभ्यास करने वाली होते 
हैं ॥११०॥ यह जगत्‌ मैं और इष्य सृष्टि के आदि में वस्तुतः समुत्पन्न 
हुआ है इपीलिए वह दृश्य सदा नहीं रहता है--इस प्रकार के अभ्यास 
को परमात्मा के विषय में जो कियो जाता है उसी को बोधाम्यास कहा 
जाता है ॥१११॥ यहाँ पर अम्पास करने वालों की श्रेणियाँ 
बतलाई गई हैं-हढ़ता से इत प्रसञ्च को मिथ्या समझने वाले और 
निष्प्रपञ्च ब्रह्मानन्द में निमरन चित्त वाले उत्तम होते हैं. इस सम्पूणं - 
इष्य जगत्‌ को निथ्याभूत समझ कर उसकी हृढ़ता के लिए 
प्रयत्नशील अभ्यासी मध्यम थणी के होते हैं। इस दृश्य जगत्‌ के 
मिथ्यात्य के ज्ञान प्राप्त. करने के लिए शाम्त्रों और युक्तियों से जो 
प्रयत्तमान रहा करते हैं वे अघम श्रेणी के अभ्याशी होते हैँ। इसका. 
पोषण किग प्रकार से होता है यह बतलाते हुए कहते हैं- द्रष्टा में दृश्य 
तीनों कालों में भी सम्भव नहीं होता है-इस बोष से राग, द्वेष, 
लोम भादि के कृश हो जाने पर बलपूजेक समुदित अभ्यास के प्रभाव 
से जो ब्रह्मानन्द के लक्षण वाली रति होती है वही ब्रह्माम्पास कहा जाता 
है ॥११-।॥। 
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हृश्यासंभवबोधो हि ज्ञानं ज्ञ यं च कथ्यते । 
'त्ततभ्यासेन निर्वाणमित्यभ्यासो महोदयः ॥ ११३ 
इति संकथन इत्वा तस्यां निशि वराङ्गने । 
समःधिस्थानक गत्वा तस्थतुनिशचलाङ्गके ॥११४ 
त्िविकल्पसमाधानाज्ज्हतुः पूर्वसंविदम्‌ । 


| तेनेव ज्ञानदेहेन चचार ज्ञप्तिदेवता ॥११५ 





मानुषी मानुष देहं त्यक्त्वा बमाम सा तदा । 
देहान्तर' च प्रादेशमात्रमारुह्य सविदा ॥॥ ११६ 
वभुवतुश्चिदाकाशरूपिण्यौ व्योमगाकृति ।११७ 
अथ ते त्तलने लीलालोके ललितलोचने । 
स्वाभावाच्चेत्यसवित्त नंभो दूरमितो गते ॥११८ 
दुराद्ट्रमभिप्लुत्य यान्त्यौ दहशतर्नेभः । 
एकार्णवमिवोच्छूनं गम्भीर निर्मलान्तरम्‌ ।।११९ 


इस हृश्य के असम्प्व के ज्ञान के अम्प्रांप से अर्यात्‌ इस प्रकार 
के ज्ञान से ब्रह्मज्ञान के अभ्यास के परिपाक से जो बोध है वहीं ज्ञान 
भौर ज्ञय कहा आता है । इसके अभ्यास से अर्थात्‌ अपरोक्ष ज्ञान को 
प्राप्ति से निर्वाण (केवल्य, होता है । ऐसे अस्पास को महोदय कहते हैँ 
क्योंकि ऐसे अम्यास से ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के लक्षण वाला ऐदवये का 
उदय होता है ॥११३॥ महर्षि प्रवर श्री वहतिष्ठजी ने कहा--हे वरानने, 
उस रात्रि में इस प्रकार से भली भाँति कथन करके फिर समाधि के 
स्थान पर जाकर निवल अङ्ग वाले होकर स्थित हो गये थे॥११४ 
समाधि से पहिले होते वाले. ज्ञान को (मैं इस प्रकार के आकार वालाहूं] 
निविकल्पक समाधान से विसजित कर दिया था और उसी ज्ञान के दे 
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से ज्ञप्ति देवता ने सच्चरण किया था ॥११५।. उस समय में उप्त मानुषी 
ने इस मानुप देह का त्याग $रके सङ्कल्प से प्रदिदे मात्र अन्य देह को 
प्राप्त करके जिदाकाश रूप वाले आकाश में गमन करने वाली आकृति 
से युक्त हो गए थे ॥११६-११७। इपके अनन्तर सुन्दर नेत्रों वाली _ 
भौर लीला म चंचल वे दोनों ललनायें चेत्यसंविति के स्वभाव से. 
अर्थात्‌ चिद्दृष्ठ के स्वमाव से समस्त व्यायारों के विमदंभ करने के कारण 
से यहाँ से दुर नम में चलो गई थीं ॥ १८॥ अधिक दूर से मी दूर 
अभिप्लुति करके गमन करती हुई उर दोनों ने नम को देखा था जो 
कि एक अर्णव के समान उच्छ्रून-गम्मीर और निर्मेल अन्तर वाला 
धा ।;११६।। 

कोमल कोमलमरुदासङ्गसुखभौगदम्‌ । 

मतो वेगमहासिद्वजितवातगमागतम्‌ ।१२० 

पयन्तस्थितकुष्माण्डर्ष पशाचमण्डल प्‌ । 

नृत्यद्भिर्डाकिनीसड घैस्तरङ्चितमिव क्वांचत्‌ ।१२१ 

प्रवृत्त योगिवीसघो: श्वकाकोष्ट्रख राननेः । 

निरय योजनशतं गत्वागच्छदिभरावुतमु ।१२२ 

वास्तस्कन्धनिखातात्तबंहिस्त्रपथगन्अलम्‌ । 

रवचिर्निर्मित्ति सदन गायन्नारुदतुम्बुरु ।१२३ 

चित्रन्यस्तसमाकारमूककल्पान्तवारिदम्‌ । 

क्त्रचिन्तिरन्त रोन्मत्तमातृमण्डलमालितस्‌ ।१५४ 

अपि योजनलक्षाणि क्वचिदुदुःप्रापभूतकम्‌ । 

अविनाशितम: पुने ह षद्गर्भापम' क्वचित्‌ ।१२५ 

अविनाशिंवृहत्त जः ववचिदर्कानलोपमम्‌ ।१२६ 

उस नभ का वर्णन करते हुए करते हैं वह कोमल था अर्थात 
कर्कशता से रहित था और ओर मंद वायु के चारों ओर सम्पक से सुख के 
अनुभव कराने वाला था । मन के वेग से महातिद्धो के द्वारा वायु के 
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गमन-आगमंन को जीत लिया दै । नभो मण्डल में वायु के साथ गमन 
करने ओर आगमन करने में प्रवृत्त हुए सिद्ध गण मन के वेग से पहिजे 
ही चले जाते हैं ओर आ जाया करते हैं ॥१२०॥ इसमें पर्यन्त माग में 
कुष्म/ण्ड - राक्षस ओर पिशाचों का मण्डल स्थित है और किपी-किसी 
स्थल में नृत्य करने बाली डाकिनियों के समुदाय से तरङ्ों से युक्त की 
भांति ही यह दिखलाई दिना करता है ॥१ १॥ प्रवृत्त हुए योगिनियों 
से स घों से ओर कुत्ता--क आ--ऊंट--गधाओं से गमन करके आते 
हु नों से बिना ही किसी प्रयोजन सो यौजन तक यह आवृत्त रहा करता 
है ॥१२२.। मेघ मार्गे और सौर मागं के मध्य में वात मागं जाया करता 
है । उनमें स्थिति बातों के उध्वंमागं हैं उनमें निर्णव. त्रिपथगा के जल 
जिसमें विद्यमान हैं अर्थात्‌ अधोमुख होकर गङ्गा के जल वहाँ पर प्रवाह- 
मान रहते हैं । कहीं २ पर बिना ही भित्ति का सदन है जिसमें नारद 
तुम्बरु का गायन हो (ढा है ॥१२३॥ चित्र में लिखित आकार वाले-- 
मुल अर्थात्‌ ष्व से रहित प्रलयकाल में होने वाले मेघ विद्यमान है । 
कहीं पर अत्यन्त निविड़ ब्राह्मो आदि उन्मत्त मातृगण के मण्डल से माला- 
कार जेता बना हुआ है ॥१२४॥कहीं-कहीं पर लाखों योजन तक 
ऐके स्थल है जहाँ पर प्राणियों का नाम निशान तक दिखलाइ नहीं 
देता हैं । किली स्थान पर पाषण से मध्य के समान कमी विनष्ट न 
होने वाला महान तेज वहाँ पर विद्यमान रहता ॥१२५॥ कहीं 
पर अकं ओर अनल के सदृश अबिनाशी बहुत अधिक तेज रहता 
है ॥१२६॥ 
उदुम्बरो दरमशकक़प भ्रम - 
ज्जगत्रयान्तरगतभूनसचयम्‌ । 
विलड घय तडरललने समुच्चर्क - 
महोतल पुनरपि गन्तुमुद्यते ॥१२७ 


इति ते वरवणिन्यो ततो म्मा । हगएण्डलातू |... by eGangotri 
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निगत्यान्यदनुप्राप्ते यत्र तद्‌ब्न।ह्यणास्पदम्‌ ।१२८ 
ततो दरृशतुः सगं तत्र ते सिद्धयोषिनौ । 
अहश्ये एव लोकस्य मण्डलं ब्राह्मणास्पदम्‌ ।१२९ 
चिन्ताविधुरदासीकं वाष्परिलन्ना ङ्गनामुखम्‌ । 
विध्वस्तपुवंसत्थान विद्य दृदग्धमिव द्र. मस्‌ ।१३० 
अथ सा निर्मेलज्ञानचिराभ्यासेन सुन्दरी । 
संपन्ना सत्यसंकल्या सत्यकामा च देववत्‌ । २३९ 
चिन्तयामास मामेते देवीं चेमां स्ववान्धवाः । 

. पश्यन्तु तावत्सामान्यललनारूपघरिणीम्‌ ।१३२ 
ततो गृहजनस्तत्र संददर्शाङ्गनाद्वयस्‌। | 
लक्ष्मीगोर्योयु गमिव समुद्‌भासितमन्दिरम्‌ ।१३३ 


गूलर के मध्य में रहने वाले मशकों (छोटे कीटाणु) के क्रम से . 


अर्थात्‌ जिस तरह से गूलर के फल के अन्दर असंख्य मशक विद्यमान रहा 
करते हैं उसी भाँति इस जगत्‌ त्रय के अन्दर प्राणियों का संचय रहता 
हैं ऐसे उस नभोमण्डल को वे दोनों श्रेष्ट ललनाऐ' लाँघकर फिर इस 
महीतल में गमन करने को समुद्यत हुई थीं ॥१२७।। महषिवर वसिष्ठ 
जी ने कहा--इस प्रकार से फिर वे दोनो उत्तम स्त्रियां ब्रह्माण्ड मण्डल 
से निकल कर अन्य स्थल पर प्रप्त हो गई थीं जहाँ पर ब्रह्माणास्पद 
था ॥१२८॥ इसके अनन्तर उस संग मै उन दोनों सिद्ध योषितों ने 
देखा था उस ब्रह्माण'स्पद को जो मण्डल लोक को अदृश्य था ॥१२९॥ 
वह मण्डप ऐप्ता था कि जिसमें अमीष्ट अर्थ से रहित चिन्ता से विधुर 
दासियाँ थीं जिसके अङ्गन।ओं के मुख मण्डल वाषण से आद्र' थे । पूर्व- 
विन्याप्त जिसमें बिजली दरब वृक्ष के ही समान विध्वस्त हो गया था । 
॥ १ २०।। इसके अनन्तर वह भुन्दरी निर्मल ज्ञान के अत्यधिक समय 
पर्यन्त अभ्यास करने से देवता की माति ही सत्य संकल्प वाली और 
स्त्य काम वालो हो गई थी ॥१३१॥ उसने विचार किया था कि वे 


~ तह विळी टो तह 
rh is - 
~ 
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मेरे वान्धव गण मुझको यह देवी हैं ऐता न न कहकर एक साधारण ललना 
के रूप को धारण करने वाली «खें ॥१३२॥ इसके अनन्तर वहाँ पर 
घर के ममुष्यों ने दो अङ्गनाओं को देखा था जो मन्दिर को दीप्ति 
से समुद्माषित करने वाला लक्ष्मी ओर गौरी के जोड़े के ही समान 
थीं ॥१३३॥ 

नमोऽस्तु वनदेवीभ्यामित्यूक्स्वा कुसुमाञ्जलिम्‌ । 

तत्याज ज्येष्ठशर्माथ सार्घं गृहजनेन सः ।१३४ 

देव्यौ च जगतां श्रष्ठाबिह ब्राह्मणदम्पती । 

सर्वातिथी कुलकरी स्तम्भभूगी द्विजस्थितेः ।१३५ 

तावेतो गृहमुत्सृज्य सपुत्रपशुबान्धवम्‌ । 

स्वर्ग गतौ नः पित तेन शुन्य जगत्रयम्‌ ।१३६ 

तद्देव्यो क्रियतां तावदस्माक शोकनाशनम्‌ । 

महतां दर्शन नाम न कदाचन निष्फलम्‌ ।१३७ 

इत्पुक्तवन्त सा पुत्र मुध्ति पस्पर्श पाणिना । 

तम्याः स्पशेत तेनासौ दुःखदोरमग्यसङ्कुटभ्‌ ।१३८ 

जही प्रावृड्‌ घनासङ्गादुग्र,प्मतापमिवाचलः। . 

अथ न्योऽपि जनस्तत्र जहौ शोक सुदुष्करम्‌ १३६. ` 

तम्मिन्गिरितटे ग्रामे तस्मिन्मण्डपकोटरे । 

अन्तधिमापतु् ष्ट वा ततस्ते सिद्धयोषितौ । ४० . 

इसके उपरान्त उन ज्येष्ठ शर्मा ने अपने सब गुड़ के जनों के 
साथ आप दोनों वन देवियों को मेरा नसस्कार है-यह कह कर पुष्पो की 
अञ्जलि उनके सामने छोड़ दी थी अर्थात्‌ पुष्पाङ रि सर्मागत की थी.। 
हे देविपो | यहाँ'पर जगत्‌ में परम श्रेष्ठ ब्रःह्मग दम्पत्ति जो कि 
सत्रका आतिथ्य करने वाले थे--फुल के वघ# और द्विज को मर्यादा के 
आधारभूत थे | वे पशु पुत्र और बारश्रवों से मरे हु र्‌ इस ग्रृह का त्याग 
करक हमारे माता-पिता-वे दोनों स्त्रगंलोक को चले गए हैं । इस कारण 
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से यह तीनों ही जगत शून्य हो गये है ।:३४- १३५। अऽएव हे देबिशो ! 
आप हमारे इस महान्‌ झोक का नाश कर दी!जए क्योकि महान्‌ पुरुषों 
का दशन कमी भी निष्फल नहीं हुआ करता हे।१३७। इस प्रकार से 
प्राथना करने वाले पुत्र के मस्तक को उस देवी ने अपने हाथ से स्पर्श 
किया था । उत देवी के उस कर-स्पशं से इसने दुःख और दोर्भाग्य का 
जो भी सद्भूट था उस सवका त्याग कर दिया था जिस तरह से वर्षा 
ऋतु में मेघों के सम्पर्क होने से परवत ग्रीष्म के ताप का त्याग कर दिया 
करता है । इसके अनन्तर अन्य जन ने भी वहां पर सुटृष्कर शोक का 
त्याग कर दिया था। ३८-३९। इमके अनन्तर उन सबने देखा शा 
कि उस £रि के प्रान्त में--ग्राम में और उम मण्डप कोटर में वेदो 
शिद्ध योषित क्षन्तधि को प्राप्त ही गईं थीं अर्थात्‌ भन्तर्धान हो गयी 
थी ॥१४०॥। 


= यं शातमशेषेण दृष्टा दृष्टान्तसंविद: । 

ईदशीयं ब्रह्वासत्ता किमन्यवद पृच्छसि ॥१४१ 
मृतस्य भनु जीवो5सौ यत्र राज्य करोति मे । 
तत्राहं कि न तदु ष्टा दृष्टास्मीह सुनेन किम्‌ ।१४२ 
अभ्प्रासने विना वत्से तदा ते द तनिशचयः । 
नूनमस्त गतो नाभून्नि शेष वरर्वागनि ।१४३ 
लीलास्मोति विनाभ्यासं तव नास्तं गतोऽभवत्‌ । 
यहा भावस्तदा सत्यसंकल्पत्वममून्न ते ।१४४ 
अद्यासि सत्यसंकल्पा सन्ना तेन मां सुतः 
सप्यत्वित्यभिमतं धलित तव सुन्दरि ।१४५ _ 
इदानीं तस्य भतु स्व समीपं यदि गच्छसि । 
तत्तेन व्यवहारस्ते पर्ववत्संप्रवत ते ।१४६ 

अहो अन्त जगन्मातमंया स्सृतमिहाधुना । 

ममेद' राजसं जन्म न तमो न च सात्त्विकम्‌ ।१४७ 
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देवी ने कहा --जो मी 7 नगे के शेग्प है वह पुर्ण रूप से जानजी है 
भोर इस प्रपंच के मिथ्या होते में हृशन्त को स्मृत्रियाँ भी देखलो हैं । यह 
ब्रह्म की सक्ता इतरी प्रकार को होती है अत्र अन्य तुम क्या पूछना 
चाहती हो उमे चतला शो (१४२ तील ने कहा -मेरे मृत हुए भर्त्ता 
का यह जीवात्मा जहाँ पर राज्य करता है क्य” उनके द्वारा मैं नटी 
देखी गई हूँ क्या सुत के द्वारा मैं देखी गयी हुँ? ।१४३। देवी ने कहा 


७हे वत्से ! उस समथ मैं बिना ही अभ्थास के तुमको दैत का तिश्‍चय हो 


गया था । से वरधणिनि ! निश्चप्र ही वह पूर्ण रूप से अस्ताँगत नहीं 
हुआ था । ज्ञान के अस्यास के बिना तेरा मैं लीला हुँ--यह भाव अस्तगत 
नहीं हुआ था और जब ऐपी भावता विद्यमान थी तो तुमको सत्यसं कल्प 
मी नहीं हुआ था ।१४४। आज अहोत ब्रह्मा में चित्त वृत्ति के निरोध 
करने वाले योग्य के प्रतिब्धक स्वरूप ढत निश्चय के विलय हो जाने 
से तुम सत्यसङ्कूल्ग वाली हुई हो । इमसे सुत मुझको देजे - यह तुम्हारा 
अभिमत हे घृन्दरि ! अब फलित हो गया है ।१४५। इस समय में यदि 
तुम उस भर्ता के समीप मे जाना चाहती हो तो तुम्हारा व्यबहार पूवं 
को ही भांति प्रवृत्त होता है ।१४६। लीला ने कह-हे माता ! अब मुझे 
स्धरण हुआ है मोर बहुत ही खेद है कि यह मेरा जन्म राजस अर्थात्‌ 
रजोगुण से निवृत है इसमें तमोगुण और सात्त्मिकता नहीं है ॥१४७॥] 


ब्रह्मणस्त्ववतीर्णाया अष्टौ जन्मशयानि मे । 
नानायोनीन्पतीतानि पश्यामोवाधुना पुनः । १४८ 
ससारमण्डले देवि कस्मिश्चिदभवं पुरा । 
लोकान्तराव्जभ्रमरी वित्ताधरवरङ्गना । १४६ 
दुर्वासनाकलुषिता ततोऽहं मानुषी स्थिता । 
ससारमण्डलेऽच्यस्मिन्पम्तशवरकामिनी ।१५० 
करञ्जकुञ्जजम्वी रकदम्बवनवा सिनी । 
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पत्राम्बरवतो रव्गमा शत्रयंहपथाभवम्‌ ।१५१ 
विहङ्गचा वैरिविन्यस्तवागुराविपनावनौ । 
क्नेशेन महता छिना अधमा वासना इत्र ।१५२ 
काणकाक्रोडशय्यासु विश्रान्तमलिना सह, 
पदुम डु ङभलोकेषु भुक्तडिजल्कया रह: ।१९३ 
ततोऽस्त्रीफलदातृणां कमंणां परिपाकतः । 
राजाहमभव श्र.माम्सूराट्र षु स्रा: शतम्‌ ।१५४ 


कमलासन ब्रह्माजो से अत्राीगं होते बाली मेरे आठ सौ जन्म 
नाना योनियों में व्यतीत हो गये थे । मैं अव उनको पुनः देख रही हूं 
॥१४८। हे देवि ! मैं पहिले किसी संसार मडल में मनुष्य लोक की 
अपेक्षा अन्य लोक ही एक कमल के समान या उसके भ्रमरी के जेसी 
अर्थात्‌ विद्याधर लोकवासिनी हुई थी ।१४६। इसक्रे अनन्तर दुर्वाप्नाओं 
से कलुषित मैं मानुषी स्थित होती हुई अन्य संमारम डल में पश्नगेश्वर की 
कामिनी हुई थी ।१५०। इप्रके उपरान्त करञ्ज वृक्षों की कुञ्ज में 
जम्बीरों और कदम्वीं के बनी के त्रास करने वाली पत्राम्वरवती श्यामा 
शबरी हुई थी ।१५०) एक बिहङ्गी होती हुई मैंने लुम्मक केद्वारा 
विन्यस्त आल को अथम बन भूमि में बासना को भांति बड़े मारी क्लेश 
से छिन्न कर दिया था ।१५२। कमल से मध्यवर्ती वीजक्रोशो के मध्य- 
प्रदेश रूपी शय्याओं में पद्म के कुम्भन कोशों में अमर के साथ एकान्त 
में किञ्जल्क को खाने वाली मैंने विश्राम किया था ।१५३। इसके 
अनन्तर पु स्त्व फन्न के देने वाले कम्मों के परिपाक से सुराष्ट्रों में सौ 
वर्षे तक मैं श्रीसम्पन्न राजा हुआ था ।१५४ | 


शाद्वलीदलदोलायामान्दोल नदरिद्रताम्‌ । 
मशकस्य मया सद्यः स्थित मशकया मह । १५५ 
योनिष्वनेकविधदुःखशतात्वितासु 

भ्रान्त मया बदुमिद्र समाकुलःसु । 
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संसारदीघंसरितरचलया लहर्या 
दुर्वारवाततरणी परणक्रमण ।१५६ 

एवमाकथयन्त्यौ ते ललने ललियाकुत्री । 

उ.पेततुन भो दूरं योगचङ क्रमण कमे: ।१५७ 

विनिर्गत्य ततः सर्गादाप्य सर्ग द्वितीयकम्‌ । 
अन्तःपुरे दहृशतुझटितीव विनिगंते १५८ 

स्थित पुष्पघराकीणं महाराज महाशवम्‌ । 

ततः पुलविनिगत्य योगस्या दिव्ययोगिनी ॥१५९ 

विवेश भतु संसार लीला ज्ञप्तिसमन्विता । 

एतस्मिन्नन्तरे तस्मिन्मण्डले मण्डितात्रनौ ।१६० 


शाद्वल वाली भूमि दोला में आगदोलन की दरिद्रता को प्राः 
करके मशकं | की मशका के साय मै तुरन्त ही स्थित रही थी ॥।५५। 
अनेक प्रकार के संकड़ेों दुःछो से समस्वित “गैर बहुत भ्रकार के विमदों 
से समाकुल योनियों में इस संसार रूरी विशाल नदी के चंचल लहरी 
से दुर्वार बात वाली नौका कै सरण के क्रम से मैंने भ्रमण किणो था। 
।१५६। वसिष्ठजो ने कहा इस प्रकार से सुन्दर आकृति वाली वे 
दोनों ललनाए' बातचीत करती हुई योग के चह क्रमण के क्रम से नभो- 
मंडल में ब्राह्मण मण्डप से ऊपर फी ओर अत्यन्त दूर चली गयी थी 
।१५७। इसके अनन्तर उस सर्ग से निकल कर दूसरे सगं में अर्थात्‌ 
पदुम नुप सम्बन्धी सग में प्राप्त होकर तुरन्त ही डिनिग'त होकर उन्होंने 
अन्तःपुर में देखा था ।१४ ८। अन्तःपुर में पुष्पों के भार से समाकीणं 
महाराज के महानु शर को स्थित देखा । इसके अन्तर वहाँ से वह 
योग में स्थित दिव्य योगिनी विनिग होकर ज्ञप्ति से समन्वित लीला न 
भर्ता के सतार प्रवेश क्रिया शा । इसी बीच में उस मण्डल में मंडित 
भूमि में 6 राजाने जो कि बड़े-बड़े सापस्तों ) अ 'मिवृद्ध थ। अवप्क्रत्दन 
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अर्थात्‌ आगमन द्वितीयाकाश के तुल्य मह'न्‌ भीषण डिसी विशाल अरण्य 
सें हुआ था ॥ १५९-१६०॥ 
चक्र ऽतस्कदनं करिचत्सामन्तो द्विक्तभ मिपः। 
कस्मिचिद्विततारण्ये डितीयाकाशभीषणे ।। १६१ 
सेनाड्टितयमक्षुग्ध सौभ्याब्धिद्वितयोपमस्‌ । 
महारम्भघन मध्यस्थितराजद्वयान्वितम्‌ ॥१६२ 
युद्धसज्ज समुन्नद्धमिद्धमरिनमिवादुभुतम्‌ । 
लीला च ज्ञप्तिदेवी च संददर्श नभःस्थिता ॥१६३ 
|, अथ प्रवृत: प्रसभ प्रलयाणंवरंहसा । 
सेनयोः शस्त्रसंपातः किरन्ननलविद्य ता । १६४ 
पतत्समदमातङ्गकम्मपितोर्वीचलंजलः । 
यन्त्रपाषाथचङ्गौषदुरविद्र्‌ तख्रेच रः । १६५ 
` दूरोडडीनकचत्खङ्गखण्डतारकिताम्बरः। 
चज्त्रपुष्टिविनिष्पेषपिष्टसदुभटक कटः ॥१६६ 
नाराचवर्षत्ररव\,रिदवीरपूर-- 
मत्ताभ्रसंमविनृत्तकत्रन्धब्ही 
कल्पास्तकाल इव वेगविवतंमान-- 
मातङ्गशंलवलितो रणसंश्रमोऽभृत्‌ ॥१६७ 
एवमत्याकुले युद्ध सास्फोटभटसंकटे । 
अष्टभागदज्ञाशेबप्रता पमधुराकृति। १ 
५ शस्त्रधातहतो वीर इवाकंस्तनुतां ययौ ॥ १६८ 
| वहाँ पर उन दोनों सेनाओं का समागम ऐसा था जिस तरह से 
| | बिना क्षोम वाले सुन्दर दो समुद्रो का ही समागम हो गया हो । 
महान्‌ युद्ध के समारम्म के कारण से अत्यन्त निविड़ वह था जिसके 
मध्य में दो राजा थे ।.२२६-१६२॥ प्रज्वलित अग्नि के हो समान अद- 
| भुत शस्त्रो से युद्ध को समुत्रद्ध तैयारी) थी । इस युग को ज्ञप्ति के साथ 
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में लीला ने नभ में स्थित होकर भली भाँति से देखा था ।१६३। इसके 
अनन्तर वह युद्ध प्रलयकाल के महान्‌ प्रवृद्ध एवं भीषण समुद्र के समान 
वेग से बलपूर्वक आरम्म हो गया था और दोनों ओर को सेनाओं में 
शस्त्रों के सघट्ट से समुत्पन्न विद्युत्‌ की अग्नि को निक्षिप्त करता हुआ 
शस्त्रों का सम्पात हो रहा धा ॥१६४।॥ उस पहानु भीषण युद्ध में बड़े २ 
मदमत्त हाथियों के गिरने से भूमि कम्पित हो गई थी और उस कम्पाय-' 
मान भूमि में जल चलाथमान हो गथा था तथा यन्त्रो के द्वारा प्रेररत 
पाषाणों तथा चक्रों के समूह से आकाशवाणी देवगण भी इधर-उधर 
मागने लगे थे ॥ .६५॥ बहुत दूरतक उड़ कर जाने वाले चमकते हुए 
खज्ों के टुकड़ों से सम्पूणे नम मण्डल ऐसा दिखलाई दे रहा था मानो 
उसमें तारे चमक रहे हों । वज्ञ-पुष्टि के प्रहारों से बड़े-बड़े योद्धाओं के 
कवरों को चुगं हो गथा था ॥१६६॥ उस युद्ध में वीरगण लोहमय 
दाणों को जलवृष्टि के समान वर्षा करते हुए विशाल मेधों के ही तुल्य 
दिखलाई ५ रहे थे। ओर उस सग्राम भूमि में सुभटों के कवम्ध (घड) 
कटकर गिरते-थिरकते से दिखलाई दे रहे थे वे ही ऐसे प्रतीत हो रहे थे 
मानो वृष्टि काल को उपस्थित देखकर मयूर नृत्य कर रहे हों । कल्प के 

अन्तकाल के समान ही वेग से घूमते हुए हाथियों के समूह पवंउ जैसे 
दिखाई दे रहे थे। इनसे सम्यद्ध वह युद्ध का सम्भ्रम था ॥१६७॥। 
इम प्रकार से आस्फोट से युक्त भटों के सकट वाला वह अत्यन्त समा- 
कुल युद्ध थः जिसमें अष्टभाग शेष वाले तथा मकृष्ठ प्रताप से मधुर 
आकृति से युक्त सूयं के समान मरण दशा को वारत होने वाला मधुर 
आकार से समम्वित वीर शास्त्रों के आगातों से हत होकर तनुता को 
प्राप्त हो गया था ॥१६८॥। 





अथ सेनादिनाथाभ्यां विचायं सह मंत्रिभी: । 
दृता: परस्पर दत्ता युद्ध सह्ियतामिति ॥१६९ 
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विनिगंन्तु प्रववृते रणारण्णाद्त्रलद्वयम्‌ ॥१७० 

अथ वीर नवारक्त: कालेनास्तनितो रविः । 

ततो ध्वान्तौषनासींरे निशीथे समुपस्थिते १३१ 

खीलापतिरुदा रातपा कितित्खिन्नमता इव । 

प्रातःकार्य विचार्राशु मन्त्रिभिमन्त्रकोत्रिदैः ॥ १७२ 

निद्रा मुहुतंमारभे ग्रहे राशिकरामले । 

ततस्ते द्यप गिन्त्रौ राज्ञो विवशतुग हम्‌ ॥१७३ 

क)सलामलासौमन्ध्यमृदुमन्दा रमा रुतम्‌ 

तत्प्रमावेण निद्राण नृपरेरन्तरांगनम्‌ १७४ 

तयोदेहप्रभ पूरे: शशिनिष्पन्दशीतलः । 

आहलादितोऽपौ बुबुधे राजोक्षित इवामृतैः ।।१७५ 

इसके अनन्तर दोनों सेनाओं के सेनापतियों ने मन्त्रियों के साथ 
मन्त्रणा करके परस्पर में दोनों ओर से दून प्र पित किये गये थे कि युद्ध 
को वन्द कर दिया जावे ॥१६६॥ इसके अनन्तर दिशाओं के प्रति- 
घ्वनित करने वाली दुन्दुमियाँ शान्त हो गयी थीं और उस रणभूमि के 
अरण्य से दोनों ओर को सेनाओं ने वहाँ से निकलना आरम्म कर दिया 
था ॥१७०॥ इसके अनन्तर एक वीर के ही सहश रक्त वर्ण वाला 
सूर्य भी अस्ताचल को चना गा था और इसके पश्‍चात अत्यन्त घना 
अन्धकार का समूह ही जिसकी सेना का अगला भाग था ऐसा निशीर्थे- 
रूपी राजा वहाँ पर उपस्थित हो गया था ॥१७१॥ उदार आत्मा वाला 
लीला देवी का स्वामी कुछ मिन्न मन वाला सा होता हुआ मन्त्रणा 
करने में बहुत ही कुशल मन्त्रियों के साथ शीघ्र ही प्रातःकाल के कार्य 
का विचार करने लगा था ॥१७२॥ चन्द्रमा की किरणों ने अत्यन्त 
विमल गृह में मुहुत्त भर के लिए उस लीला के मत्ती ने निद्रा लेने का 
आरम्म कर दिया था । इनके अनन्तर उन दोनों दिव्य योगिनियों ने उस 


'राजा के गृह में प्रवेश क्रिया था ॥१७३॥ -रोमल एवं अमल सौरभ 
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तथा मन्दार वृक्षों क्री वायु वाले अन्दर आँगन में उनके प्रभाव से जहां 
नुपति निद्रा कर रहे थे उसी घर में उन दोनों में प्रवेश किया था।१७४। 
चन्द्रमा के निष्पन्द से शीतल उन दोनों योगनियों के देहों की प्रमा के 
समुदाय परम आहलाद को प्राप्त हुए उक्ष राजा ने अमृत से उल्षित के 
ससान जाग्रति की अर्थात्‌ वह निद्रा त्याग कर जाग उठे थे ॥ १७१ । 


आप्षनद्वयविश्रांत स ददर्शाङ्गनाद्वयस्‌ । 
स भूपालोऽथ सचित्न्य सुविस्मितमना: क्षणात्‌ ॥१७६ . 
उजस्थौ शयनाच्छेषादित्र चक्रगदाधरः | 
पुष्पहार इवोत्फुल्ल जग्राह कुसुमाँजलि प्‌ ॥ १७७ 
भुमौ विवसने शुद्ध वद्धपद्मांसनो नृपः । 
जपताँ जनदौस्थितत्यदाहदोषशशिप्रभे ।।१७८ 
देब्यौ बाह्यान्तरतमोविद्रावणरविप्रभे । 
तयो एक्त्वेति तत्याज पादयो: कुसुमाँजलिप्‌ ।१७३ 
लोलाय भूप जन्माथ वक्तु मन्त्रिणमीइवरी.। 
वोघयामास पार्वँस्थ संकल्पेन सरस्वती ॥१८० 

- योगिन्ययौ स तु ते दृष्ट वा प्रणम्य कुसुमांजलिम्‌ । 

.. तथोः पादेषु संत्यज्य विवेश पुरुतो नतः ॥१८१ 
उवाच देवी हे राजन्कथ कस्य सुतः कदा । 
इह जात इति श्रृत्वा स मन्त्री वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १८२ 


दो पृयक २ आसनों पर विश्राम करने वाली उन दोनों अङ्गताओं 
को उस राजा ने देखा था । बह राजा मली-माँति चिन्तन करके क्षणभर 
ति के लिये विस्मित मन वाला हो गया ॥१७६॥ जिस प्रकार से चक़ और 
गदा के धारण करने वाले भगवान विष्णु शेष की शय्या से उठते हैं उती 
भाँति वह नृपति भी अपनी शय्या से उठे और पुष्पों के हार के ही समान 
उत्फल क सुमों की अ जलि ग्रहण को थी ॥ ७७॥ भुमि में बिना ही वस्त्र 
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वाले शुद्ध स्थल पर वह नुप पद्मासन बाँग्रकर स्थित हो गया था । 
राजा ने उसपे कह'--जनौं के दोषों से दुष्ट चित्त के दाह करने वाली 
शशि की प्रभा से युक्त आप दोनों की जय हो । हे देत्रियों | आप दोनों 
वाह्य और आन्तरिक अन्धकार के विदारण करने में अःदित्य के समान 
प्रमा वाली, हुँ-यह कर उन दोनों के चरणों में राजा ते पुष्पों की 
अ जलि को समर्पित कर दिया था ।११३। ईश्वरी सरम्वती ने लीला को 
भूप का जन्म कहने के लिये सद्धूल्य से पाइवं भाग में स्थित मन्त्री बोधित 
किया था ॥१८०॥ उस राजा ने उन दोनों योगिनियों का दर्शन करके 
और प्रणाम करके उन दोनों के चरणों में कृपुमों की अञ्जलि का त्याग 
करके पूर में विगत होकर प्रवेश किया था ॥१८१॥ देवी ने कहा-- है 
राजन्‌ ! किस समय में किस प्रकार से किसके पुत्र तुम यहाँ पर उत्पन्न 
हुए थे ? यह सुनकर उस मन्त्री ने.व;क्य बोला था ॥१८२॥ 
देव्यौ युष्मत्प्रपादोश्य भवत्यरपि यत्पुरः । 

चकु शक्नोमि तदिद श्रयथ जन्म मत्प्रभोः ॥ ६०३ 

आसीदिक्ष्वाकुवंशव्था राजा राजीवलोचनः । 

श्रीनान्कुन्दरथो नाम दोश्छाय।च्छादितावनि: ॥ (८४ 

तस्याभूदिन्दुबिम्बाभः पुत्रो भद्ररथाभिध: । 

तस्य विश्वरथः पुत्रस्तस्य पुत्रो मनो रथः ॥ १८५ 

तस्य विष्णुरथः पृत्रस्तस्य पूत्रो वृहृद्रथः। ` 

तस्य सिन्धु रथः पुत्रस्तस्य पुत्रो शेलरथः मुतः ।१८६ 

तस्प वा रथः पृत्रस्मस्य पृत्रो महारथाः । 

अयमस्तत्मभुस्तस्य पुत्र: पुणांमल।क्रतिः ॥१८७ 

महद्भिः पृण्यसंभ।रेविदूरथ इति श्र्‌ तः । 

जातो मातु सुमित्राया गौर्या इवगुहौऽप रः ॥ १८५ 

पितास्य दशवर्षस्य दत्वा राज्य वन ययौ । 

पालयामास भुपीठ ततः प्रभृति धर्मतः १८६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Pdr ts, at ds 


३१० ] | { योगवासिष्ठ 


हे देवियों ! यह आपका ही प्रसाद है कि आपके ही समक्ष में मैं 

कंह सकता हूं सो यह मेरे स्वामी का जन्म अब आप श्रवण करिये ।१८३। 

महाराज इक्ष्वाकु के वंश में स्थित कमल के समान परम सुन्दर लोचनों 

वाला एक राजा हुआ था जिप्तका शुभ नाम श्री कुन्दरथ था और जिसने 

अपनी बाहुओं के बल से सम्पूर्ण भूमि की सुरक्षा की थी ॥१८४॥ उस 

राजा के चन्द्रमा के विम्ब केतुल्य प्रभा वाला पुत्र हुआ था जिसका शुभ 

नाम दशरथ था । इस मद्र थ का पुत्र तिश्वरथ हुआ था ओर विश्वरथ 

का सुत मनोरथ नामधारी राजा हुआ था । इस मनोरथ के पुत्र का नाम 

विष्णुरथ था और फिर इसका पुत्र बृहद्रथ समुत्पन्न हुआ था । इस वृह- 

द्रथ के यहाँ शिन्धुरथ नामक पूत्र ने जन्म ग्रहण किया था । इस सिन्धुरथ 

का सुत शेलरथ उत्पन्न हुआ था । इसका पुत्र कामरथ हुआ अर कास- 

रथ का पुत्र महारथ उत्पन्न हुआ था । : इस महारथ राजा का पुत्र पुण 

अमल आकृति वाला यह हमारे प्रभु हूँ '१८५-१८६-१८७! महान पुण्णों 

, के सम्मरों से यह विदूरथ इस पगम शुम नाम से विश्रूत हुए है ओर 

| गौरी देवी के पुत्र दुसरे गुह के ही समान यह अपनी माता सुमित्रा की 

कुक्षि से समुत्पन्न हुए हैं ॥१८५॥ इन मेरे प्रभु के पिता जिस समय मे 

यह दश वर्षं की अवस्था वाले थे इनको अपने राज्य का उत्तराबिकारी 

बना कर वन को चले गये थे । तभी से यह महाराज घमं पूर्वक इस 
भूमि के पीठ का पालन करते थे ॥१८६।। 


इत्युक्त्वा संस्थिते तूष्णी मन्त्रिण्डल नृपे तथा । 
कृताञजलौ नतमुखे बद्धपद्मासने स्थित ॥१९० 
राजन्स्मर विवेकेन पूर्वजातिमिति स्वयय्‌ । 
वदन्ती मूध्नि स्पशं त करेण सरस्वतो ॥ ,६१ ` 
अथ हाद तमो माया राज्ञोऽस्य क्षयताययौ । 
सस्मार पूर्वंवृत्तान्तमन्तः स्फुरदिव स्थितम्‌ ॥१६२ 





> CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न “* बक ०... ति 


TR SS 2. >...“ 


उत्पत्ति प्रक्रण--२ | [ ३११ 


अन्यदेहेकराजत्वं ललाविलसितान्वितमू । 

उपाचात्मनि संसारो बत मायेयमातता ॥१६३ 

परिज्ञाता प्रसादेन देव्योरिह मया हुना] 

हे देव्यो किमिद नाम दिनमेक' ग्रतस्य मे ।। १९४ 

गतमद्यह जातानि मम वर्षाणि सप्ततिः । 

स्मराम्यने. कर्माणि मित्र बन्धुपरिच्छदानु ।!१९५ 

इतना सब कहकर मन्त्री के चुप हो जाने पर राजा ने नीने की ओर 
सुख करक पद्मासन बाँवकर बैठे हुए होने पर सरस्वती देवी ने कहा-- 
हे राजन्‌ विवेक से स्वयं ही अपनी पूव जाति का स्मरण करो यह कहते 
हुए सरस्वती ने अपने हाथ से उसके मस्तक पर स्पर्श किया था ।१६१। 
इसके अनन्तर इस राजा के हृदय में रहने वाला तम और माया सव क्षय 
को प्राप्त हो गये थे । फिर अन्धकार के नाश हो जाने पर अन्तःकरण में 
स्थित स्फुरता सा होत! हुआ सम्पूर्ण पूर्व वृतात्त उप्त राजा ने स्मरण 
कर लिया था ॥१९२॥ उस राजा की स्मृति में आ गया था कि अः 
देह में राजा था ओर मेरा जीवन लीला नाम घारिणी भार्य्या के बिलात! 
से सपन्वित था । आत्मा में हो यह संभार है किन्तु बहुत हो खेद का 
विषय यह है कि यह माथा फंली हुई है राजा ने कहा--इस समय में 
मैंने देवियों के प्रधाद से ही इसको परिज्ञात कर लिया है । उसने कहा- 
है देवियो ! क्या मेरे प्रृत होने का यह एक ही दिन हुआ है? अब यहाँ 
पर पैदा हुए मेरे सत्तर वषं व्यतीत हो गये हैं। मैं अनेक कर्मों का ड्प 
समय में स्मरण कर रहा हूँ तथा मित्रों-बन्धुओं के परिच्छरों को भी 


` याद करता हूँ ॥१९३-१३४- ९५॥ 


राजन्मृतिमहाम ह पुच्छापः समनन्तरम्‌ । 
तस्मिल्लोके तवातीते तस्मिन्नेव मुइतेक्रे ॥१९६ 
तस्मिवन्न गृहे जातः सर्गः स्फारोधविभ्रमः। 
तदेव चतसि तव निर्मलाकाशनिमले ॥१६७ 
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प्रतिमानमिद जात व्यवहा रभ्रमाउतम्‌ । 
वयसः समतीतानि मम वर्षाणि सप्ततिः ।१९८ 
यथा स्वप्नमृहत तु संवत्सरशतश्रमः। 
तव मायामिलासेन तथाय जगति भ्रमः ॥ १६९ 
` व(तुतस्तु न जातोऽसि ने सृतोऽसि कदाचन । 
शद्धविज्ञानरूपस्त्वं शान्त आत्मनि तिष्टास ॥२०० 
. पइ्रस्यथैतदखिलं न च पश्यसि किञ्चन । 
सर्वात्मकतया नित्यं प्रकचस्यात्मन'त्मनि ॥२०२ 
यस्त्वशुद्धमतिम ढो रूढौ न वितते पदे । 
वज्त्रसारमिद' तस्थ जगदस्त्यसदेव सत्‌ ॥२०१ 
यथा बालस्य वेतालो मृतिपयन्तदुःखदः । 
असदेव सदाकार तथा म.ढमतेजंगन्‌ ।:२०३ 


ज्ञाप्ति ने कहा -हे राजन्‌ ! मृत्यु के महान्‌ मोह की मूर्च्छा के 
लि ही अनन्तर तुम्हारे अतीत उम देह में उसी मुहुत्त में उत्ती घर से स्फार 
भोघ विश्राम वाला सर्ग समुतन्न हुआ था। उसी समय में निर्मल 
आकाश के समय तृम्हारे चित्त में व्यवहार के भ्रमों से व्याप्त यह प्रति- 
मान हो गया था कि मे री अउस्था के सतर वप व्यतीत हो गये हैं।१९६- 
११७-१६०। जिस प्रहार से स्त्रप्न के मुहृत्त मात्र समग्र में सो वर्षों का भ्रम 
हो जाया करता है उती प्रकार से आपकी माया के विलास से इस जगत्‌ 
में यह भ्रम हो जाया करता है ।१९९॥ वस्तु तस्तु तुम न कभी समुत्पन्न 
हुए हो ओर न कमी मृत हुए हो । तुम वास्तव में शुद्ध विज्ञान के स्वरूप 
वाले हो और परम शान्त हो तथा आत्या में स्थित रहा करते हो।२०० 
इसके अनन्तर इपे पूर्णरूप से देखते हो किन्तु कुछ भी नहों देख रहे हो । 
j यह सबका देखना रूप है-पह ती निए० ही सर्वात्मता से आत्मा के ही 
हारा आत्मा में विस्फुरण किया करते हैं ।२०१। जो अविशुद्ध बुद्धि 
वाला मूढ़ होता है ओर संऱ्याप्त वस्तु में रूढ़ नहीं होता है उसको यह 
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वास्तव में अस्तृ जगत्‌ भी परमार्थ सत्‌ वज्र तार ही होता है । अर्थात्‌ 
वज्त्र के पार को माँति मार वाला प्रतीत होता है ॥॥२०२॥ जिस प्रकार 
से वेताल वालक के द्वारा अपनी छापा में आरोपित हुआ मृत्यु पर्यन्त 
दुःबदायी हुआ करता है ठीक उसी माँति यह असत्‌ हो जगत्‌ मढ 
मति वाले पुरुष सर्वदा सत्‌ आकार वाला प्रतीत हुआ करता है 
॥२ २ ३।। 

ताप एव यथा वारि मृगाणां भूमतो भवेत्‌ । 

असत्मेव सत्याभ तथा मूढमतेजंगत्‌ ॥२०४ 

अव्युत्पन्नस्य कनके कानके कटके यथा । 

कटकज्ञप्तिरेवास्ति न मनागपि हेमधी: ।।२०५ 

तथा ज्ञस्य तुरागा रनगनाग्र न्द्रभासुरा । 

इयं हृश्यहगेवास्ति न चान्या परमार्थहृक ॥२०६ 

दीघंस्वप्पमिद विश्वं चित्ताहन्तादिसगरुतम्‌ । 

अत्रान्ये स्वप्नपुरु्रा यघामि जागतः स्थिति: ॥ १०७ 

अस्ति सर्वगतं शन्त परपार्थघनं शुचि । 

अचत्यचिन्मात्रवपुः परमाक।शमाततपु ॥।२०५ 

` -तत्सवंगं. सर्वशक्ति सर्वं सवत्मिक स्वयम्‌ । 

यत्र यत्र यथोदेति तथास्ते तत्र तत्र व ॥२०९ 

तदेवमेष राजस्त्व' लीलार्थं मुपर्वाणतः । 

स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यावो दृष्टाह्टान्तसंविद: ॥२१० 

मृग तृणा में मृगों.को बालू रेती में पड़ा हुआ सूर्ये की किरणों 
का ताप दी भ्रप्र वश जज्ञ-सा प्रतीत हुआ करता है उसी तरह से वस्तुतः: 
यह जगत्‌ अपतत्‌ है न्तु मूढ मति वाले पुरुष को भ्रम वश सत्य'मा 
वाला प्रतीत हुआ करता है ॥२०४॥ जिप्तको विज्ञान को उत्पत्ति नहीं 
है उस अव्युत्यन्न पुरुषं को दृष्टि में सुवर्ण से निमित कड़े कटक (कडे) 
की ही बृद्धि हो जाया करती है अर्थात्‌ उसे वढू सुःणंत समझकर 
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कटक ही समझता है और उसको यह सुशर्ण ही है जो कि कटक को 
साकति में परवत्तित हो गया हे--ऐपा आन सवंथा होता ही नहीं है 
।।१०५।। ठीक उसी भांति अधिष्ठान ब्रह्म के ज्ञन से जो अनभिज्ञ होता 
है. उसको इस दृश्य जगत की भ्र न्ति हुआ करती है पुर--एइ-नप और: 
नगेन्द्र के स्वरूप में दिखलाई दिया करती है। उप्तको अन्य परमाये 
दृष्टि होती ही नहीं है अर्थात्‌ यह हशप्र कुछ नी है किन्तु यह समी कुछ 
जेसा ही स्वप्न ब्रह्म ही है ऐसी प्रमित्ति उसको कभी नहीं होती है । 
॥२०६॥ यह सम्पूर्णं त्रिष्व भी ऐक लम्त्रा हृदय ही है जो चित्त और 
अहुन्ता आदि से युक्त है। स्वप्न में देखे हुए पुरुष जिस तरह से सव 
मिथ्या होते हैं उसी भाँति जाग्रत दशा में ये सब दृश्य और पुरुष दिख- 
लाई देते हैं वे सभी मिथ्या हैं धन-दोलत और कुटुम्ब परिवार समी 
एक स्वप्न के ही समान मिथ्या हैं । इनमें वास्तविकता लेश मात्र को भी 
नहीं है । वह सोने की दशा में स्वप्न है और जगाने की दशा का स्वप्न 
जेसा ही है ॥२०७॥ सवमें गमन करने वाला--शान्ति-शुचि और पर- 
माथ एवं निरन्तर रहने वाला--अविषय चित्‌ (ज्ञान) मात्र शरीर वाला 
परमाकाश परब्रह्म है जो कि निर कुश है ।॥।२०८॥ वह सवमें रहने वाला 
अर्थात्‌ सवत्र गमनशी ल--सब प्रकार की शक्ति से सम्पन्न सभी में आत्म 
रवरूप से अनुस्पूत है अर्थात्‌ बही स्वयं विभिन्न स्वरूपों में स्थित रहने 
वाला है - जहां पर भी जिस रूप में जो कुछ भी उदित होता है वहां- 
वां पर वह ही स्थित रहा करता है ॥२०९॥ सो हे राजन्‌ ! यह 
अ पका उपवणेन ४ष्टान्त की सिद्धि के लिये ही है.जो लीला के प्रपंच 
मिग्थात्व में है । तुम्हारा कल्याण होवे । इस प्रपंच के भिथ्यात्त्र में 
१ त्त निइचप वाले प्राप्त कर लिये हैं । अब हम जाँयगे ।!२१०॥। 
` मनापि दर्शन देवि मोघ भवति नाथिषु ' 
महाफलप्रदायास्तु कथं तव भविष्यति ॥२११ 
अह्‌ देहमिमं त्यक्त्वा तं देह पद्मनामकमू र 
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कदा यास्मामि वरदे तन्मे कथय तत्त्वत: ॥२१२ 

अस्मिनृणवरे राजन्मतंवग्य भवताधुना । 

प्राप्ततेतिक्रथा यावन्मिथो मधुरभाषिणी: । 

प्रन्प्तव्य प्राक्तन राज्यमेतद्धत्यअमेव ते २१३ 

तावः्प्रविश्य संश्रान्तमुवाचोद्धस्थितो नर: ॥२:४ 

देव पटिट शचक्र.सिंगदापरिघवृष्टिमन्‌ । 

महत्त्वरिवलं प्राप्तमेकाणंव इवोडतः ॥२१५ 

नगरे नगसंकाशे लग्नो5ग्निर्श्याप्तदिक्तट:ः । 

दह श्चटचास्फोटः पातयत्युत्तमान्गृहान्‌ ॥२१६ 

कल्पाम्बुदघटातुल्या व्योम्नि घूममहाद्रयः । 

वलोत्प्रोडडीयन कतु प्रवृत्ता गरुडा इव ॥२१७ 

विधृस्थ ने कहा- हे देवि ! मुझे भी आपका यह दशंन ३ «ों 

में मोघन द्योता है और यह महान फल के प्रदान के लिए ही हो) । 
फिर यह क्षापका दर्शन कँसे होगा? मुझे इस देह का त्याग कंर" है 
वरदे ! नम पद्य नामक देह कब प्राप्त होगः--ण्ह मुझे आप तारि 
रूप से ब्रतल इये ॥२११-२१२॥ देवी ने कहा- हे राजन्‌ ! इस युद्ध में 
अब आको मृत्यु प्राप्त करना चाहिए और प्रत्यक्ष ही है कि आपको 


पुराना अपना राज्य प्राप्त करना चाहिए ॥२१३॥ महषि प्रर थो 


वसि्जी ने कहा -परम मधुर भाषण करते वाले उन दोनों को परस्पर 
में यह कथा जब तक प्रस्तुत हुई थी तब तक प्रवेश करके ऊःवे भाग में 
स्थित मनुष्य सम्भ्रान्त वाला था ॥२ ४॥ हे देव ! पद्टिग-चक्र-- 
असि--गद।--परिघ आदि की वृष्टि करने वाले बढ़ शधुवी 
सेना प्राप्त हो गई ओर वह सैन्य इस प्रकार का महानु विशाल है ज! 
उद्धत सागर ही चढ़ आया है ॥२१५॥ नगर में और नगर के गर्म य 
में चारों ओर आग लग गई है जिस अस्ति ते समी दिशाओं को व्या: 

कर लिया है। चट-चट की ध्वनि के साथ वह अग्नि दड दरा 
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हुआ बड़े-बड़े उत्तम घरों को गिरा रहा है॥२१६।। कल्प के अन्त में 
क्षय करने वाले प्रलयकारी महान्‌ भीषण मेघों की घटा को प्रमा के 
तुल्य ही आकाश में घए के महन पहाड छा गये हूँ ओर वे बल पूर्वक 
प्रकष कें साथ ऊपर को गमत करने के लिए गरुड के समान ही वे! 
वाले होरहे हैं ॥२१७॥ 


ससभ्रम वदत्येवं पुरुषे षुरुषारवः । 
उदभूत्पूरयन्नाशा वहिः कोलाहलो महान्‌ ॥२१८ 
बलादाकण कृष्नां घमूषां शरवषिणाम्‌। 
बृहतामतिमत्तानां कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ ॥२१९ 


पुरे चटचटास्फोटेज्वंलतां जातवेदसाम्‌ ॥ ` 
पौराणां दग्धदाराणां महाहलहल।रवेः ॥२२० . ` 


अथ वातायनदुेव्यौ मन्त्री राजा विदूरथः । 
' . दहृशुः प्रोल्लसन्तादं महानिशी महापुरम्‌ ॥२२१ 
प्रयलानिलसक्षुन्घसप्तकाणं वरहसा । 
« पूणं परबलेमोग्रकल्वमेघतरङ््िणा ॥२२२ 
कल्पान्तवहिनविगन्मेरुमन्रभासुरस्‌। 
दह्यमानं महाज्वालाजालरम्भरपूरकेः ॥२ २३ .. 
ृष्टिग्रा ह्यमहामेघगजसतजंनोजितैः । 
घोर कलकला रावेर्मासलं देस्युजल्गितेः ॥२२४ . 
“इस प्रकार पे मम्भ्रम के सहेत. उत पुरुष के कहने पर: बहुत ही 
कर्कश घ्वनि सब्र दिशाओं को मरती उत्पन्न हुई थी गोर बड़ा भारी 
कोलाहल बाहर की ओर हो गथा था ॥२१८।। यह कोलाहल बलपूर्वक 
खींचे हुए ओर वाणों की वर्षा करने वाले धंनुषों का था. तथा गर्जना 
करने वाले मदम्त्त ह थियो का था । नवर में 'चट-चट'' इस प्रकार के 
शब्दों को करती हुई जलने वाली अग्नि के शब्दों से और जिनकी स्त्रियां 
जल गयी हैं उन पुरतासियों के महान्‌ 'हल-हल' इस प्रकार के शब्दों से 


2 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वा ळच SM हा SO a 





उत्पत्ति प्रररण--३ ] [ ३१७ 
बहुत अधिक चारों ओर कोन्नाहल हो गया था ॥२१६--२२०॥ इसके 
ढनन्तर उस.महा निशा में वग्ता!न से दोनों देवियों ने--राजा विदरथ 
ने और मन्त्री ने उठते हुए अत्यन्त घोर नाद चप्ले उस महान्‌ पुर को 
देखा था ॥२२१॥। प्रलय कल में चलने गाली वायु से अत्यन्त संत्रोम 
को प्र.प्त हुए सातों समुद्रों को मिलकर एक हो जाने वाले अणंव के वेग 
के सपान वेग वाले तथा अत्यन्त उग्र प्रलय कालीन मेघों के आकार 
वाले शत्रु की सेना के समुदाय से पूणं बह नगर था ।।२२२।। कल्प के 
अन्त समय में महा भीयण वहिन से दग्ध होकर पिघलते हुए सुमेरु 
और मन्दर पवंतों के समःन मापुर ओर आकाश मण्डल को पूरित करने 
वाली महान्‌ ज्यालामो के जल से दग्य होते हुए. नगर को देखा था 
॥॥२२३॥ मु ग्राह्य महान्‌ मेघों के गजंनों और उसी के तुल्य तजेनों 
से अत्यन्त अभिवृद्ध तथा मनुष्यों के सान्द्र कल-कल शब्दों से तथा 
दस्युओं के द्वारा कथित शब्दों से वह नगर अत्यन्त घर था-ऐसा देखा 
था ॥२२४॥। 


तरदृह्मुक खण्डोग्रतारातरलिताम्वरम्‌ । 
अ गारराशिनिपतन्परनायु ग्ररोदनम्‌ः ।।२२५ 
एतस्मिन्नन्तरे राजमहिषी मत्तयौवना । 


अतुयाता वयस्याभिगिवेश भयविहत्रला ॥२२६ 
अत यस्या वयस्यं का राजानं त व्यजिज्ञपत । 


देव देवी सामायाता रलाय्यान्तुःपुरान्तरात्‌ ॥२२७ 
राजद्वाराहृतास्र्वेते बलवदिभरुदायुधेः । 

` अन्तपुराधिकाः सवं पिष्टाः शत्रु भिरुद्धतः ॥२२८ 
दूरेणाशङ्कुभायातेः परेन पूरमःहृतम्‌ । 
इत्याण्यं विलोक्यासौ देव्यो युद्वाय यास्यतः ॥२२९ 
| मम भार्येयं युष्मत्पादाब्जषट्पदी । 
इत्युक्तवा निर्ययौ राजा कोपाकुलितलोघचन: ॥ १३० 
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मत्त भनिभिन्नवनकन्दरादिव केसरी । 
लीला लीलां ददर्शाय स्वाकारसहशाक्ृति प्‌ ।। २३१ 
प्रतिबिम्बमिवायाताम.दशं च। €दर्शनाम्‌ ॥ २३२ 


लदधुन करने वाले उल्मुक खन्ड ही उग्र नक्षत्र थे घन से तरलित 
अ काश वाले तथा अद्धारों के समुदाय में गिरते हुए नए-नारियों के 
छरयन्त उग्र रोदन वाले उस नगर को देखा था ।२'२५॥ इंसी बीच भें 
योवन के मद से उन्मत राजा की महिषी ने (पट्टभिषिक्तां राज्ञी) मय 
से अत्यन्त विह्यल होती हुई अपनी सहेलियों के साथ में आकर प्रवेश 
[ल्या था ॥२२६॥ इसके उपरान्त उस महिषी की एक सहेली ने राजा 
पो विज्ञपित किया था--हे देव! अन्तःपुर के अन्दर भागकर देवी 
२ मागत हो गई है ॥२८७॥ उद्यत आयुधों वाले -अत्यन्त - उद्धत-- 
६ लवान्‌ - शत्रुओं के द्वारा ये समस्त अन्तःपुर के अधिप राजद्वार पर ले 
आये. गये हैं और सबको चूणित कर दिया गया है ॥२२८॥! दूर से 
।नशङ्कु होकर आये हुए शत्रुओं ने हमारे इस पुर में आहरण' कर लिया 
है । इस राजा ने यह देखकर तथा उस राज्ञी के बचनों को सुनकर कहा 
था- हे देवियों युद्ध करने के लिए गमन करने वाले मेरी इस भार्या 
की आए रक्षा कीजिए क्योंकि यह आपके ही चरण कमलो की स्रमरी है 
अर्थात्‌ आपके चरणो की शरण में प्रसमप्त हो गयी हूँ । इतना उन 
देवियों से निवेदन करके क्रोध से समाकुलिः नेत्रों वाला राजा वहाँ से 
निकलकर चला गया था ॥२२६-२३०॥ वप राजा जिस समय में वहाँ 
से निकलकर क्रोधावेश में चला था उस समय ऐसा प्रतीत होता था 
मानो मदमत्त ग्जो का विदारण करके वन की कन्दरा से सिह निकल 
कर जा रहा हो । इसके अनन्तर उप्त लीला ने अपने आकार के सदृश 
आकृति से समन्वित उस लीला को देखा था जसे आदशं में (दर्पण में) 


चारु ददान वाली आयी हुई का प्रतिबिम्ब हो ॥२३१-२३२॥ | 
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किमिद' देवि मे ब्रूहि कस्मादियमह स्थिता । 

या साहामभव पूव कथ सेयमह स्थिता । २३३ 
याहन्भावो भ्रतो भर्ता तव तस्मिस्तदा पुरे । 
ताहग्वावस्तमेवाथ तयंवायं हि हृश्यवान्‌ ॥२३४ 
अथिसवादिसर्वार्थरूप' यत्तस्य बिम्बितम्‌ । 

तदेव तादज्ञ' चित्तदपणे प्रतिबिम्बित ॥ २३५ 
स्वप्नो जाग्रत्यसद्र पः स्वपने जाग्रदसद्वपुः । 
मृतिजन्मन्यसद्ग पा पृत्यां जनमाप्यसन्तयम्‌ ॥२३६ 
एवं न सन्वासदिद' भ्रान्तिमातं विजुंम्भते । 
अनुभूमय एतास्तु कार्चित्पूर्वानुभू तितः ॥२३७ 
अपूर्वानुभवाः आरिचटमाइचंवाससांस्तथा । 
त्वच्छीला ल्वत्समाचारा त्त्रत्कुला त्वद्वपुः सती ॥२३८ 
इति लीलेयमाभाति प्रतिभा प्रतिबिम्बिजा । 

विदू रथस्तु भर्तेष तनु त्यक्त्वा तवा ङ्गने ॥२३९ 
तदेवान्तःपुर प्राप्य ताहगात्मा भष्पिति ॥२४० 


प्रबुद्ध (ज्ञान सम्पन्न) लीला ने कहा--हे देवि ! यह क्या है? 
और में किस कारण से यहाँ पर स्थित हूँ अर्थात्‌ यह मेरे ही समान 
केसे गहाँ पर स्थित हो गयी है ? जंसी मैं पहिले थी बंसी ही मैं यहाँ 
पर मी हूँ ॥२३२॥ श्री ज्ञप्ति देवीने कहा -उस समय में पुर में 
तुम्हारा भर्ता जिस प्रकार का भाव वाला मृत हुआ था उसी प्रकार बे; 
साव वाल] होकर इसने उसी अर्थ को जधी भाँति से देखा था ॥२३४॥ 
निःसम्वाद शब्द बाधा ही दूसरा पर्यायवाचक शब्द है अतएव व्यवहार 
की दशा में विसम्वाद अर्थात्‌ बाधा से रहित समस्त पदार्थों का स्वरूप 
उश तुम्हारे भर्त्ता के मन में विम्बित हो गया था यही उसी प्रकार 
का अविसम्वादि अर्थात्‌ बाधा रहित होता हुआ चिरूपी दर्पण में 
कालान्तर में भी स्फुरित (प्रतिविम्बित) होता है । जो पहिले अनुमव 
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किया है वही संस्कार के स्वरूप से अन्ध काल में चित्त में स्फुरित हुआ 
करता है ॥२३५॥ जाग्रन्न दशा में हो। पर स्वप्न अधट्रप वाला प्रज्ञीत 
होता है और स्वप्न की दशा में जाग्रत्‌ अवस्था अभत मालुम हुआ करती 
है। जन्म में मृत्यु अत्‌ स्वरूप वाली और मृत्यु में जन्म भी असन्मप 
प्रतीत हुआ करता है अर्थात जिस दशा में मी यहं जीवात्मा रहता है 
और जो कुछ मी अनुमव किया करता है उस समय में वही सतु प्रतीत 
होता है शेष सब असत्‌ समझता है ।२३६। इन प्रकार से वह सभी कुछ 
न सत्‌ है और न असतु ही है केवल भ्रान्ति मात्र ही है जो कि पूर्व की 
अनुभूति से सप्कारों के द्वारा ही हुआ करती हैं ।२३७। कुछ इनमें ऐसी 
भी हीती हैं जिनका पूर्व में अनुमव नहीं किपा है-कुछ पूर्वानुमव के ही 
सभा" हुआ करतो हैं जो तुम्हारे शीत के समान हैं तथा तुम्हारे कुल के 
समान हैं एवं तुम्हारे समान आचार ओर वपु के समाल होगी हुई प्रतीत 
हुआ करती हैं । प्रतिबिम्बित्व से समुत्पन्न हुई तुम्मारे मर्त्ता को प्रतिमा 
ही यह लोला इस रूप से मारित हो रही है। हे अङ्कने ! तुम्हारा मर्ता 
विदूरथ शरीर को त्याग कर उसी अन्तःपुर को प्राप्त करके उसी प्रकार 
के स्वरूप वाला हो जोयगा ॥२३८-२४०॥ 


इत्याकण्ये वचो देव्प्रा लीला सा तत्पुरास्पदा । 
पुरः प्रा स्थितोवाच «चन विहिताञचलिः ॥२४१ 
देवी भवगवती ज्ञाण्तिनित्यमेवाचिता मया । 
सा थाहश्येव देवेशि ताहश्येव त्वमम्बिके ॥ २४२ 
तन्मे कृपणकरारुण्याद्वरं देहि वरानने । 
रणे देह परित्यज्य यत्र तिष्ठति मो पतिः ॥२४३ 
अनेनेव शरीरेण तत्रस्थह तद गना । 
एतदस्त्विति देव्योक्ते पूवंलोलाब्रवोदथ ।।२४४ 
पृवंणेव शरीरेण किमथं नारुमीश्वरि । 
' लोकान्तरमिदं नीता तं गिरिग्रामकं वद ॥२४५ 
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वसिष्ठगी ने कहा--विदू रथ के पुर में स्थान वाली उस लीला ने 
देवों के इस वचन का श्रवण करके उसकै ही समक्ष में स्थित होती हुई 
बहुत ही विनम्र होकर हाथ जोड़कर यह वचन बोली ।२४१। भगवती 
अप्त देत्री का मैंने भली भाँति अचंन किया है। हे देवेशि | जो जिस 
प्रकार की थीं हे अम्बिके ! आप उसी प्रकार की हैं ॥२४२॥ हे वरानने 
सो इग कृपण पर करुणा करके मुझे आप वरदान प्रदात कीजिए । इस 
रण में डेढ़ का त्याग करके मेरे पतिदेव जहाँ पर मी स्थित होवे' मैं भी 
इप्ती गरीर से उनकी अङ्गना होती हुई वहीं पर स्थित रहूं । देवीके द्वार 
ऐमा ही होचे. यह कहने पर पूवं लोला ने इसके उपरान्त यह वचन कहा 
था ॥२ ३-२४४॥। पूर्व लीला बोली - हे ईश्वरि ! पुर्व शरीर ही से 
अन्य लोक गिरिग्राम में मैं किसलिये नहीं लायी यई हूं यह मुझे बत- 

| लाइये ? ॥२४५॥ 
| न किचित्कस्यचिदह करोमि परर्वागनि । 
सर्व संपादयत्याशु संकल्प: प्राणिनां स्वत: ॥२४६ 
मां समाराधयन्त्यास्तु सकल्पोऽभुत्तवेहृशः । 
मुक्ता स्यामिति येन त्बं तं: प्रकारे: प्रवोधिता ॥२४७ 
| अनया त्विममेवार्थ याचिता दत्तवत्यहम्‌ । 
| एवं फलति संकल्पो नुणामस्मत्प्रसादतः ॥२४८ 

विदूरथस्तु सदनान्निगतः परिवारितः । 

परिवारेण महत्ता महारत्नविभूषितः॥२४६ 

आलोकथन्वीरगणानारुहोह रथोतमम्‌ । 

| ० खि रसमाकार मुक्तामाणिक्यमण्डितम्‌ ॥ २५० 

अथोदपतदुद्दामना ना भ्ररवनिभंरः । 

शैलभित्तिप्रतिध्वानैदाँरणी दुन्दुभिध्वनिः ॥२५१ 

देवी ने कहा-हे वरवर्णिनि ! मैं किसी के लिये मो. कुछ भो 

नहीं किया करती हू । प्राणियों का स्वतः जो सङ्कल्प होता है वढो बह 





- - हृ HA oh SSN 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitizedby eGangotri 


३२२ ! [ योगवामिष्ठ 


शीघ्र सभी कुछ सम्पादन या करता है ॥२४६।। मेरा समाराधन 
करती हुई तेरा इमी प्रकार का सङ्कल्य हुआ था कि मुक्त हो जाऊ 
इसी कारण रो उऱहीं प्रकारो से तुझे प्रतिवोधित किया था ॥२४७। 
इसने इरी अर्थ की याचना की थी और मैंने उप्तकी प्ति करदी थी । 
इसी रीति से मनुष्यों का सङ्कल्प मेरे प्रसाद से लोक में फल वाला हुआ 
करता है ॥२४८॥। महषि प्रवर वसिष्ठजी ने कहा - दह राजा विदूरथ 
¦ सबसे परिवारित होता हुआ अपने सदन से निकल कर गया था । उघ 
समय में एक परम महानु आपके परिवार से युक्त और महान्‌ रत्नों से 
_ समल्गत् था ॥२४९॥ अपने सदन से वाहिर निकल कर उस राजा ने 
अपने सब वीरगणों को देखा था और कूटागार. अर्थात्‌ पर्वत के शिखर 
के सहश अथवा लोहग्रुइ के समान मुक्ता और मणियों से विभूष उस 
अत्यन्त उत्तम रथ पर उसने समारोहण किया था ॥२५८॥ इसके अन- 
न्तर उद्दाम अनेक मेघों के गर्जन के समान धोष वाले और पवंतों की 
पाइवंबत्तिनी मित्तियों में प्रतिध्त्रनियों के कारण परम दारुण दुन्दुभियोंकी 
भीषण ध्वनि उत्यित हुई थी ॥२५१॥ 


कि्किणीजालनिघ्वानहुतिसंघट टट कृते: । 
धनुश्चटचटाशब्द: शरसोत्कारगीतिभः ॥२५२ 
परस्पर भटाहत्रानेबंन्दी विक्षुब्ध रोदने: । 
शिलाघनकृताशेषब्रह्माण्डकुह रध्वनि: ॥२५३ 
हस्तग्ना ह्यो$भवेदभीमो दशाशाकु जप्रक: । 
अथोत्थितेन रजसा पीनेनाम्बररोधिना ॥२५४ 
मृखत्व यौवनेनैव घनतामाययौ तम: । 
विवेशारिबल राजा क्षीराब्धिमिव मन्दरः । २५५ . 
जज्वलुः गप्त्रसंघट्टरज्वलन उल्मुका इव । 
जगज: शरघारौवान्तवष तो वीरव।रिदा: ।२५६ 
निपेतुः ककवत्क्र रा वीरांगेषु च हेतयः । 
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पेतुः पटाटाराव हे [निष्पिडपो$म्वरे ।२५७ 

उत्तस्थुर्येमयात्रायां कवन्धनरपंक्तय: । 

प्रधेपु: पाँजवो रक्‍तेध्तमांस्यायुधवह्निमि: ।२१८ 

युद्रकध्याततः शव्दभयानि मृतिनिश्चय: । 

अभत्रत्केतरल युद्धपपशर्दमसंभ्रयप ॥२५९ 

रयो में सलग फिङ्गणियों के समुदाय से होने वाली ध्वनि से 

समुत्दन्न टक्क ह, :नु' के 'चट-च:? इत प्रकार के होने वाले झःरों 
से वाळी क ९ टि गे चलने की गतियों अर्थात्‌ शब्दों से--प्ररस्पर में 
हमारे समश में आकर सग्न म क -इस तरह के आद्वानों से ओर 
खलपुवंक अपहृत की हुई नारियों के विक्षोप्र पूवक क्रन्दन की. ध्वनियों 
से दशों दिशाओं की कुजों को मर देने वाला शिला धन से - परित की 
साँति समस्त ब्रह्मांड के विवरको मरदेने वःल। हस्ताप्र ह्य महान्‌ मौषण 
घोष उप समय में होपया' थः । इपके अनन्तरं अत्यधिक विशाल आकाश 
का अव रोष करने वाले रज से यौवन के मद से होते बाले मूर्ख की 
भांत अन्धकार अधिक घना हो गया था । जिप्त प्रकार से मन्दराचल न 
क्षीर सागर में भवेश किया था उसो माँति उस राजाने शत्रु सेना के 
अन्दर प्रवेश किया था ॥२२२-२५४५॥ वीरों के शास्त्रों के संघटट से 
वग्नियां नह्मुको (मश'लों) के समान जलने लग गयीं थीं और वीर 
रूपी वारिद (मेघ) वाणों को धाराओं के समुद्री को बरसाते हुए गजेना 
कर रहेथे ॥२५६॥ वीरों के अङ्गों में क्र र देवियाँ कड्ू पक्षियों की भाँति 
गिरती थीं । हेरको निष्पष्ट अम्त्रर मे “पट-पट” इस प्रहार की घ्यति 
करते हुए पतन कर रहे थे ॥२५७॥ यम गात्रा में कत्रन्धों की नरों की 
पंक्तियाँ उठकर खड़ी हो गयी थी । वीरों के रक्त से युद्ध भूमि में उड़ी 
हुई घूलि शान्त हो गथी थी तथा आयुधों की रगड़ से उत्पन्न अग्नि से 
सप्राम स्थल में अन्धकार प्रशान्त हो गया था ।२५८। शब्दों से समुत्यित 
सप्र युद्ध के ही करने में एकतानता होने से तथ! मृत्यु के निश्चय होने से 
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शान्त हो गया था | शब्द रहित असम्भव युद्ध ही उस समय में हुआ 


था।। ५९॥ 
समसमरवसंवहच्छरोधं टकिटकितारवसंपबद्भु १ण्डिः । 


. कृणकणरवसंमिलन्महास्त्र त्तिमिनिधिवद्रणमा पदुस्तरंततु। २६० 
एतस्मिन्वतेमाने तु घोर समरसंभ्रमे । 
` लोलाद्वयमुवाचेद देवी भगवतीं प्रति ॥२६१ 

देहि कस्मादकस्मान्नो भर्ता जयति नो रगे । 

'बद त्वय्यपि तुष्टायामस्मिन्विद्रतवा रणे ।२ २ 

चिरमाराधिता तेन विदूरथनृपारिणा । 

अहं पुत्र्यौ जनार्थन न विदुरथभूभृतां २६३ 

तेनासावेव जयति जीयते न विद्रथः। 
र्त अनेन मुक्ता एव स्यामहमित्यस्मि भाविता ॥ ६४ 
|  प्रतिभारूपिणो तेन वाले मुक्तिभ विष्यति । 
| एतदीयरत्वय' शत्र जयी राज्य करिष्यति ॥२६५ 
| एवं देव्यां वदत्यां तु वलयोयु द्वयमांमयोः । 
| रविद्र ष्टुमिवाशचर्यंजगामोदयाचलात ॥२६३ 
| सम-सम' इस प्रकार के शब्द को संवहन करने वाले बाणों का 
समुदाय जिसमें हो रहा था-'टक टकित' इस प्रकार की ध्वनि के साथ 
गिरने वाली भुशुण्डि का पतन जिसमें हो रहा था--कण-क्रण' इस 
तरह के शब्द के साथ महान्‌ अस्त्र जिसमें मिल रहे थे इप प्रकारसे 
समुद्र के समान महानु दुश्तर वह रण हो रहा था ॥२३१।। मद्‌'महषि 
श्री वसिष्ठजी ने कहा--इस महान्‌ घोर समर साम्भ्रम के वर्तेमान होने 
पर उन दोनों लीलाओं ने मगवती देवी से यह कहा था -हे देवि! फिस 
कारण से हमारा स्वामी अकस्मात्‌ रण में जय प्राप्त नहीं करता है? 
| के विद्रत वारण (गज) हैं जिसमें ऐसे युद्ध में आपके परम प्रश्नन्न 
होते हुए भी यह विजय हमारे स्वामी को क्‍यों नहीं हो रही है--यह 
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कृपया आप हमको बतलाइये ।२६१-२६२। देवी ने कहा--हे पुत्रियो ! 
इस विदूरथ राजा के शत्रु के द्वारा मेरा चिरकाल तक समाराधन किया 
गया था और इस विदूरथ राजा ने जय प्राप्त करने के लिए मेरी आरा- 
घना नहीं की थी ।।२६३॥ इस कारण से यह शत्रु ही की विजय होगी 


और विदूरथ नहीं जीतेगा । मैं इसके साथ मुक्त होने पर होप्रप नड़ोऊ-- . 


ऐसा ही मैं भायित हूँ । हे बाले ! इस कारण से तेरी प्रतिमा छपिणी 
(मनौमगी) मुक्ति हो जायगी और इएका यह शत्रु जय प्राप्त करने 
चाला राज्य करेगा ॥ २ ६४-२६५।॥। महषि वशिष्ठजी ने कहा-इस प्रकार 
से देवी के कहने पर युद्ध करते हुए दोनों बलों के आइचय को मानों 
देखने के लिए ही सूर्य उदयाचल से आ गये थे ॥२६६॥ 

भुवनं कज्जलाम्भोधेरिबोदुवृत्तमराजत । 

पेजुः कनकनिष्पन्दसुन्दरा रवि रश्मयः ॥२६७ 

एतस्मिन्नन्तरे सेनाः सर्वा:संज्ञयताययु: । 

आसीद्रणांगण शून्यमिवाल्पोभयसेनिकम्‌ ॥॥२६८ 

प्राप्य राजा पुरः शत्रु सिन्धुमुद्धरकन्धरम्‌ । 

धनुरास्फालयामास परिवादितदिङ मुखम्‌ ॥ २६९ 

कल्पान्तपवनास्फोट इवामरगिरेस्तटम्‌ । 

विससर्जोजितो राजा प्रातरकेकरानिव ॥२७० 

तीक्ष्णाः परमदुस्पर्शाः शिलीमुखपरम्पराः । 

सिन्घोरपि तथ्चेवासोन्भुक्तिलाघवमेव च ॥२७१ 

एवं सिन्धुमंहावाहुरिचिर समरमूर्धनि । 

क्रीडित्वा षोडयामास शटवर्षेविद्‌ रथम्‌ ॥२७२ 

छिन्तध्वज छिन्नरथ भिन्नाइवं भिन्‍नसारथि यु | 

छिन्तकामु कवर्माण छिन्नसर्वाङ्गमाकुलम्‌ ॥२७३ : 

हृदि स्फारशिलापट्टहढपीवरमूर्घनि । 

भित्त्वा वज्त्रसमेर्वाणेः पातयामास भूजते ॥२७४ 
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यह सम्पुर्ण भुवन कज्जल के सागर की भाँति उधृत्त हो गथा 

था और शोमा दे रहा था । उप्त पर सूय देव के उदित होने पर सुवणं 
के निष्पन्द (शलाका) के समान परम सुन्दर रश्मियाँ गिर रही थीं | 
॥२६७॥ इसी बीच में समस्त सेनाऐ' सक्षय को प्राप्त हो गई थीं । वह 
रण का आंगन उस समय में जब कि दोनों ओर के बहुत ही थोड़े से 
सैनिक शेष रह गये थे सूना-सा हो गया था ॥२६८॥ उसी समय में 
राजा ने उद्धर कन्दरा वाले दात्र सिग्घु को सामने प्राप्त करके समस्त 
दिशाओं के मुखों को परिलादित (ध्वनित) करते हुए अपने धनुष को 
आस्फालित किया था ॥२६६॥ कल्प के अत में पवन से आस्फोट 
(अभिहिति) की भांति ऊजित राजा ने प्रातःकाल में सुमेरु पर्वत के तट 
को सूर्य की किरणों के समान त्याग दिया था ॥२७०॥ सिन्धु राजा के 
भी अत्यन्त तीक्षण-परम दुःस्पशं वाणों की परम्परा उसी भांति की ओर 
मुक्ति लाघव भी था ॥२७१॥ इस प्रकार से महात्‌ वाहुओं वाले सिन्धु 
ने समर क्षेत्र में सवसे आगे चिरकाल तक्र युद्ध क्रीड़ा करके वाणों की 
घोर वर्षा से राजा विदूरथ को पीड़ित किया था ॥२७२" कटी हुई 
ध्वजा वाले- टुटे हुए रथ से युक्त-भिदे हुए अश्वों वाले मृत्यु'को 
प्राप्त सारथि से संयुक्त-छिन्न हुए धनुष और वर्म वाले तथा भिदे हुए 
समस्त अङ्गों वाले अत्यन्त आकुल- बिपुल शिला पट्ट, सुतृढ़ एवं पीन 
मूर्धा में ओर हृदय में वत्र के समान वाणों से भेदन करके राजा विदु- 
रथ को भूतल में गिरा दिग्रा था ॥२७३-२७४॥ 

हतो राजा ह॒तो प्रजा प्रतिराजेन संयुगे । 

इति शब्दे समुदभूते राष्ट्रमासीत्माकुलम्‌ ।:२७५ 

भाण्डोपस्करभारीघविद्रवच्छकटव्रजम्‌ । 

आक्रन्दातंकलत्रौघविद्रवन्ताग रोत्क्र रम्‌ ॥१७६ 

एतस्मिन्नन्तरे लीला तामुवाच संरस्वतीम्‌। ' ` ` 

शवासावशेषमालोक्य मूढ भतारमग्रतः ॥२७ ७ 
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प्रवृत्तो देहमुत्स्ष्टु' मद्‌भर्तायामहाम्मिक्े । 

भर्तारमनु यास्यामि दयां कुरु महेश्वरि ॥ २७८ 

इत्युकत्वा ज्ञप्त्यनुध्यानात्सा स।सर्थथ्वती क्षणात्‌ । 

पुप्लुवे पेलबाकरा पक्षिणीव नभस्तले ॥२७६ 

प्रतिराजा {£ घ्‌) ने युद्ध में राजा को मार गिराया है और 

चइ हत हो गया है--इस प्रहार के शब्दों के समुद्भूत हरीने पर सम्पूर्ण 
राष्ट्‌ एकदम आकुल हो गया था अर्थात्‌ सवंत्र बड़ी भारी घब-गहट व्याप्त 
हो गयी थी । भाण्ड ओर समस्त उपकरणों के मारो के समूहों से युक्त 
राष्ट के रथ भाग रहे थे ओर चारों मोर बड़ा भ.रो क्रन्दन हो रहा था 
जिससे नारियों का समुदाय अत्यन्त वेदनाग्रस्त हो गया था तथा नागरिक 
लोगों के झु ड के झुण्ड इधर-उधर भाग रहे थे । सम्पूर्ण राष्ट्‌ में ऐसी 
भगदड़ और वेचेनो व्यप्त हो गयी थी ॥२७५-२७६॥ इसी वीच में 
लीला ने उप देवी सरस्वती से कहा था जत्र कि केवल कुछ एतास ही 
जिसके शेष रह गये थे ऐसे अगने भर्ता को उपने अपने अगे देखा था-हे 
अम्बिके ! यह मेरः मूढ़ स्वामी यहां पर ही इस देह को त्यागने के लिए 
प्रवृत हो गया है । है महेश्वरी ! मैं अपने स्वामी का ही अनुगमन 
करू गी-ऐसी ही दया अब आप मेरे ऊपर कीजिए ॥२७७-२७८॥ इतना 
कहकर ज्ञप्ति देगी के ध्यान से शक्तिशाली वह पश्निणी को माति नभ- ` 
स्तल में तनु आकार वाली प्लवन कर गयी थी ॥२७६॥ 


मेघमार्गानथोल्लड घच वातस्कन्धानथो पुनः । 
सूर्यकार्गाद्विनिगंत्य तारामागमतीत्य च ॥२०० 
ब्रह्मादिस्थानमाम्य प्राप्य ब्रह्माण्डखप्परे । 
ब्रह्माण्डखपंर मित्या जलाद्यावरणाँस्ततः २८१ 
समृल्लङ चय्‌ पुरः प्राप भह।चिद्गगनान्ते रम्‌ । 
_अहृष्टवारभर्यन्तमतिनेगेन धावता ।. ८२ 
` ` सर्वतो गरुडेमापि कल्पकोटिशतरपि \ 
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तत्र ब्रह्माण्डलक्षाणि सन्त्यसंख्यानि भुरिशः॥२८३ 
तान्यन्योन्यमदृष्टानि फलानीव महावने । 
तत्रं कस्मिन्पुरः संन्धे विततावरणान्विते ॥२८४ 
बेधयित्वा विवेशान्तः प्रापयत्पदुमपत्तनम्‌ । 
तत्र तन्मण्डपं प्राप्य देवी शक्त्युपब्‌ हिता ॥ ९८५ 
प्रविश्य पुष्पगुप्तस्य शवस्य निकटे स्थिता । 
तं इष्ट्वा चिन्तयामास चेतसा स्फुरितात्मना ॥२८६ 
एष मे भविता भर्ता नून वीरवराग्रणी: । 

. अहं देव्या: प्रसादेन ततः प्रथम मांगता ॥ २८७ 


इसके अनन्तर मेघो के मार्ग का उसने उल्लघन किया था आर फिर 
वात स्कन्धो का उल्लंघन किया । इसके उपरान्त सूयंदेव के मागं को 
पार करके ताराओं के मार्ग से निकल कर ब्रह्म दि के स्थान समाक्रमण 
करके ब्रह्माण्ड खप'र वह प्राप्त हो गयी थो । ब्रह्माण्ड खप'र का भी भेदन 
करके जलादिक आावडुणों का उसने भेदन कर दिया था अर्थात्‌ वहां से 
आगे चली गई थी ।॥२५०-२८१।। जलाद्यावरणों का समुल्लंबन करके 
फिर वह महान्‌ चित्‌ स्वरूप अन्य गगन में जाकर प्राप्त हो गई थी । 
यह महानु चित्‌ न!म वाला परमात्मा के नाम का गगन था । न देखे जाने 
वाले पार तक अत्यन्त वेग के साथ दौड़ लगाने वाले गरुण के द्वारा भी 
सेकड़ों करोड़ कल्यो में मी जो प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं वहाँ यह 
पहुंच गई थी । वहाँ पर लाखों एवं असंख्य बहुत से ब्रह्माण्ड हैं ।२८२- 
२८३, वे सव अन्योन्य के न देखे हुए है जैसे किसी महान्‌ विशाल बन 
में फन्न हुआ करते हैं । अर्थात्‌ एक ने दूसरे को आपस में नहीं देखा है । 
वहाँ पर एक पुरमें संस्थित जोकि एक विरत आवरण से युक्त था उसका 
वेधन करके ५ह प्रविष्ट हुई थी और वहां अन्दर पदुम पत्तन में प्राप्तहोगई 
थी । वहां पर वह परम शक्ति से युक्त देवी उस मण्डप में पहुंची थी। 
॥२८४-२८५।। वहां पर प्रवेश करके वह पुष्पों से घुरक्षित उस रवि के 
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निकट में स्थित हो गयी थी । उप्त अपने स्वामी के शव को देखकर 
विस्मय से प्रफुल्ल स्वरूप वाले चित्त से उसने सोचा था ॥२८६॥ 
यह मेरा स्वामी है ओर निश्चप्र ही वीरों में शिरोमणि यह वही 
है । मैं देवी के प्रसाद से उससे भी पहिले यहाँ पर प्राप्त हो गयी 
हूँ ॥२८७॥ 

इति सचिन्त्य सा हस्ते ग्रहीत्वा चारू चामरम्‌ । 

वीजयामास राजेन्द्र लीला ललितयोवना ।।२५८ 

एतस्मिन्नन्यरे राज्ञः पतितस्य महीतले । 

जीवं दहृशतुदंव्यो दिव्यहृष्टया नभोगतम्‌ ॥ ८६ 

अथ जीवकला लीला ज्ञप्तिशचेति त्रय तत: । 

पुप्लुवे जीवलेखा तु योगिन्तौ ते न पश्यति ॥२६० 

तमेवानुसरन्त्यौ ते सर्गात्सर्गान्तर गते । 

पद्मराजपुर प्राप्ए लीलान्तःपुरमण्डपमु ॥२९१ 

क्षणाद्विशितुः स्व॑र जीवलेखाप्यथाग्रगा । 

ततो दहृशतुर्देश्यौ शवशय्यै रपारवंगाम्‌ ॥२६२ 

लीलां विद्रथस्याग्र प्रस्थितां प्रथमागताम्‌ । 

एतस्मिन्नन्तरे ज्ञप्तिर्जीव वैर्रथं पुनः ॥२६३ 

संकल्पेन रुधोधाथ मनसः स्पन्दनं यथा । 

ततो भगवती माह लोला ललितलोचना :।२९४ 

देवि.स प्राक्तनो देहः कथं मम न हृक्यते ॥२६५ 

यह विचार करके उसने एक सुन्दर चमर हाथ में ग्रहण कर लिया 
था और परम मनोहर यौवन वाली उस लीला ने उस -राजेन्द्र पर चमर 
ढराना आरम्भ कर दिया था ॥ २८८॥ मर्हाष प्रवर वप्तिष्ठ जी ने कहा- 
इकत बीच में संग्राम भूमि के तन पर पड़े हुए राजा विदूरथ के जीव 
को उन दोनों देवियों ने अपनी दिव्य दृष्टि ने नमोमण्डल में गया हुआ 
देखा था ।।२५९॥ इसके उपरान्त उस राजा की जीवकला-लीला भौर 
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ज्ञप्ति ये टीवी ही थे गीर इन प्नसव ने यन किया था । वह जीव लेखा 
त्से सत पवन किया था किःतु उसने उन दोनों योगिनियों को नहीं देखा 
। चा .वे दोनों योगिनी उसी जोव का अनुमरण करती हुई एक सगं से 
दूसरे सगं को प्राप्त हुई थीं। फिर उसी पद्म राजकुमार में पहुंच कर लीला 
में अन्त:पुर मण्डप मे स्व्च्छःदा पूर्वक क्षण भर में रन दोनों ते प्रवेश 
किया था । वह राजा को जीवलेखा उनके भागे ही गमस करने वाली 
थी । इसके पश्चात्‌ उन दोनों देवियों ने रिदूरथ के आने प्रस्थान करने 
„ वानो और पहिने हो से प्राप्त हुई इव की शय्या के पास में गमम करने 
वाली लीला को देखा था । इसी अन्तर में ज्ञप्ति ने विदग्थ के जव को 
सद्छुल्प से मन कु स्पन्द के ही तुल्य अवरुद्ध कर दिया था। इसके 
.. अनन्तर ल लित लोचनों बाली लीला ने भगवती से कहा था-हे देवि ! 
` वह्‌ मेरा पुराना देह क्यों नहीं दिखलाई देता है ॥२६०-२६ ५॥ 
॥, श्रृणृ देहस्य त वृत्त तव लीले महाशये । 
| समाधा त्वयि लीनाय, तदा तव कन्नैवरम्‌ ।।२६१ 
निर्जीवं पतित भूमी संशुष्कमिव पल्लवम्‌ । 
| कष्ठाकुड्योपप्रो जातः शवस्तुहिनशीतलः ॥२१७ 
| ततो मन्त्रिभिरागत्य मृतोमयमिति निइचयैः । 
चितौ संक्षिप्य सधृत' दग्ध चन्दनदारुभिः ॥: ९८ 
इदानीं त्वामिहालोक्य सशरी रामुपागताम्‌ । 
परलीकाद।गतेति महच्चित्र' भविष्यति ॥२६६ 
आतिवाहिकदेहेन प्रतिभामात्ररूपिणा । 
हश्यते सांप्रत त्वं{तु योगद्धिघलबृ हितः ॥३०० 
ज्ञप्ति देवी ने कहा--हे महानु आशय वाली लीले! तेरे देह का 
जया हुआ - इसका तूम, भव श्रवण करलो । तेरे समाधि में लीन होने पर 
. ( उप समय में एक सूखे हुए पत्ते के ही समान तेरा कलेवर जीव से रहित 
ममि पर पड़ा हुआ थ! मौर वह तु हन से शीतल होकर तेरा शब काष्ठ 
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एवं कुड्प्र के सान हो गया था ॥२६-२६६७।। इसके पद चात्‌ मन्त्रियों 
ने आकर यह निश्‍चय कर लिया था कि यह तो मृत हो गया है। फिर - 
उन्होंने अपना निर्णय करके उसमे वरिता पर रखकर घृत के साथ सुन्दर 
चन्दन की लकड़ियों से दग्ध कर दिणा था ॥२९८॥ इम समय में शरीर 
के सहित उपागत हुई तुमको देखकर परलोक से यह समागत हुई हैं -- 
इससे महान्‌ अद्भुत घटरा होगी ॥२६३१॥ प्रतिमा मात्र रूप वाले अति- 
वाहक से देह अर्थात्‌ लिङ्ग शरीर से योग की ऋद्धि के बल से युक्त हुई 
तुम इस समय में दिखाई दे रही हो ॥३००॥ 

विस्मृतस्तव देहो$सौ वासनायाः परिक्षयात्‌ । 

` कूढातिवाहिकहशा प्रशाम्यत्याधिभौतिकः ॥३०१ 
तदेहि यावल्लीलयै लीले सङ्कल्पलीलया । 
` आत्मानं दर्शयावोऽस्यै स्यवहारः प्रयत ताम्‌ ॥३०२ 

आंवां तावदिम लीला पश्यत्वित्येव चिन्तिते । 

ज्ञप्तिदेव्या ततस्तत्र लीला चलविलोवना ॥३०३ 

गुहमालोकयामास तत्त ज:पुञजरम्‌ । 

गृहमालोक्य पुरतो लीलां ज्ञप्ति विलोक्य च ३०४ 

उत्थाय संश्रमवती तयोः पादेषु सापतत्‌ । 

उपाविशद्दष्टिरेषु ज्ञप्तिलींले च ते ततः।३०५ 

हे हंसहारिगामिन्यौ लीले ललितलो चने । | 

उत्थापयावो नूर्पात शवतल्पादिमं पुनः ।३०६ = 

इत्युक्त्वा मुमुचे जीवमामोदर्मिव पद्मिनी । 

स समीरलवाकारस्तन्नसानिकटं ययौ ॥३०७ 

घ्राणाकाशं विवेशाशु वशरन्ध्रमिवानिलः। 

अन्तस्थजीववदनं तस्थ तत्कान्तिमाययौं ॥३०८ 

स्थल देह की वासना कें परिंक्ष्य होने से यह देह ठुझे दिसत 
हो गया है । सुहड लिज्ध रीर को प्रमा से अर्थात्‌ स्वप्तदेह की प्राँ 
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मन से अतिरिक्त कोई आधिमौतिक देह नहीं है-ऐपी हृढ़ प्रमा से आधि- 


भौतिक देह प्रशान्त हो जाया करता है -।।३०१।। हे लीले ! सो आओ 


जब तक लीलः के लिए सद्धुल्प की लीला से आत्मा को दिश्चत्ाते हैं। 
इसके लिए तब तक व्यवहार में प्रवृत्त होइये ।।:०२।। तब तक इन हम 
दोनों को लीला देखें - इत प्रकार से ज्ञाप्ति- देवी के द्वारा चिन्तन करने 
पर वहाँ लीला चन नेत्रों वालो हो गयी थी ॥:०३॥ उसके तेज के युञ्च 
से भासुर (दीप्तियुक्त) ग्रह को देखा था । ग्रह. को देखकर सामने लीला 
और ज्ञाप्ति की देखकर सम्भ्रम ने समन्वित होती हई उठकर वह उन 
दोनों के चरणों में गिर गयी थी । इसके-अनन्तर उन दोनों ज्नाप्ति और 
लोला ने उसको विष्ठरो पर बिठलाया था ।।३०४-३० ६।। ज्ञप्तिद्धेप्ी ने 
कहा - हे हस के समान मनोहर गमन करने वाली ! ललित लोचनों से 
समन्वित दोनों. लीलाओ ! इस राजा को शवतल्प से उठाओ । यह 
कहकर पद्मनी रे अमोद की भाँति ही जीव को छोड दिया था । वह 
वायु के कण के समान आकार घाला जीव उप्की नासिका के समीप में 
प्राप्त हुआ था ॥२०६--७। वाँस के छिद्र में वायु के ही समान उसने 
शीघ्र ही घाण के आकाश में प्रवेश किया था | अन्दर स्थित जीव वदन 
उसकी क्रान्ति को प्राप्त हो गया था ॥ ३०३॥।। 


क्रपादङ्गानि सर्वाणि सरसानि चकाशिरे । 
स्फारयामास सोऽङ्गनि रसवन्ति मृद्नि.च ।।:०९ 
उन्मीलयामास ह्यो विमलालोककारिणी । 
उत्तस्थो प्रोल्लसत्कार्यो विन्ध्याद्रिरिव जंगम: ॥ ३१० 
उवाच कः स्थित इति घनगम्भीरनिस्वनम्‌ । 
लीला द्वयमथास्याग्र प्रोवाचादिश्यतामिति ।३१ १ 

' कात्वं केयं कूतश्चेयमित्याह .। विलोकयन्‌ । 
तस्म लीलाह दे देव श्रयतां यद्वदाम्यहम्‌ ।२१२ 
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महिला तव लीलाहं प्राक्तनी सहवतिनो । 
इय ते महिला ललीह द्वितीय लीलया मया ।३१३ 
उपाजिता त्वदर्थन प्रतिबिम्वमयी शुभा । 
शिरोभागोपविष्टेय येय हेममहासने ।३१४ 
एषा सरस्वतीदेवो त्रेलोक्यजननी शुभा । 
इत्याकर्ण त्र लोक्यजननी राजा ज्ञप्तिदाब्जयो: ।३: ५ 
पपात प्रयतो मूत्वा सरस्वति नमोऽस्तुते । 
इत्युक्तवन्तं हस्तेन स्वृ शवोच सरस्त्रतो ।३१६ 
सर्वापदः सकलदुष्कृतह॒ष्टय३८- 
गच्छन्तु वः शिवमनन्मसुखानि सम्यक्‌ । 
आयान्तु नित्यमुदिता जनता भवन्तु- 
राष्ट्र स्थिराइच विलसन्तु सदा महान्तः ।३१७ 
क्रमशः फिर उनके सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ख सरस एव सुन्दर हो गये | 
थे और दीप्ति प्रकट करने लगे थे । वह रस वाले और कोमल अज्जों | 
अत्यत्रिक करने लगा था ॥३०९॥ फिर तो उस नृपति ने विमल भालोक 
करने वाले दोनों नेत्रों को खोला था । बह प्रोल्नास संयुत शरीर बाला 
जङ्गम (चलने वाले) बिध्याचल के समान हो उठकर खड़ा होगया था 
॥३१०॥ मेघ के समान गम्भीर नाद वाले वचन वह बोला--कौन 
स्थित है? इसके पश्चात्‌ उन दोनों लीलाओं के आगे बोला--आदेश 
दीजिए ॥ ११॥ तुम कौत हो और यह कोन है ओर कहां से कसे आग- 
मन हुआ हैं--वह देखता हुआ यह बोला लीला ने उससे कहा-हे 
देव ! आप श्रवण कीजिये जो कुछ भी मैं कहती हूँ ॥३१२॥ मैं आपको 
पुरानी महिला लीला हूँ जो कि आपकी सहचारिणी थो ओर वह 
आपकी दूसरी महिला लीला है जो कि आपके लिये प्रतिविम्ब वोली 
परम शुम मुझ लीला के ही द्वारा उपाजित की गई है । जो यह शिरो- 
भाग में सुवण के तिहासन पर :पविष्ट हैं यह त्रैयोक्य श्री ज नो जप- 
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दम्बा मां सरस्तती परम शुभ देवी हैं। यह श्रवण करके राजा उठकर 
खडा होगया थः जप्ति देशो के दोनों च ण कमलो में गिर गया था । 
कुछ समय पर “त्‌ प्रमत्त होकर उसने कहा - हे सरस्वति ! हे ठेवि! 
आपकी चरण सेवा में मेरा .प्रणाम समर्थित है । इस प्रकार से कहने वाले 
उस नृपत्रि को सरस्वती देवी ने हाथ स्पर्शं करके कहा-हे राजन्‌ ! 
आपकी समस्त आपदाये और सम्पूणं दृष्कृतों की हृष्टियाँ चली जावें 
और परमशिव मङ्गमथ अनन्त सुख भनी शाँति से नत्र प्राप्त हो 
जावें । आपके सम्पूणं जन समुदाय निष्य ही मुदित एवं परम प्रसन्न 
होव और आपक्रे राष्ट्र में सदा मान्‌ पुरुष स्थिर होते हुए सुखोपमोग 


करें 3१३-३१७ ।। 
सरस्वती तथेव्युकत्वा तत्रावान्त धिमाययौ । 


'जयमङ्गलपूण्याह घोषघ्‌ ध्‌ घर्घरः ॥३' ८ 

हृष्टपृष्टजनाकीणं ततोऽभून्नृपमन्दिरस्‌ । 

ततोऽभिषिचुविप्रा मन्त्रिणो भभुजश्च तम ।।३१९ 

लीला लोला च राजा च जीव्रन्मुक्ता महाधिष:। 

रेमिरे पर्ववृत्तान्तकनं: सुरतं रिव ।३२० 

स जञप्तिज्ञानसंबुद्धो राजा लीलाद्वयान्वितः । 

चक्र वर्षायुतान्यष्टौ तत्र राजमनिन्दितम्‌ ६२१ 

जीवन्मुक्तास्ता इत्येवं रात्त्यं निहतकण्टकम्‌ । 

कृत्वा ।वदेहमुक्तत्वा मासेदुः शुद्धसंविद: ।:३२२ 

महृषि श्री वसिष्ठ जी ने कहा--इस प्रकार से कहकर वह देगी 
सरस्वती वढीं पर अन्तर्धान को प्राप्त होगयी थी और उम समय से 
जय हो, मङ्गल हो-इस तरह पुण्'ाह्‌ ध्वनिय की घुःत्रुमता वाला घंष 
होगया घा ॥३१८।। इसके उपरान्त बह्‌ नृपति का मन्दिर हृष्ट-पुष्ट 
जनों से समाकीणं होगया था । फिर मन्त्रों के ज्ञाता विप्रों ने और 


, राजाश्री ने उस नूपति का अभिषेक किग्रा था ।।३१६।। महा वुद्धिमान 
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लीला और दुसरी लीला तया राजा सब जोवर 
भांति पूर्व वृत्तान्तो के कथनोपकथन के द्र 
।।३४०॥ बह 


मुक्त ह कर सुरत को 
| ' रा रमण करने लगे से 
ज्ञ प्त देवी के द्वारा धुन्दर सम्बुद्ध ज्ञान वाला दोनों लालाओं 
थे समन्विए होकर वहाँ पर परम सुन्दर र ज्य के सुखोपभोगों का प्राप्त 
कर आठ वर्ष तक उसने राज्य का झामन किया था। ।।३२१॥ वे 
जी३न्मु्त थे अर्थात्‌ जीवित दशा में रहते हुए भी मुक्‍त थे। इस प्रकार 


से निऽ६ण्ट# राज्य करके शुद्ध सविद वाले विद हृ मुक्तत्व को प्राप्त हो 
गये थे ॥ ६ २२।। 


क छ) 


तृतीय सर्ग 


एतत्त कथित राम हद्यदोषनिवृत्तये । 
लीलोपाख्यानमनघ घनतां जगतस्त्यज ॥१ 

अ दाभासमच्छात्म ब्रह्मास्तीह प्रवृ हितम्‌ । 
वृहच्चिद्भेरदपुरानन्दाभिधमव्यम ॥२ 

तस्य यत्सममापूर्ण च्रुद्धसत्त्तमचिहिनतम । 
तद्विदामप्यनिर्देश्यं तच्छान्तं परम पदम्‌ ॥३ 
ब्रह्मणः स्फुरणं $िचिदवाताम्बुधेरिव । 
दीपस्याथाप्यवातस्य त' जीवं विद्धि राघव ॥४ 
तदेव धनसवित्त्या यात्यन्ताथनुक्रमात्‌ । 
वह्नयणस्त्विन्धनाधिक्यात्स्वां प्रकाशक्रतामिव: ।५ 
सछ्कूल्प।न्मुखतां यातस्त्वहंकार भवत्षुत । 

चित्त चेतो मनो माया प्रकृतिश्चेति नामभिः ॥६ 
परस्मात्कारणादेवं मनः प्रथममुत्थितम्‌ । 
मरनान्मकमाभोगि तेनेवं तन्यत्ते जगत्‌ ।'७ | 
महामहेषि श्री वसिष्ठ जी कहा-हे श्रीराम! यह हृद्य जगत | 


॥ 
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ही सत्य स्वरूप वाला प्रतीत हुआ करता है पढी एफ मदान्‌ दोष दे 
इसकी निवृत्ति के लिए यह अनघ लोला का उपाख्पान मैंने आपको 
वणित किया है। अत्तएव अब आप इस हृश्य जगत्‌ के विषय में जो 
सत्यता को प्रतीति मिथ्याभूत हो रही है उसका त्याग कर दीजिये ॥१॥ 
इस ब्रह्म शब्द के दो अर्थ होते है--एक तो मायिक प्रपंच से उपजित 
ब्रह्म है जिसको प्रवृ हित ब्रह्म के नाम से पुकारा जाता है। दुसरा वह 
स्वच्छ स्वरूप वाला ब्रह्म है जिससे इह .अनिवंचनीय प्रपंच का आमास 
होता है जो कि सवंथा असत्‌ । अथवा अविंद्यान दृश्य का आभास 
जिससे होता है । वृहत्‌ का अर्थ निर कुश महत्त्व से सम्पन्न होता है । 
तात्त्विक दृष्टि से विचार किया जावे तो वृहत्त्व और प्रव हित इन दोनों 


के एक ही स्थल पर रहने से कोई विरोध कहीं होता है । चित्‌ ज्ञाप्ति | 


के स्वरूप वाला है वह भयडूक शरीर वाला है । जो अविनाशी 
आनन्द नाम वाला है ॥२॥ उस ब्रह्म की हृद्य की उत्पत्ति और विनाश 
मे एकरूपता होती है अथवा वह सममत भूनों में सम है । वह सब प्रकार 
के चिहनों से रहित है. अर्थात्‌ अच्छ'दित है। वह शुद्ध सत्त्व वारा 
वह ऐसा है ज्ञानियों के द्वारा भी न कहने के योग्य है। जिस प्रकार से 
क्षीर का यथार्थ. माधुर्यं नहीं बतलाया जाता हे । जो रसेन्द्रियाँ उप्त 
मिठास उपभोग. करती वह तो अन्य है ओर वाणी कहने वानी हैं 


. उसको वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं होता । वह ब्रह्म परम शान्त है 


अर्थात्‌ विकारों से रहित है । ऐसे ही वह परम: पद होता है ॥३॥ बात 
रहित सागर के समान अथवा व यु से रहित दीपक के तुल्य जो एकदम 
परम अशान्त ब्रह्म है उसका ही कुछ थोड़ा सा जो स्फुरण अर्थात्‌ चलन 
होता है हे राघवेन्द्र | उसी को जीव समझ लो | तात्प यह है कि ब्रह्म 
तो पूर्णतया अच्यान्त: स्वरूपः वाला होता है भर जीव उसका ही एक 
छोटा-सा वह स्वरूप है. जिसमें कुछ स्फुरण हुआ करता है। यही दोनों 


बह भेद है ।४। वही स्फुरण अत्यन्त धन सङ्कल्प के कारण से क्रमशः 
है. मावना को प्राप्त होजाया करता है जिप प्रकार से एक छोटा सा 
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अग्नि का अगु अर्थात्‌ कण ईन्धन को अधिकता के होने से अपनी प्रका 
शना को प्र.प्त हो जाया करता है ठीक उग्रो भांति से यह जीव सद्धुल्यों 
की सघनता हीने से अहङ्कर को भावना को प्र.प्व कर प्रकट रूपता 
ग्रहण कर लिया करता है ॥ ५! जव यह सङ्कल्पो की अभिमुश्चया को 

प्त कर्के अहुङ्कारों को ग्रहण कर लेता है तो फिर उसी को बित्त-- 
चेत -- मन माया थीर प्रकृत्ति--इन नामों के द्वारा कहा जाया करता 
है ॥६॥सवसे पर वः ण ब्रह्म से सर्व प्रथम मन की उत्पत्ति हुआ 
करतो दे । पढ्‌ मन स्वरूप वाला अर्थात्‌ सङ्कुलगात्मक ही होता है तथा 
आभोग भर्ग्रात्‌ परिपूर्णता से गुक्त होता है ओर उसी के द्वारा इस सम्पूर्ण 
जगत्‌ का विस्तार किया जश्या करता है ॥७॥ 


अपारावारविध्तारसवित्सखिजवहगन । 
चिदेकाणव एवाय स्वयमात्मा. विजुम्भते । 
दीर्घस्वथिति यात संग्ाराख्यो मनोवशात्‌ । 
असम्यत्दशस्थाणांविव पु प्रत्यो दृढ़ ॥६ 
दत यथा नास्ति चिदात्मजीव गो- 

स्तथैव भेदोऽस्ति न जीवचित्तथो: । 
यथैव भेदोऽस्ति न जीवचित्तसगंयोः ॥१० 
अत्र वोदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
राक्षस्योक्त महाप्रश्‍नजालमाबवलिताखिलम्‌ ॥११ 
अस्ति कञ्जलपंक्राद्रे रिवोग्रा शालभंजिका । 
हिमाद्रे रत्तरे पाइवें कर्कटीनाम्‌ राक्षसी ॥१२ 
स्थिरविद्य ल्लतानेत्रा खजू रतरुजानुका । 
वैद्य सूर्पाग्रवखा स्तःय्वस्थिग्रन्थिदेहिनी ॥१३ 
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तस्था विपुलाकायत्वा दुदुलमत्वा ल मष्वा न्निजान्धसः । 
अतृप्तोऽणंवलेखाया इवाभूज्जाठरो5नल: ॥१४ 


पार और अवार पर तथा अवांक (उरले) तीर को कहः जा 
है । जिसमें इन पर-अवर दोनों ही तीरों का अभाव दिखाई दि | 
करता है बह अपाराबार होता है इस प्रकार का अपार [वार जिन 
विस्तार होता है वे संविद ही अर्थात्‌ सद्धुल्प ही उसके सागर; 
जल स्वरूप है उनसे चिदेकाणंव ही यह आत्मा मन का स्वरूप धारा 
केर स्वय इस दृश्य जगतु के स्वरूप में प्रकट हुआ करता है ॥१४॥ झ 
सङ्कल्यात्मक मस के ही कारण से यह संसार नाम वाला एक लम्बे स्व: 
प्न को स्थिति फो प्राप्त हो गया है अर्थात्‌ यह संसार एक लम्बे-चो - 
स्वप्न के ही समान और वास्तविकता इतमें लेशमात्र भी नहीं है आ 
सद्धन्पो की अधिकता होने से मह॑ भाव को को प्रा प्त होकर हो उसको 
उ(प.त हो जाया करती है । जिस त रह से मली भाति स्पष्टतया न दिस. 
लाई देने के कारण से ही एक स्थाणु (लकड़ी ठू ठ) में दृढ़ रूप से प 
का विश्वास हो जाया करता है । वस्तुतः वह पुरुष न होकर एक र 
ही होता है । उसी भाँति वह द्रव्य जगत्‌ एक अपने सङ्कुलों का ह 
समुदाय है भौर इसको ही सत्यसमझ लिया हेजाता है । किन्ुवास्त विकत 
इससे किचितु मात्र भी नही है । स्वप्न के ही समान यह ऐसा दी! 
स्वप्न ही है जीवन काल मैं बिल्कुल सत्य जैसा प्रतीत हुआ करता | 
Ee । भ्रह्म कारण है और यह जीवात्मा उसका कायं है अर्थात्‌ उस 
ता न दि अशदहै । अतएव इन दोनों में चिदात्मा (ज्ञाने 
7 व कुछ भी द्वत भाव अर्थात्‌ भेद नहीं है 
ह कारण जीवात्मा है क्योंकि सङ्कल्पो की सघनत 
नल र ल हे हुआ करती है अतएव इन दोन 
ता है। यह जीव ल्पात्मध॑ 
स्वरूप धारण करता है तो मन का न हो प , क डा 
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आर चित्त में कोई भेद नहीं है । इस मन से ही सम्पूर्ण प्रपञ्च कॉ 
उत्पत्ति होती है । इन दोनों का भी कार्य कारण भाव है ॥१०॥ महि 
ध्री वषिष्ठ जी ने कहा--इस विषय में एक परम पुरातन ऐतिडसिक 
उपास्प्राच का उदाहरण दिया जाता है औौर उपाख्यान यही दिख- 
लाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है कि कही पर तामस हिसा विहारों 
का भी किसी प्रकार से हिता के अनमि सम्बन्धी पूर्व प्रयत्नो के अति- 
शय से अपदं के मार्ग का समुदाय हो जाया करता है । इस उपाख्यान 
में राक्षसो के द्वारा कहे गये महान्‌ प्रश्नों का ऐसा जाल हैं जिसमें 
सभी कुछ अन्दर आ गया है ॥११।। हिमालय महागिरि के उत्तर भाग 
में जो क्रि कज्जल पङ्क नामक गिरि वत्त मान है वहाँ पर एक अत्यन्त 
उम्र पूर्चालक्का के समान प्रतीत होने वाली कर्कटी -इस नाम वाली 
राक्षसी थी ॥१२॥ उस राक्षसी के नेत्र स्थिर विद्युल्लता के समान थे 
और खजूर के वृक्ष के समान अतिदीघं एवं ददुर उसको जङ्ाएं 
अर्थात्‌ दोनों ज'नु थे जिस वृक्ष में तूण और कोष्ठ की ही प्रघानता हुआ 
करती है । वंदूय रत्न से किये हुए सूय के समान ही उक्षके अग्न नाखून 
थे घोर स्नायु तथा अस्थियों के ग्रन्थियों से युक्त उसका सम्पूण देह 
था | ऐस मीपण आकार प्रकार वाली वह राक्षसी थी ॥१३॥ उस 
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, राक्षसी दी उदर में होने वाली अग्नि भर्णवलेखा के बड़वानल के ही | 
समान नर मांस आदि के स्वरूप वाले अपने अन्न से अतृप्त हो गया था | 


अर्थात्‌ नर मांस से उसका कभी भी तृप्त नहीं हुआ था ॥ {४॥ 
न कदाचनं सा तृप्तिमुपयाति महोदरा । 
बड़ावानलजिह्ने व चिन्तयामास चेकदा ॥१५ 
जन्बुद्ढी पगतान्सर्वागिराम्षि जनानपि । 
अना रतमनुच्छ वास जलराशिमिवाणंवः ॥१६ 
मेघेन मृगतुणेव तन्मे क्षुदुशाम्यति । 
तपः करोमि परममखिस्नेव चेतसा १ 
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इति संचिन्य सा सवंजन्तुजाजिघांसया ॥ ६७ 
यपो5थ #घ सस्मार पवंत भूतदुगंगम्‌ । 

तत्र गत्गन्य सा स्नात्वा तपः कतु व्यवस्थिता ॥१७ 
अतिष्ठदेकप।देन चन्द्राकस्पन्दलोचना । 

क्रमेण दिवसाः पक्षास्यस्या मांसास्ततो ययुः १९ 
मीतातपेऽ्वलीनायाः कृतया इच शेंजतः । 
अष्टवर्षसह्न ण तां पितामह आययौ ॥२० 

दारुणं हि तपः सिद्धयं नीचानामपि जायते । 
मनसँव प्रणम्यैव स्णिता सती ॥२१ 


वह महान्‌ उदर वाली राक्षपी करिसी भी समय में तृप्ति को 
प्राप्त नही होती थी। बड़वानल की जिह्वा के समान उसने एक बार 
सोचा था ॥१५॥ उसने मन में विचार किया था कि जस्वृद्वीप में 
निवापं करने वाले समस्त जनों को मैं ग्रस जाऊ अर्थात्‌ निरन्तर सब 
जनों का भक्षण करने से संभव है अनुच्छ्वास जल के समुदाय को सागर 
को भांति निकलने पर मेरी तृत्ति हो जायेगी ॥२६॥ मेघों के द्वारा 
संचन करने से जिस तरह मरुदेश में होने वाली मृगतृष्णा उपशम को 
भाप्त हो जाया करती है उसी तरह मेरो मीं क्षुधा शान, हो जागप्रगी । 
अतएव मैं इस समस्त जन्तुओं के मार देने की इच्छा की पुति कं लिये 
अत्यन्त खेद रहित चित्त से तपश्चर्या करूँ। तप को द्वारा ही इस 
विशाल शक्ति का संचय कर मै अपनी क्षुधा की शान्ति कर सकती हु 
॥१७॥ इस प्रकार क विचार.क' स्थिर हो जाने पर उस राक्षपीने 
तपश्‍चर्या करने क लिए किसी प्राणियों को गमन न करने के योग्य पर्वत 
का स्मरण किया था ओर वहाँ पहुच कर उसने स्तान किया था और 
फिर तपस्या करने के लिए व्यवस्थि हो गयी थी ॥ १८॥ वह राक्षसी 
च द्र ओर सूर्य की गति में अपने नेत्रो को स्थिर करके एक चरण से. 
स्थित हो गयी थी । उसको तपर्चर्या करते हुए क्रम से दिन--पक्ष और | 
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मास व्यतीत होने लग गये थे। शीत-आतप (घूप-गर्मो) में अलीन 
अर्थात्‌ जाइ-यर्मी आदि की कुछ भी परवाह न करती हुई जो कि ऐसी 
भ्रतीत होती थी मानों खेल से ही निमित हुई हो, आठ सहस्र वर्ष तक 
परम घोर तपरचर्या करती रही थ । इतके उपरान्त पितामह ब्रह्माजी 
उसके समोप में समागत हुए थे अर्धात्‌ उसके परमोग्र तप से सन्तुष्ट हो 
कर ब्रह्माजी उसे वरदान प्रदान करने के लिए उसकै सीप में आये थे 
१॥२०॥ नीच कमं करने वाले ओर नीच जाति में समुत्पन्न लोग भी 
यदि दारुण तपश्चर्या करते हैं ओर सिद्धि की प्राप्ति करने की इच्छा 
रखते हैं तो उनको मी तप से अवश्य ही विद्धि हो जाया करती है। 
जिन समय में पितामह वह! पर आथे तो तप में विघ्न न करती हुई 
सती उक राक्षसो ने उनको मन में हो प्रणाम करके वेधी ही वह स्थित 
रही थी ।। २१४ 


को वरः क्ष्‌ च्छम।यालमिति चिन्तापराभवत्‌ । 
अ। स्मृतं प्राथयिष्येऽह्‌ वरमेकमिमं विभु ॥२२ 
अनायस,वायसोव स्यामहं जीवसूचिका । 
यघामिमतमेतेन ग्रसेयं सकल जनम्‌ ॥२३ 
क्रमेण क्ष द्विनाशय क्ष द्ििनाशद र सुखम्‌ । 
द्राणिनामिह सवां हू य प्रविशाम्यहम्‌ । 
इति संचिन्तयन्ती तामुव\।च कमलालयः ॥२४ 
पु कर्कटके रक्ष:कुलशल।भ्रमालिके । 
उत्तिष्ठ तव तुष्टोऽस्मि गृहाणाभिमत वरम्‌ ॥२५ 
सगबन्मूतभव्येश स्यामह्‌ जीवसूचिका । 

_ अत्तायसोवायसोव विघे दास्यसि चेद्वरम्‌ ॥२६ 
सूचिका सोपसर्या त्व भविष्यसि विषूचिका ॥२७ 
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अपनी क्षूधा की शान्ति के लिए कौन-सा वरदान पर्याप्त है-- 
इस चिन्ता से व्याप्त हो गयी थी । आ ! स्मरण हो गया-मैं एक व्या- 
पक वरदान इनसे मांग गी-ऐसा उसने अपने मन में विचार किया था 
ओर उसने सोचा था कि मैं लोहमयी .न होती हुई भी लोहमयी की 
भांति जीवों का सूचिका (सीवनी-सुई, हो जाऊ । इस वरदान से यथा- 
भिमत अर्थात्‌ अपनी इच्छा के अनुसार क्रम से सम्पूणं जगत्‌ को 
अपनी भूख की शान्ति के लिए ग्रस. डालूगी क्योंकि क्षथा को शान्ति 
या विनाश ही इस जगत्‌ में सर्वोपरि परम सुख होता है । यहाँ पर मैं 
सव प्राणियों के हृदय में प्रवेश कर. लूगी-इस प्रकार से वह राक्षसी 
अपने मन में चिन्तन कर ही रही थी कि कमल में निवास करने वाले 
पितामह ब्रह्माजी ने उससे कहा था ॥ २-२:॥ ब्रह्माजी ने कहा-हे 
पुत्रि ! कर्कटिक ! हे राक्षसों के कुल रूपी शैल की मेघ मालिके ! 
भर्थात्‌ राक्षसों के कुल में सर्वोत्कृष्ट तपश्चर्या करने वाली ! अव तुम 
तप करने से उठ खड़ी होओ। मैं तुम्हारे इम ऊग्र तप से परम प्रसन्न 
एवं सम्तृष्ट होकर यहाँ पर समागत हुआ हुँ । अब तुम अपना अभी 
जों भी हो वरदान प्राप्त करलो ।।२.।॥ कर्कटी ने कहा- हे भगवन्‌ । 


आप तो भूत और भव्य के स्वामी हैं । मैं जीवों की घूचिका हो जाऊ ।. 


यद्यपि में अलोहमयी हूँ तो भी लोइमथी के समान बन जाऊ । हे 
ब्रह्मन्‌ ! यदि आप मुझे वरदान देना चाहेंगे तो यही मेरा अभिमत 


वरदान है ॥२६।। महर्षि श्री वसिष्ठ जी ने 5 हा-उस समय में उससे यही 
कहा था कि ऐसा ही होपा'-इसके अनन्तर पुनः ब्रह्माजी ने उससे कहा 
तू वि इस उपसगं से युक्त सूचिकः अर्थात्‌ विषूचिका हो जायगी । 


ब्रह्माजी ने मन में यह विचार करते हुए किईयदि ऐसा सूचिका हो जायगी । 
ब्रह्माजी ने मन में यह विचार वरते हुए कि यदि हया द बन 


जाने का वरदान प्राप्त हो गया तो समस्त मनुष्यों का अपूर्व दाख के 


सागर में निमञ्जन हो जायगा। अतएव उसकी याचना के क्रमको 


उल्लंघन न करते हुए ही 'विषूचिका (हैजा) की व्याधि के भाव 
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| 
को इते दे दिवा जावे-यही विचार कर उपसगे 'वि' संयुक्त सूचिका 
अर्थात्‌ त्रिपूचिका ह'चे का वर दिया था ॥२७।१ 

| 


| 
Dd 


दुर्भोजना दुराम्भा मुर्खा दुःस्थितयश्च ये । 

दुदशवासिनो दुष्टास्तेषां हिंसां करिष्यसि ॥२८ 

भ'वद्य हृदयं प्राण: पद्मल्पीहादिबाधनात्‌ । 
वातलेखात्मिक़ा च्याधिभंविष्यसि व्रिषचिका ।।२६ 

। सगुण निगुणं चंव जनमासादयिष्ययसि 

> सगुणानां चिकित्सार्थं मन्थो5यं तु मयोच्यते ॥३० 

। ऊ हां हों श्रीं रां विष्णुशक्तपे नमो भगवति विष्णृशक्ति 
| ` एहि एनां हरहर दहदह हनहन पचपच मथमथ उत्पाद- 
। यउत्सादय दूरे कुरुकुरुस्वाहा । विषूचिके त्वं हिमवन्त 
गच्छगच्छ जीवसारचन्द्रसण्डल गतोऽसिस्वाहा ! 

| इति मन्त्रो महामन्त्र' न्यस्य वामकरोदरे। 

। साजयेच्चातुराकर तेन हस्तेन संयतः ॥।३१ 

7 €हिमशैलाभितुख्येन वित्रृतां तां विचिन्तयेत्‌ । 

ककंटीं ककंशां क्र द्धां मन्त्रमुदुगमदितास्‌ ।।३२ 

आतुरं चिन्तयेच्चन्द्र रसायसहुदि स्थितम्‌ । 

' सजरामरणं मुक्त सर्वाधिव्याचिभिश्रमेः॥।३३ 

। साधको हि शुचिभूत्वा स्वाचन्तः सुसमाहितः । 

` क्रमेणानेन सकलाः प्रोच्छिनत्ति विपुचिकाः॥॥६४ 


ब्रह्माजी ने कहा था कि जो बुरा दूषित भोर पय्यु षित भोजन 
करने वाले बुरे कायं की करने वाले-बुरी कुत्सित स्थिति में रहने 
चाले-वुरे देश या स्थान में निवास करने वाले-दुष्ट तथा मूर्ख मनुष्य 
हैं उनको विषूचिका व्यापि बन कर तू हिसा करेगी । पद्म नामक रोग- 


re 
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हा-गुल्म आदि रोगों के वाधन होने से बात लेखात्मिकः विषूचिका 
उपाधि होगी ॥२८-२९॥ चाहे कोई गुण सम्पन्न हो या निगुण अर्थान 
गुणों से हीन ही तुम सभी जन को प्राप्त हो जाओगी । जो सगुण पुरुष 
हैं--उनकी चिकित्सा करने के लिए मेरे द्वारा यह मन्त्र बतलाया जाता 
है ॥३०।; इस मन्त्र में आरम्म में एक प्रणव (भोद्धार) है । इसके 
भनन्तर फिर 'ह्ाँ ह्वी, श्रीं रां-ये चार बीज हैं जिनक्रे परम गहन 
कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्‍न अर्थ होते हैं । दे भगइति ! बिष्णु 
भगवान्‌ की शक्ति यहाँ पर आओं-आओ, इस व्याधि का हरण करो- 
हरण करो, इस रोग का दहन करो-दहन करो, इस रोग का हनन 
करो हनन करो, इस व्याधि का पाचन करो-पाचन करो, इस रोग 


का मन्थन करो-मन्थन करो, इस कष्ट का उत्पादन करो-उत्पादन 
करो अर्थात्‌ निकाल कर दूर कर दो, इस व्याधि को दूर करतो-- दूर 


करदो, स्वाहा । 'स्वाहा'--यह शव्द देवों को समर्पित करने के लिए 
कहा जाता है । हे विष्चिके ! तुम यहाँ से हिमालय को चली जाओ- 
चली ज ओ। हे जीव ! स्वयं यहाँ आओ मेरे द्वारा हुयमान यह जीवा- 
समक हवि चन्द्रमण्डल को स्वयं गमन करे। इस महामन्त्र को मन्त्रों 
वाँये हाथ के तले में म्यस्त करे अर्थात्‌ यान्त्रिक (मन्त्र का ज्ञाता) 
दाहिने हाथ से अपने वये हाथ की हथेली उपयूक्त मन्ध के अक्षरों 
को लिखकर संयत होता हुआ व्याधियुक्त पुरुष की आकृति का. मार्जन 
करे ॥२१॥ जिस ममथ में उक्त मन्त्र के द्वारा व्याक्ति सनुष्य का 
माजन किया जावे इस अत्यन्त कर्कश एवं क्रद्व ककंटी को मन्त्र 


रूपी मुदृगर से मदित होती इई हिम शल को ओर मुख वालो 
होकर जाने वाली का ध्यान करे ओर जो व्याधि युक्त पुरुष है 


वह्‌ चन्द्रः के अमृत के ' अन्दर स्थित हो रहा है--ऐसा ध्यान करे 
जो कि जसमरण से:रहित होकर सभी. व्याधियों की वेदना से मुक्त 
ही गथा है: ॥३ -३१॥-: जो साधना करने 'वाला है वह 
पवित्र होकर” आचमन: करके अत्यधिक -सावधाव होता हुआ इस वि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


I 


०. ० “क. ०. आनलक 


कर II > ts PT TT TE «> >. NY es 


> १ : 
व्र ७७ + a ae aes SN SPU CC 


द. 44 हक क. व 


ns 


=~ कु 


aids ts PT TT के आ 4400 >... 


| PS POY + 


उत्ति प्रकरण ३ |] [ ३४५ 


हे क्रमवूर्वेक करे तो वह सम्पूर्ण विगूचिका को उच्छिन्न कर दि करता 
।॥ ३१ ॥। 
इत्युक्त्वा भगवान्वेध।स्तत्रेबन्तरघायत ।, 
अथ प्रादेशमात्राभा ततञप्यड्‌ गुलरूपिणी ॥३५ 
ततोमाषशमीतुल्या ततः सूची वभूव सा । 
कस्यचिद्विवशाङ्गस्य क्षीणस्य विकलस्य च ।।३६ 
प्रतिश्यान्तर्वात सूची भवत्यतिविपूचिका । 
फस्यचित्तनुदेहस्य दुःस्थस्य विकलस्प्र च ॥३७ 
प्रविश्य जीवसूचित्वे भवत्यन्तविषृचिक्ा ॥। 
एवं बहिन वर्षाणि प्राणिप्राणेकवातिनो । 
देहहयेन बश्राम व्योम्नि भूमितले तथा । ६८ 
अथ कानेन महता ककंटो बनराक्षपी । 
निवेदमन्तरगमद्धिक ष्ठ क्रिमिदं कृतमू ॥४० 
किमिह सूचिका जाता सूच्यां किमिव यास्यति । 
सूचीय रक्तमांसानां कणमात्रण पूयते ॥४। | 
ममान्तरनिश हन्त तृष्णासू वी सुदुर्भ भरा । 
वव मे तानि विशालानि गतान्यङ्गानि दुधिवः ॥5२ 


इतना बहकर भगवःन्‌ ब्रह्माजी वढों अर अन्तर्धान हो गये थे । 
इसके अनन्तर भाप के बीजकोशा के समान प्रादेश मात्र लामा वाली 
भ गुल रूपिणी वह सूची हो गयी धी । किसी ,विवश अङ्ग वाले-क्षीण 
और विकल पुरुष के अन्दर वायुस्वरूप वाली सूची होती हुई प्रवेश करके 
उस अत्यन्त कृश शरीर वाले अस्वस्थ उव दुःस्य पुरुष को जीव सूचित में 
प्रविष्ठ होकर अस्तविसचिक्रा होती है। अतिवितूचिक्रा नामक व्याधि 
हुआ करती है ॥३५-३६॥ इस प्रकार से प्राणिरों.-के प्राणों का: 
घात करने वाली बहुत -वर्षों तक व्योम - में. वसुधातल- में.- दोःदेहों; से. . 
अर्थात्‌ राक्षसी रूपी के नष्ट हाने से सूची रूप. वाले दो द्वारीरों से (भ्रमण : 
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या करती थी ॥३९॥ इसके अनन्तर वहुत काल के व्यतीत हो जाने 
( उस वन रा्रसी कर्केटी के हृदय में वैराग्य हो गया था और उसने 
ग में विचार किया था कि बहुत ही धिक्कार की वात है। मैंने यह 
गा किया है अर्थात्‌ मैंने ऐसा अनर्थकारी कृत्वा क्‍यों करे डाला है 
४०॥ मैं यह सूची बन गई हूँ । इस सूची में क्या आयेगा ? यह सूची 
रक्त भौर मांस के एक कण मात्र ही पूर्ण डो जाया करती है ।8१। 
{त ही खेद की बात है कि मेरे अन्दर रात दिन सुदुर्भर तृष्णा रूपिण 
गी रहा करती है । दृष्ट बुद्धि वाले मेरे वे कैसे विशाल अङ्ग थे जो कि 
' समय में मब नष्ट हो गये हैं ॥४२॥ 

_ कालमेघविशालानि मुविशीर्णानि पर्णवत्‌ । 

` सूच्यामपि हताशायां मनागपि न मान्ति हि ॥४३ 

स्वादुमांसरसंग्रासो वसा वा रत्तमेव च । 

_ इति मंचिन्त्य चित्तस्थ संहृत्य जनमारणाम्‌ । 
* तदेव हिमवच्छ गं जगाम तपसे पुनः ॥४४ 

सर्वक्चित्तमाहृत्य निर्वेदरसगभिणी । 

सूत्री देहेन सोद्विग्ना तेपेऽतिकटिन तपः ।।४५ 
नि सङ्कूल्पा निराहारा निएतर'गमनोमयी । 

अथ वर्षसहुन्नान्ते सा प्राप परमां दत्राम्‌ ।।४६ 

बभूव निमंला सूची तपसा क्षीणकल्मषा 

जाता विदित वेद्या सा स्वयमेव तया धिया ॥४७ 
` ततो वर्षेससस्जाणि निःसङ्कल्पतया तया । | 
. तस्थो निखिलसंसारद्देयत्ां हृ दि कुवेती ॥४८ 


| $ 


आहि”. रक 


काल मेघो के तुल्य महात्‌ विशाल वे अङ्ग पणं कीं मोति बिशीणै 
यि हैं । इस हताशा सूची में मी वे थोड़े से भी नड्ठीं'प्रमाते हैं । स्वाद 
. रस से उपेत मांस का ग्रास-बसा अथवा रुधिर इस छोटी सो सूची 
' च भी तो नहीं समाते हैं । इन प्रकार के चिन्तन करके जनों के मार 
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के कार्य को उसने रोक दिया था और उसी समय में वह फिर तप कपने 
के लिए हिमालय की चोटी पर चली गई थी ॥४३-४४॥ उसने फिर 
समी ओर से अपने चित्त को हटाकर निर्वेद (वैराग्य). के रस को गर्म 
में साधारण करती हुए इत सूची के स्चरूप बाले देह से उद्विग्न होकर 
उसने अत्यन्त कठिन तपस्या को थी ॥४५॥ तरङ्ो से अर्थात्‌ विक रों से 
रहित मन वाली--सम€त सङ्गल्पो से शून्य और आहार का त्याग करने 
वाली उसने इसके एक सहस्र वर्षों के अन्त में तपदचर्या करते हुए परम 
दशा को प्राप्त किया था ।४६। इस परमोग तपस्या से वह सूची कल्मषों 
को क्षीण करके अतीव निमंल रोगों से रहित हो गई थी । जब वह एक 
दम विशुद्ध अन्तःकरण वाली हो गयी तो उसने स्वपं ही अपनी विशुद्ध 
घुद्धि से वेध (जानने के योग्य) ब्रह्मा की एकता को जान लिया था 
॥४७॥ इसके अन्तर एक सहस्न वष तक वह भी सङ्कुल्पों से रहित 
होकर इस भम्पूर्ण संसार को हेय समझकर जगत की तुच्छता का हृदय 
में ध्यान करता हुई स्थित रही णी ॥४८॥। 

तां चेधास्त[हशीं ज्ञात्वा पदं परममास्थिताम्‌ । 

उपेत्योवाच भगवान्पुत्रि ककटिराक्षसि ॥४९ 

तामेव तनुमासाद्य सुखिनी भुवने चर । 

जीनन्मुक्तासि हे वत्से हाद ते गलित तमः ॥५० 

ये मूढा ये दुरारम्भा मूर्खा दुःस्थितयइच ये । 

दुदेशवासिनोये च ते ते ग्रासाय सुस्थिता: ॥५ १ 

इत्युक्त्वान्तद घे वेधाः वेभूत्तदनु राक्षसी : 

अन्तः सचिन्मयी जाता बाद्यकल्लोलदजिता । 

चिर तदनु सा तस्थौ निविकल्थसमायिना ॥५२ 

अथ कालेन महता चित्तस्पन्दनमेत्य सा । 

वहिवृ त्तिमयी जाता तां सस्मार पुनः क्ष्घाम्‌ ५३ 

यावत्सत्त्वं हि देहस्य स्वभवो नापवतते । 
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तत्र सा चिन्तयाम.स प्रासो जात्युचितो मम ॥ १४ 
वेवसा कल्पितो मूढो जतस्ताविन्वचिनोम्यष्म्‌ । 
इति सचिःत्य सा तस्तादुत्थाय गिरिशुङ्गतः ॥५५ 
विवेश शेलपादस्थं किंरात जनमण्डलम्‌ । 

तत्र क्वापि महाटब्यां निवासनकरोत्तदा ॥५६ 


भगवान ब्रह्माजी ने उसको उस प्रकार की परम पद में समास्थित 
जान लिया था और फिर उसके .समीप में आकर उन्होंने उससे कहा 
था - है पुत्रि ! कर्कटि ! राक्षसि ! ।४६। अब त्‌ उसी शरीर को 
प्राप्त करके सुखी होती हुई इस भुवन में विचरण कर । हे वत्से | अब तू 
जीवन्मुक्त हो गयी है क्योंकि तेरे हृदय में जो तम था वह गलित हो गया 
है ।५०। जो मी इस संसार में ब्रह्म का ज्ञान न रखने वाले मूढ़ है अर्थात्‌ 
अपने वास्तविक हित तथा अहित के विवेक से रहित हैं---बुरे कर्मो 
के आरम्भ करने में प्रवृत्त हँ ओर बहुत ही बुरी स्थिति में रहने वाले 
हैं तथा दुर्देश वासी हैं वे सब तेरे ग्रास के लिये सुस्थित हैं ॥ १॥ 
इतना भर कहकर ब्रह्माजी अन्त हित होगये थे ओर इसके पश्‍चात राक्षसी 
हो गयी । वह वाहिरी तरङ्गों से रहित होती हुई अन्तःकरण में भली 
माति के ज्ञान से परिपूणं हो गयी थी। “फिर भी चिरकाल तक इसके 
परचातु निविकल्पक समाध से युक्त होकर स्थित हो गयी थी ।५२। 
इसके अनन्तर जत्र आत्यधिक समय व्यतीत हो जाने पर उसके चित्त में 
एक स्पन्द हुआ और वह बहिवृँत्ति वाली .होगयो थी तथा उसने पुनः 
उस क्षुधा को स्मरण किया था ।५३। जब तक इस देह में प्राण हैं तब 


तक इस देह का स्वमःव, अपवर्तित नहीं हुआ करता है। उस समय में - 
मेरी जाति का उचित ग्रास क्या है। ऐसा (चिन्तन किया था । ५४। भग= ` 


वान ब्रह्म ने मेरी क्षुधा की शान्ति के लिये मढ़ जन को ग्रास बतलाया 


था सो अब मैं वसी ही मूढ़ जनों -को खोज करू । ऐसा चिन्तनःकरके: . 


उस अपने निवास स्थल पवंत के शिखर से उठकर खड़ी हो गयो थी 
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५५ फि? .उप्ने उत्त ण्वंध के पाद में 
मण्डल था उपमे प्रवेश किय था | उस सप्रय 
म॑ अपना निवास कर लिया था ॥ ५६।। 


स्यिउ जो किरात जनों का 
मैं वहीं पर क्रिधी स्थान 


एतस्मिन्न न्तरे लत्र क्रिरातजनमण्डले । 
हस्तहायमःपिडा वभूवासितथामिनी ॥१७ 
प्या राजन्यां भोमायां मन्त्रिक्षा सह भूमि: । 

उवीं विक्रमोदर: प्राविशद्दोरचर्यंया ॥।१८ | 
अटव्यां ककंटी सा तौ चरन्ती राजमन्त्रिणा। | 
अपरयद्ध तध यांथ दे तालालोकनोन्मुखौ ॥५९ 
अथ सा चिःतयामास लब्धौ कक्षो ह्यहो मया । 
भुढावेतावनात्मज्ञो भारो देह: किलानयो ॥६० 
इहासुत्र च नाशाय मूढो दुःखाय जीवति । 
तस्मा द्विनाशनी यो5्पौ पापसंपत्तिहुतुत: ॥६१ |; 
आदिसर्ग च नियमः कृतः पद्धुःजजामना । 
हिंस्राणां भोजनायास्तु भूढात्मा नात्मवा£ ति ॥६२ 
तस्मादेतौ मयैवाद्य भोक्तव्यौ भोज्यतां गतौ । : 
अभव्य एव (निदोषं प्राप्तमथंमुपेक्षते ।।६३ 


इसी बीच में वहाँ पर किरात जनों के मए गे 
के पिंड वाली कालरात्रि होग्यी थी ॥५७॥ हर बी न क 
उदार विक्रम वाला भूपति मन्त्रियों के साथ वीर चय [के लिये उम यो 
में प्रविष्ट हुआ था ॥५८ उस वनी में उस ककंटी ने वैतालों के हर 
क्र करने के लिये संचरण करते हुए उन्मुख उब दोनों राजा और म गी 
को घेयं धारण करके देखा था ॥५७॥ इसके पश्चात उन दोनों को येल 
कर उस ककंटी ने अपने मन में विचार किया था कि अहो ! आज मैंने 
अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है । ये दौनों हो महा मूढ़ है ओर आत्मज्ञान 
से रहित हैं। ये इस नश्वर देह को ही भाता समझकर इसकी रक्षा 
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करने में प्रयत्न शील हैं । इन बोनों का यह देह मार रूप सा होरहा है 
क्योंकि सोपप्रव होने से इसको रक्षा करना महान्‌ दुष्कर हैं अतएव एक 
भार के ही समान यह दुःखप्रद हो रहा है ॥ . ०॥। इस लोक में और पर- 
लोक में यह मूइ विनाश करने के लिए भोर दुःख के लिये ही जीवित 
रहता है।इस कारण से पापों की सम्पत्ति का हेतु होने से इसका 


विनाश ही करना चाहिये क्योंकि जव तक जीवित रहेगा पाप कर्मों की 
वृद्धि ही करेगा ॥६१॥ सृष्टि के आदिकाल में पद्भुज से उत्पत्ति प्राप्त 
करने व'ले विधाता ने ऐसा नियम वना दिया था कि हिसा करने वाले 
प्राणियों के लिये जो भूढ़ आत्मा वाला में वह भोजन बनेगा किन्तु जो 
आत्मा के जानने वाला है वह उसका खाद्य नहीं हीगा ॥६२।। इससे 
मेरे गारा आज ही इन दोनों को खा लेना चाहिये और ये दोनी मेरे 
भीज्य होने को प्राप्त हो गये है। निर्दोष प्राप्त अथं की जो उपेक्षा कर 
दता है यह उत्तम बात नहीं हुआ करती है ।'६३। 


न कदाचिदिमी स्यातां गुणयेत्तौ सहाशयौ । 
ताहग्र पविनाशो हि स्वभावन्मे न रोचते ॥६४ 
तदेतौ संपरीक्ष्येऽहं यदि ताहगुणान्वितौ । 

. तदुभक्ष्य न करोम्यतौ न हिंस्ये गुणिनः क्वचित्‌ ।६५ 
अकृत्रिमं सुखं को तिमायुइचैवाभिवाञ्छता । 
सर्वाभिमतदानेन पुजनौया ५णान्विताः ,।६६ 
अपि नङ त्रथामि देहेनि नैव भोक्ष्ये गुणान्वितम्‌ । 
सुखयन्ति हि चेतांसि जीवितादपि साधवः॥६७ 
अपि जीवितदानेन गुणिनं परिपालयेत्‌ । 
गुणवत्संगमोषध्या सृत्युरप्येति मित्रतास्‌ ।।६= 
यत्राहुर्माप रक्षामि राक्षसी गुणशालिनम्‌ । 
तत्रान्यः को द कुर्यात्त हृदि हारसिवामलम्‌ ॥६६ 
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उदारगुणयुक्त ये बिहरन्तीह दहिन: । 
परातलेन्दवः सङ्गदृभृशं शीनलतन्ति ते ॥७० 
ये दोनों कदाचित्‌ गुण युक्त महान्‌ आशय वाले होवे तो उस र|]! 
वाला विनाश करना मुझे पसन्द नहीं होता है क्योंकि बह मेरे स्वभाव / | 
अनुरूल नही होतत है ॥६४॥ इसलिये प्रथम मुझे इन दोनों की परिद ||| 
करनी चाहिए यदि ये दोनों उस प्रकार के गुणों से युक्त हुए तो मे 
द्वारा ये मक्षण करने के योग्य नहीं होगे अर्थात्‌ में इनका भक्षण ना | 
करू गी क्योंकि गुणियों को कभी भी मैं हिस्सा नहीं करती हैं ।।६५/ 
अक्कतिम सुख अर्थात्‌ वारतदिक सच्चा सुख--कीति और व।पु की इ (|. 
रखने वाले पुरुष को सब प्रकार के अभिमतों का दान के द्वारा गुणों | 
समन्वित पुरुषों की पूजा करनी चाहिये ॥६६॥ देह से भी विनष्ट । | 
ज।ऊ गो ।कन्दु गुगों से युक्त को कभी नहीं खाऊगी । साधु पुर |. 
जीवन से भी मनो को सुख प्रदान किया करते हैं ॥५७॥ अपना जीव | छुँ 
का दान करके भी गुणो पुरुष का परिपालन करना चा हिए । गुण्वा शी 
पुरुष का सङ्गम हो एक ऐसी दिव्य औषधि के समान है कि उस 
मनुष्य मृत्यु को मो अपना मित्र बना लिया करता है ॥८८॥ जहाँ पर | द्‌ 
राक्षसी होती हुई मी गुणशाली पुरुष की रक्षा करती हूं वहाँ पर को | 
दुसरा ऐसा कौन है जो उस गुणी पुरुष को अपने हृदय का विमल है 
न बना लेगा । ताःपर्य यह है कि क्रूर वृत्ति वाली मुझ राक्षद्दी के हृद |. 
में मी गुणनात्‌ का ऐसा समादर है तो दूसरे तो सभी उसका पर| 
आदर क गे ही ॥६६॥ इस संसार में उदार गुणों से युक्त जो प्र | 
बिहार किया करते हैं वे इस धरातल के साक्षात चन्द्रमा के ही सम | | 
हुआ करते हैं और वे सङ्ग प्राप्त होने पर सबको शीतल कर दि 
करते हैं ॥ ५ ०॥ |. 
मृतिगु शितिरस्भाहो जीवित गुणिसंश्रय: । 
फलं स्वर्गापवर्गादि जीवितादुगुणिप्तश्रयात्‌ ॥७१ 
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स्माद्रिमौ परील्येऽहं कयाचित्पुषलीलया । 
| क्षिमात्रज्ञानकाबेताविति तामरसेक्षणी ।.७२ 


अथ सा राक्षसी रक्षःकुलकाननमञ्च रो । 
तमस्यवाभ्रलेखेव गम्भीर विननाढ हु ॥७३ 
नादान्ते समुवाचेदं हैकारपुरुषं वच: । 
गर्जितानन्तरं जातकरकाश निशव्दवतु !'७ / 
भोभो घोराटवीव्योमपदवीशशिभास्क रो । 
महामायातम: पीठशिलाकोटरकिटकी ॥७ ९ 

कौ भवन्तौ महाबुद्धी वा समागतौ । 
मद्ग्रासपदमापन्नो क्षणान्मरणकीचिती-॥ ७६, 
भोभो भूतक कि स्थास्स्वं कत्र. तिष्टति च दहकम्‌ । 
दर्शंयास्यास्तव गिर: को पिभेत्णलिनीध्वनेः ।७७. 
राज्ञ त्युक्ते रम्यमुक्तमिति संचिन्त्त स तयोः । 
प्रकाशायाप्यधौर्याथ ननाद सुजहाप च । ७८ 


यह मत्यु (मरण) गुणियों का तिरस्कार के ही समान है उनको 

। जीवित रखना गुणदानों का संश्रय होता है क्योंकि मृत्यु होने पर जीवन 
के फल का विनाश हो जाया करता है ! स्वर्ग ओर अपवर्ग आदि फल हैं। 
' जीवन ही समस्त तुरुषार्थो का मूल होता है अतः गुणियों का जीवित 
रहता परमावश्यक है ॥।७१।। अतएव इन दोनों . की किसी. भी प्रश्‍न की 

लीला:के द्वारा में पहिले परिक्षा करूगी कि इव दोनों में कितना ज्ञान 

है ओर वे तामरस फे लक्षण वाले हैं ॥७२॥ 'महुषि श्री वसिष्ठ जी ने 

कहा । इसके उपरान्त राक्षसों के कुल रूपी काननकी मञ्जरी स्वरूपिणी 

। वह राक्षसी तम की अभ्र रेखा फे समान गम्मीर नाद करने वाली होगई 
यी अर्थात्‌ उसने परम घोर घोष किया था ।।७२॥ परम घोर गजंन- 
BE . च्वनि के अनन्तर हुङ्कार से अत्यन्त कठोर यह वचन यह बोली थी । वह 
कठोर वचन उस गर्जना के अनन्तर करकाशनि के ही समान भी अर्थात्‌ 
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जिस तरह [ 

डर के से मेव की गर्जना के पश्चात्‌ ओलों और वज् की गडगड़ाहट 

क, न्य नसन, हे वेसे ही वह उसको वचनशक्ति थी । (७४ । है- 
व वा रूपी व्योम पहरी के चन्द्र सूर्य्यो | हे महामाया रूपी अध्घ- 

कार में स्थित पीठ शिना के छिद्र के कोटको ! 





दीं हैं कि यह स्थान मेरे ग्रास कर 
जाने का 
दो ॥ इस समय मेरे ग्रास को प्राप्त हो गये हैं । जोकि एक ही मगि 
| पव Hs होने के लायक बन गये हो ॥७५:७६॥ राजा ने कहा हे 
* ` आप कौन हैं ? आपका धरीर कहाँ गे 
दे पर त्यित हे? उसको 
$ ee । भ्रमरी के समान आपकी यह्‌ ६३नि ही केवल कणंगोचर हो 
रही है आप कौन हैं जो डरा रही है ? इस तरह से कोन डरता है ! 
॥७७।। राजा के द्वारा इस प्रकार से कहने पर उसने उन दोहो के श्त 
ए 


को सोच कर प्रकाश के लिये ओर भष 
र अधये के लि 
ओर हास्य भी किया था ॥७५॥ १ “7 च 


ततो दहशतुस्तां तौ सन्तपूरितदिङ, मुखीम्‌ । 
पाहर्धासप्रभापुरदूरप्रकटिता कृतिम्‌ Ise 
कल्पान्ताशनिकाशेन घुष्टाम द्वितटी मिव । 
तामवेक्ष्य महावीशै तथावशुभितो स्थितौ ॥८० 
महाराक्षसि संरम्भ, किमय तव निष्फलः । 
लाघवं ह्ययवा काय लाघवेऽष्यतिस्चमः ॥८ १ 
त्यज सरम्भमारम्भो नायं तव विराजते | 
विषये हि प्रवर्तन्ते धीमन्तः स्वाथं साधक: ॥८२ 


त्यहशीनां सहस्राणि मशकानाति 
। वाबले । 
अस्माक धीरतावात्याव्यूढानि तृणपर्णवत्‌ ॥८३ 


सरम्भज्वरमुत्सृज्य समया स्वच्छया थिय। । 
उक्त्य च व्यवहारिण्या स्वार्थः पराज्ञेन साध्यते ॥८४ 
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कथयाभिमत्त कि ये किमर्थयसि चाथिनी । 
अर्थी स्वप्नेऽपि नास्माकमप्राप्तार्थः पुरो गतः।८५ 
इङ्क्कि अनन्तर उन दोनों ने ध्वनि से दिशाओं के मुख पूरित 

करने वाल्झुःउसको देखा था जोकि उस. प्रक्रार के प्रचंड हास की प्रभा के 
समुदाय से रूर ही से आकृति को प्रकट कर रही थी । प्रलयकालीन वन 
के समान घुध (शब्द'यमान) पर्वत की तटी! के तुल्य उसको देखकर वे 
दोनों महानु वीर उसी प्रकार से क्षोम से रहित होते हुए स्थित हो गये 
थे ।७६-८०॥। मन्त्री ने कहा-हे महाराक्षसि ! यह आपका महान्‌ 
संरम्भ निष्फल क्यों हो रहा है? अथवा लाघव करना चाहिए और 
लाघत्र में भी अत्यन्त सम्भ्रम है ॥८१॥ आपको यह संरम्म त्याग देना 
चाहिए । यह इस प्रकार से आपका आरम्म शोभा नहीं देता है । स्वार्थ 
के साधन करने वाले श्रीमान लोग योग्य अथं में ही प्रवृत्त हुअ' करते हैं 
॥5२॥ हे अवले ! आप जैसी सहस्नों ही मशकों की ही भाँति हमारी 
घीरतो रूपी वायु से तृणों और पर्णा की तरह कम्पित हो गयी हैं ।।८३। 
इस सरम्भ रूपी ज्वर का त्याग करके सम और परम स्वच्छ बुद्धि से 
भौर व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली युक्ति से बुद्धिमान्‌ के द्वारा अपने अर्थ 
को सिद्ध किया जाया करता है ॥८४।॥ अब तुम शान्ति से अपना जो भी 
अभिमत हो उसे बतलाओ अथं की पुति चाहने वाली तुम क्या चाहती 
हो ? कोई भी अर्थी (याचना करने वाला) हमारे समक्ष में आगे आकर 
कमी भी असफा होता हुआ नहीं गया है अर्थात्‌ जिस किसी ने भी 
आकर हमसे कोई अपनी कामना प्रकट की है वह उसे पुरी कराकर ही 
यहाँ से गया है विफल कभी कोई नहीं गया है ।।८५।। 

इत्युक्ता सा तदा तेन चिन्तयामास राक्षसी । 

अहो नु विमलाच। र सत्वं पुरुषसिहयोः ।।८६ 

न सामान्याविमौ मन्ये विचित्र यं चमत्कृतिः । 

वचोवक्र क्षणान्येव वदन्त्यन्तविनिइचयमु ।।८७ . 
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वचोवक्रेक्षणान्येव वदन्त्तन्तविनिश्चय म्‌ ॥५७ 
यचोवक् क्षणद्वारंध भिताम:शया मिथ: । 
एकीभवन्ति सरिता पयांसि चज़ने रिव ॥८८ 
अभ्या प्रायः परिज्ञातो मम भावोऽनयोमंया । 
न विनाश्यौ मर्यतो च स्वयमेवाविनाशिनौ ।८९ 
तदेतौ परिपृच्छामि किचित्संदेहमुत्थितम्‌। | 
| प्राज्ञ प्राप्त न पृच्छन्ति संदेह ते नराधमाः ॥१० 
जब दह राक्षरी इम प्रकार से उस समय में उस मन्त्री के हारा 
कही गयी तो उसने सोवा तो--अहो ! इन दोनों किह के समान पुरुषों 
का केमा सत्त्व (वुद्धि) है जो परम विमल आवार से समन्वित है ।८६। 
मैं इन दोनों को कोई साप्रारण प्राणो नहीं समझती है । यह तो अत्यन्त 
अद्भुत चमत्कार है । हृइय के अन्इर रहने वाली विनिश्चित भावना को 
चाणी-मुखाइति (मुख की चेडा' नेत्र ही बतला दिया करते हैं ॥=७॥ 
वचन-मुव और लक्षणों के द्वारा से अभिप्रायों का परस्पर में जो एको- 
साव है वही स्वामिमत को प्रकट कर दिया जाता है जैसे नदियों का जल 
+= अपने विवतनों के द्वारा एकीभूत हो जाया करते हैं /८८॥ इन दोनों ने 
| मेरा हादिक भाव जान लिया है और मेरे द्वारा भो इन दोनों का भाव 
समझ लिया है ! मेरे द्वारा ये दोनों विनाश करने के योग्य नहीं है और 
ये स्वय ही अविनाशी हैं क्योंकि ब्रह्म रूप होने से इनका बिनाश ही नहीं 
है ॥८९॥ सो अज इन दोनों से कुछ अपने हृदय में समुत्थित हुए सन्देह 
को पू छुती हूँ । जो प्राज्ञ व्यक्ति को प्राप्त करके मी अपने सन्देह को 
नहीं पूछते हँ अर्थात्‌ सन्देह निवारण नहीं करते हैं वे अधम ही नर होते 
हैं ॥९०।। | 
इति संचिःत्य पृच्छाये तत्त्वानां वचनं ततः । 
अकालकल्पाञ्ररवं हासं तंग्रम्य साब्रवीत १६१ 
को भवन्तो नरो घीरौ कथ्यतामिति मेइनघो ॥९२ 
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अयं राजा किरातानामस्थाहं मन्त्रां गतः । 

उद्यतौ रात्रिचारेण त्वाहरजनर्विनग्र डरे ॥९३ 

राज्ञाँ रात्र दिवं धर्मों दुष्टभूतविनिग्रहः ९४ 

राजस्त्वमसि सन्मन्त्री दुमेन्त्री न नृपो भवेत्‌ । 

समृपश्च भवेमन्त्रो राजा समन्त्रिणा भवेत्‌ ॥९५ 

राजैवादौ विवेकेन योजनीयः सुमन्त्रिणा । 

तेनार्ययामुपायाति यया राजा तया प्रजा ॥९६ 

प्रभुत्व समहृष्टित्वं राज्ञः स्याद्रार्जातरद्यया । 

तामेव यो न जानाति नासौ मन्थी न वानुपः॥ ७ 

भवन्तौ तद्विदो साध्‌ यदि तच्छं य आष्स्यथः। 

नोचेदनथंदोषः स्यात्प्रकृतेरद्म्यहं युवाम्‌ ॥६८ 

इस प्रकार से भली भाँति चिन्तन करके इसके पश्चातु तत्वों के 
वचन को पूछते के लिये उसने अकाल प्रज्ञ के मेघ की ध्वनि के समान 
ध्वनि का त्याग एव सयम करके तथा उसी भाँति के हास्य को भी रोक 
कर रहा था ।।९१॥ आप दोनों परमधीर एवं अनघ मनुष्य कोन हैं-- 
यह मुझे बतलाइये ॥९२॥ मन्त्री ने कहा--यददे किरातों के राजा हैं 
और में इनके ही मन्त्रिपद को प्राप्त करने वाला हूँ । तुम जपे जनों के 
विनिग्रह करने के लिए ही किश्या में संवरण करे हम दोनों उद्यत हुए. 
हैं क्योंकि अहनिश दुष्ट भूतों का विशेष रूप से विग्रह करना राजाओं का 
चमं ही होता है ॥९३-९४॥ राक्षसी ने कहा -हे राजन्‌ ! आप बहुत 
अच्छे मन्त्रों से युक्त हैं क्योंकि बुरे मन्त्री वाला नूप नहीं होना चाहिए । 
मन्त्री को भी. अच्छे नृप वाला होना होना चाहिए ओर राजा को सतु 
मन्त्री वाला होना चाहिए ॥५।। अच्छे मन्त्री के द्वारा आदि में राजा 
को ही विवेक के सहित योजित करना चाहिए । इससे वह श्रेश्ता की प्राप्त 
हो जाता है । जसा राजा होता है फिर उसी के अनुसार उसकी प्रजा भी 
हुआ करती है ॥६६। र।जनीति के ज्ञान से अथवा विद्याओं की राजा 
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| 

। 

| ब्रह्मविद्या के परिज्ञान से राजा के अन्दर सवके साथ समान व्ववहार 

| करने दृष्टि और प्रभुत्व की शक्ति अवश्य ही होनी चाहिए। इसको जो 

| नहीं जानता है बह न तो वास्तव में राजा ही है भोर न मन्त्री ही 
गा होता है ॥. ७॥। यदि आप दोनों उसके ज्ञाता हैं और साधू हैं तो उनका 

| जो भी श्रेय है उसको प्राप्त करेंगे । यदि ऐसा नहीं है तो अनथं दोष 

| है । मैं तुम दोनों को प्रकृति से भक्षण कर ल्‌ गी ।।९८॥ 
| 
| 
| 
| 
j 
| 


एकोपायेन मत्पाशत्रर्वादूबालकावुत्तरिष्यथः । 
मत्प्रश्नपञ्जर' सार चेद्धि धारयथो धिया ॥९३ 
इत्युक्त्वा राक्षसी प्रश्‍नान्सा वक्तुमुपचक्रमे । 
कथ्यतामिति राज्ञोबते तानिमाञ्ञ्ुण्‌ राघव।। १०० 
एक स्यानेसख्यस्य कस्याणोरम्मुधेरिव । 
अन्तन्न ह्याण्डलक्षाणि लीयन्ते बुद्बुदा इव ॥१०१ 
किमाकाशमनाकाशं न किचित्किचिदेव किम्‌ । 
गच्छन्न गच्छति च कः कोऽतिष्ठतिन्नेव तिष्टति ॥१०२ 
| कश्चेतनोऽपि पाषाणः कश्च व्योमनि चित्रकृत्‌ । 
i अणौ जगन्ति तिष्ठन्त कस्मिन्बोज इव द्रमः॥ १०३ 
| कस्मान्न किचिच्च पृथक्कम्पादीव मसाम्मसः। 
| व तमप्यपृथक्कस्माद्वतेते च महाम्भसः ॥१०४ 

यद्य तान्सपदि घिया विचारयन्तौ 

मत्प्रश्‍नान्न खलु विगाहितु समर्थो । 
तद्भक्षो जटहुताशनेन्धनत्वं 
निविघ्नं झटिति गतिष्यथः क्षणेन ॥१०५ 

हे बालको ! मेरे समीप से एक ही उपाय सेतर जाओगे यदि . 
आतर दोनों सारस्तरूप मेरे प्रइनों के पञ्जर को बुद्धि से घारण कर लेते 
हो ॥९९॥ श्री विउ जी ने कहा यह कहकर उस राक्षसी ने प्ररनों 
का कप्रन करना आरम्भ कर दिपा था जत्र कि राजा के द्वारा “कःहए'' 
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ऐसा कहा गया है । हे राघव | उन इन प्रश्‍नों का श्रवण कीजिये ।१०० 
राक्षसी ने कहा--अम्बुधि के अन्तवु दबुदों के समान लाखों ब्रहूमण्ड हुँ 
एक अनेक संख्या वाले किस अणु के अन्दर विलीन हो जाया करते है 
अर्थात्‌ लय को प्राप्त होते हैं ? ।*०४। आकाश क्या वस्तु होता है और 


' आकाश नहीं होता ? क्या बस्तु कुछ भी नहीं होती है भरं कुछ होती' 





कक मय [ a Fue in 


है? कोन गमन करता हुमा नहीं गमन किया करता है ओर कोन न 
स्थित होता हुआ स्थित होता है ? ।१०२। कौन चेतन होते हुए भी 
पाषाण के समान अचिन्तन है और कौन व्योम में चित्र बनाने वाला है ? 
कौन बीज में द्र म की भांति यें सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित हुना करते हैं? 
॥१०३॥ महाम्मस के कम्पादि की भांति कुछ किसने पुयक नहीं है? 
किस महाम्मस से दवत होते हुए भी अपृथक है ? ।।१०४॥ यदि इन मेरे 
किए प्रश्नों को शीघ्र अरनी बुद्धि से खरिदार करते हुए विगाहत क रने में 
आप दोनों समर्थ हैं तो ठीक है अन्यथा मेरे जठर की अग्नि के ई घन 
क्षण मर में बनकर मेरे भक्ष्य हो जांयगे और इसमें. न कोई विघ्न होगा 
तथा न कुछ बिलम्ब हो होगा ॥१०२।। 


महानिशि महारण्णे महा राक्षसक्रन्या । 
इतिश्रोक्त महाप्रदने महामन्वो गिरं ददौ ॥१०६ 
भवत्या परमात्मेष कथित: कमलेक्षणे । 
अनयेव वयोभङ्गया ब्रह्वाविद्बोधयोग्यया ।।१०७ 
अनाख्यत्वादगम्यत्वान्मन पष्ठेन्दियस्थितेः । - 
चिन्मात्रमेवमात्माण्‌ राकाशादपि सूक्ष्मकः ॥। १०८ 

- चिदणोः परमस्यास्ता कोटिब्रह्माण्डबुद्बुदा: । 

* उद्भुयस्थितिमभ्यस्स लीयन्ते शक्तिपर्यंतात्‌ ॥.(०९ 
आकाश वाह्यशून्यत्वादनाकारा च चित्त्वत: । 

. अकिचिदित्यनिदश्य वस्तुसत्त ति किचन ॥११० 
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चेतनोऽसौ प्रकाशात्मा वेद्याभावाच्छिलोपम: । 
आत्मनि व्योमनि स्वच्छे जगदुन्मेषजित्रकृत्‌ ॥ १११ 
तद्भावमात्रमिद विश्वमिति न स्यात्ततः पृथक्‌ । 
जगद्भेरोऽपि तद्भानमिति भेदोऽपि तन्मयः ॥ ११२ 


मर्ह प्रवर श्री वसिष्ठजी ने कहा--उस महा निशा में --महान 
विशाल अरण्य में उस महा राक्षसी कन्या के द्वारा इस प्रकार के महान 
जटिज एव गूढ़ प्रश्नों के करने पर उस समय में महान बुद्धिमान मन्त्री 
| ने इनका उत्तर देने लिये अपनी वाणी निकाली थी ॥ ०६॥ मन्त्री ने 
20 कहा--मैं समी आपके द्वारा किये गये प्रश्नों का सामान्य रूप से उत्तर 
| देता हुँ यह कहते हुए उपने कहा--हे कमल के समान नेत्रों वाली ! 
| आपने जो मी कुझ प्रइनों का समुदाय किया है इनके द्वारा यह परमात्मा 
| ही कहा है और ब्रह्म के ज्ञाता पुरुष के बोध के योग्य यह आपकी वाणं 
| हे जो इस प्रकार से वचनों की विच्छित्ति से परिपूर्ण है वद्ठेलो के द्वा-! 
स कहे जाने के योग्य होने से और भगस्य अर्थात्‌ बुद्धि की 'पहुंच के ५२ 
होने से जिनमें छठी इन्द्रिय मन है ऐसे श्रोत्रादि इन्द्रिवों की मर्यादा द। 
साङ्कुयं दोष से रहित होते हुए पदार्थो के प्रकाशन करने में समर्थ आका । 
से मी सूक्ष्म इस प्रकार का चिम्मात्र यह आत्मा अणु स्वरूप वाला है : 
।।१०८।। जो परम चित्‌ अणु है उसके ही अन्दर में करोड़ों ब्राह्मण ! 
के बुद-वुदे हैं । स्थित की शक्ति के अतिक्रम होने से ये प्रकट हो 
स्थिति प्राप्त किया करते हैं और इसके अनन्तर उसी में लय को प्रा 
हो जाया करते हैं ॥१०६॥ वहिभूत वस्तुओं के शून्य होने से चिः 
होते से ही मताक।श नहीं होता है । क्योंकि ब्रह्म वस्तु अभिधेय नई 
अर्थात्‌ निर्देश करने के अयोग्य है इमी कारण से वह अकिठ्चि 
और झिञ्चित नहीं होता है । उसकी कुछ भी वस्तु सत्ता नहीं है ।१ . 
यह चैतन्य प्रकाश स्वरूप परमातमा हे अतएव यह चेतन है किन्तु वर 
यह ज्ञेय (जानने के योग्य) न होते से कल्यत वेध का सन्निधि में 
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निविकार होने से पाषाण की शिला के समान ही होता है । छे प्रश्नों 
के उत्तर देने के १. (न्‌ सातवें प्रश्न का उत्तर यह है कि आत्माके 
स्वच्छ व्योम में इस जगत्‌ की अभिव्यक्ति चित्र रूप में होती है ।१११। 
यह सम्पूर्ण विश्व उसका ही भाव मात्र है अर्थात्‌ ब्रह्म चैतन्य मात्र 
है अथवा उस अधिष्ठान की अन्यथा प्रतीत मात्र। तन्मय अर्थातु 


तत्स्वरूप ही है उससे प्रथक्‌ नहीं है । जगत का भेद भी उसी का 


मान होता हूँ । गतएव यह भेद भी तन्मय ही होता है उससे भिन्न 
नहीं है ॥२१२॥ 


सर्वगः सवंसंबद्धो गत्यभावान्न गच्छति । . 
नास्त्यसावाश्रयाभात्सद्‌ पत्वादथस्ति च ॥११३ 
श्रत्वेतन्मन्त्रिणो वाक्य' राक्षसी बाक्यमाददे । 
अथो नु परमार्थोत्ति: पावनी तव मन्त्रिणः ॥११४ 
राजा राजीवपत्राक्ष इदानिमेष भाषनातु ॥ ११५ 
जाग्रतः प्रत्ययाभावाद्यस्याहुः प्रत्ययं परम्‌ । 
सवसंकल्पसंन्यासरचेतसा यत्परिगृहः । ११६ 
यत्संकोचविकासाम्यां जगत्प्रलयसृष्टय: । 
भ्रष्ठा'वेदान्तवाक्यानामथ वोचामगोचर: ॥ ११७ 
कोटिद्वयान्तरालक्थमथ कोटिद्वयी मयम्‌ । 
यस्य चित्तमयी लीला जगदेतच्चराचरम्‌ ॥११८ 
यस्य विश्वात्मकत्वेऽपि खण्डचते नेकपिण्डता । 

' सन्मान, तत्वया भद्र कथ्यते ब्रह्म शाश्वत्तम ॥११९ 


. गह परमात्मा समस्त गम्य पदार्थों से सम्बद्ध है अतएव यह्‌ 
पनर गमन करने वाला है अर्थात्‌ सभी में व्याप्त है । क्योंकि यह विमु 
है (व्यापक है) अतएव इस विभु की गति को अभाव होने से अर्थात्‌ 
वस्तुतः गन्तव्य के न होने से यह नहों गमन करता है । अभिप्राय यह है 
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कि जो सवंत्र व्यापक है उसकी गति की सम्भावना ही नहीं हो सकती 
है । इस जगत्‌ में जो भी कुछ है वह प्रकाश के योग्य और सश्रम के 
योग्य है किन्तु यह परमात्मा अन्य के द्वारा प्रकाशय नहीं होने से निरा- 
श्रय है इसलिए यह नहीं हे-ऐसा कहा जाता है यह स्वतः प्रक्राश्य 
है इसीलिए इसकी सत्ता नहीं है--ऐसा कहते हैं क्योंकि इसकी सद्रता 
विद्यमान है-इस कारण से इसकी सत्ता को माना जाता है अर्थात्‌ पर- 
मात्मा हे--ऐसा कहा जाता है ॥११३॥ इस प्रकार से किये हुए अपने 
सभी प्रश्नों के उत्तर में मन्त्र के द्वारा कहे हुए वाक्यों का श्रवण करके 
उस राक्षपी (ककंटो) ने यह वाम्प्र कहा था- हे मन्त्रिन्‌ ! आपकी 
परम पावन परमार्थ की उक्ति है । अब थे राजीव दल के तुल्य सुन्दर 
नेत्रों वाले राजन ! आपमी इस समय में इस बिषय पर कुछ कहिए । 
इतके भनन्तर राजा के मुख से मी सुनने तथा उसके आत्मज्ञान का परि- 
चथ प्राप्त करने वे. लिए उस राक्षसी ने राजा से पूछ था ।११ ४-११५। 
राजा ने कहा_क्योंकि मन्त्री ने सभी राक्षसी के प्रश्नों का समुचित 
उत्तर दे दिया था । अतएव उस रीति से उत्तर न देते हुए राजा अन्य 
प्रकार से उनका उत्तर देने हुए कहता है--विवेकी पुरुष को अद्व त ज्ञान 
का प्रतिबन्ध ऊ होने से हृ त वस्तु सत्‌ है इस प्रत्यय का अमाव न होने 
से मद्दत ज्ञान का जायमानत्व युक्त होता है ब्रह्म परम पुरुषाथं का 
साधन . होता है । अतएव उसका प्रत्यय (ज्ञान) हे । इसके कई प्रकार 
के अर्थ किये जाते हँ---अथवा विवेकी पुरुष को वास्तव में दवत ज्ञ'न का 
अभाव होता है उसको उनका कारण होने से को कहा है। यद्वा | 
साक्षात ईक्षमाण मी जिसका द्वत प्रत्यय का अमाव होता है। अथवा 
जिसका स्वरूप चैतन्य संसारातीत है । अन्तःकरण के द्वारा सम्पूर्ण ढत 
प्रत्य के संग का त्याग जिसकी (परमात्मा के) स्वीकृति होती है । 
यह निविकल्पक समाधि है ॥११६।। जिसके सङ्कोच ओर विकास से 
अर्थात्‌ सङ्कुल्प--विकल्पों के उदयों एवं सयां से इस जगत का प्रलय 
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और मुजन हुआ करता है । वेदान्त के वाक्यों की निष्ठा है अर्थात्‌ लक्षण 
वृत्ति से वह वेदान्त वाक्यों की पर्यवासना भूमि है । शब्द प्रवृत्ति के हेतु 
स्वरूप जात्यादि के अभाव होने से वाणी के वह अगोचर होता है 
।११७। दत और भढ्वौत--इन दो कोटियों के अन्तराल में ब्रह्म स्थित 

“है क्योंकि ये दोनों ही रोटियाँ अर्थात्‌ ह त-अद्व त के सिद्धान्त परस्पर 
में अपेक्ष होने से सिद्ध होते हैं । इन कल्पित कोठियों से विलक्षण एवं 
दोनों का अधिष्ट।न होने से उन दोनों के मध्य में स्थित है ।अथवा सतु 
असत्‌ इन दोनों कोटिपों के मध्य में ब्रह्म स्थित है । यद्ठा कार्यकारण 
की दो कोटिथों या द्रष्टा- -द्रशथ की दो कोटियों अथवा विम्ब--प्रति- 

3 बिम्ब की दो कोटियों-या मध्य ओर मुक्ति एवं -नियम्य और नियामक 
की दो कोटियो के मध्य में स्थित ब्रह्म होता है। ये सभी कोटियाँ 

[कल्पित होती हैं और इन समी से विलक्षण है इसलिए ही इक सव के 
मध्य में उसकी स्थिति उत्पन्न होती है। माया से कथित इन सभी 
कोटियों से वह ब्रह्म परिपुर्ण है अर्थात्‌ तन्मय ही है । इसका भावाथ यह 
है कि वह इन दोनों की कोटियों के ही स्वरूप वाला है । यह सम्पूणं 
जगत्‌ अधिष्ठान स्वरूप जिनकी (ब्रह्म) की विवत्त भूतमयी लीला मात्र है 
अर्थात्‌ विभिन्न रूपों में परिणत होने वाली लीला मात्र है अन्य कुछ 
भी नहीं है।११८। यह सम्पूणं विश्व उसी का एक हृदय स्वरूप है। 
अतएव वह विश्वात्मक होते हुए मो अर्थात्‌ सबका स्वरूप. होकर भी 
उसकी एक स्वरूपता का घमण्ड नहीं किया जाता है। सब अनेक रसों 
में उसका मायिक तादात्म्य हैं तथाति अर्थात्‌ ऐसा होने पर भी उसका 
वास्तबिक एक रसत्व निहित नहीं होता है । हे भद्र ! तूने उसी ब्रह्म 
सन्मात्र एव शाश्वत कहा है ।११३। 


इति राजमुखाच्छ रुत्वा केटी वनम्कंटी। 
` अववुपदा तस्थो' जहौ मत्परचापप्‌ ॥ २२० 
अन्तःशीतलतामेत्य सा विश्रान्तिमवाषताम्‌ । 
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प्राप्ता प्रावृण्मयूरीत सञ्योट,नेव कुमुद्दती ॥१२१ 
अहो बत पवित्र य॑ भवतोर्भाति शेभुषी । 
अनस्तमितसारेण प्रवोधाकंण भासिता ॥१२२ 
विवेकिनो जगत्पूज्याः सेब्या मन्ये भवादृशाः ! 
महतानेव संसर्गात्पुनदूखं न बाधते ॥१२३ 

का हि दीपशिखाहस्तस्तमसा परिभूयते । 

मयेतो जाङ्गल प्राप्तौ भवन्तौ भूमिभास्क रो ॥१२४ 
पुजनीयावतः शोघ्रमोहित कथ्यतां शुभौ ॥१२५ 
प्रार्थये त्वामहं रक्षःकुलकाननमञ्जार । 

भूयो भवत्या यत्ध्राणा हिसीनीया न कस्यचित्‌ ॥।२६ 


श्री वसिष्ठजी ने कहा-उस वन की मर्कटी ने राजा के 
मुख से.३क्ष प्रकार से ब्रह्म की व्याख्या का श्रवण छिया र्था.और अपनी 
मत्सरता से पुर्ण चपलता का उसने त्याग कर दिरा था वह फिर अवरुद्ध 
भद वाली होकर स्थित हो गयी थी ।१२०। उसने अपने अन्तःकरण 
में परम शीलता तो प्राप्त किया था ओर उसने उस प्रकार को विथान्ति 
प्राप्त की थी जेसी वर्षा ऋतु में मयूरी प्राप्त किया करती है और 
ज्योत्स्ना युक्त रात्रि में कुमुद्वती को प्राष्त हुआ करती है।१२१। 
राक्षसी ने कहा- अहो ! बड़ी प्रसन्नता की बात है यह आप दोनों की 
बुद्धि परम पवित्र है--ऐसा प्रतीत है । वह आपकी वुद्धि कमी मी अस्व 
को न प्राप्त होने वाले सार से युत्त प्रबोध रूपी सूय से भासित हो 
रही हे ।१२२। में ऐसा मानती हुं कि आपके सहश विवेक सम्पन्न 
पुरुष परम सेव्य एव जगत्‌ के परम पूज्य हुआ करते हैं। महान्‌ पुरुषों 
के संसगं का बड़ा महत्व होता है क्योंकि महान्‌ पुरुषों की सङ्गति 
प्राप्त होने से फिर कोई भी दुःख बाघा नहीं दिया करता है।१२३। 
जिसके हाथ में दीपक को शिखा होती हेःवह कोन है जो कि अन्धकार 
से परिमव प्राप्त करे अर्थात्‌ ऐसा कोई मी नहीं हुआ करता है। अपने 
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हाय में दीपक रखने वाला कोई मी पुरुष अन्धकार से परिभूत नहीं 
होता है । अभिप्राय यह है कि आत्मज्ञानी पुरुष स्वय कभी दुःख का 
भागी नहीं हो सकता है। इस मरुभूमि के वन में प्रात होने वाले इन 
दोनों आपको मैंने तो भूमि के ही समान ज्ञान का प्रकाश करने वाले 
पा लिया है ॥१२४॥ अतएव आप दोनों ही मेरे परम पूजनीय (पूजा 
करने योग्य) हैं । आप दोनों परम मंगलमयी मूति वाले हैं। अब आप 
अपना जो भो कुछ अमोष्ट हो उसे कहिए ॥१२५॥ राजा ने कहा हे 
राक्षसों के कुलरूपी कानन की मञ्जरी में तुमसे इस' समय यही माज्या 
करता हूं फि अब फिर आपके द्वारा कि सी के भी प्राणों की हिसा नह 
करनी चाहिये ॥१२६॥ | 
प्रोयार्था राक्षसी प्राह ककंटी वनमर्कटी । 
वाढमेवं करोम्यद्यप्रभृत्यवितथं प्रभो ॥१२७ 
सवमेव न किंचिद्ध हिसनीर्थ मयाधुना ॥ १२८ 
यद्य व' फुल्लपद्माक्षि हरदेहैकभोजने । 
कि स्याच्छरीरभुत्ब ते स्थिताया मत्समी हिते ॥! २९ 
कालेत बहुना राजन्प्रबरुद्धायाः समाधितः । 
जाता भोजनवाञ्छा मे न तां तु गणयाम्यहम्‌ १३० 
इदानी शिखर गत्वा प्राक्तनघ्याननिश्चला । 
यावर्दाच्छि सुखेनासे सजीवा शालभञ्जिका ।।१३१ 
' आमृति धारणां बध्वा धारयामि शरोरकम्‌ । 
यथेष्टमतिकालेन त्यजामीति मतिमंम ॥|६ ३२ 
आशरीरपरित्यागमिदानी न मया नृप । 
हिसनीयाः परप्राणाः पश्यन्त्या सर्वगं शिवम्‌ ।१३३ 
इस राजा के द्वारा प्राथित विषय से परम प्रसन्न हुई वह वन 
मर्कटी ककंटी बोली-हे प्रमो ! आज से ही लेकर मैं आपके कथित 
हिसा न करने की सब बात को यथार्थं करूंगी । अव मेरे द्वारा किसी 
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उत्पत्ति प्रकरग--३ । ७३६५ 
भी प्राणी को हिसा न होगी ॥१ २७-१२८। राजा ने कहा - हे विकसित 

कमल के समान नेत्रों वालो ! यदि दूमरे के देह के भोजन में मेरे समी- 
हित उपदेश में स्थित आपका ऐसा ही भविष्य में दिसा न करने का 
निश्चय है तो फिर तुम्हारे शरीर के भरण करने के लिये क्या होगा ? 
।।१२९॥ राक्षसी ने कहा--हे राजन्‌ ! समाधि से प्रबुद्धा मुझको अत्य- 
धिक काल के पश्चात्‌ ऐसी भोजन की इच्छा हुई थी सो अब मैं उसको 
कुछ भी नहीं मानती हूँ अर्थात्‌ मुझे भोजन वाञ्छा की कुछ भी परवाह 
नहीं है ।।१३०॥ इस समय में पर्वत की शिखर पर आकर वहीं पुराने 
ध्यान में निश्चल होती हुई जब्र तक इच्छा होगी सजीव शाल भञ्जिका 
में मुखपुरवंज वहां संस्थित रही हुँ ॥१३१॥ जब तक मृत्यु होगी तब 
तक धारण को बाँधकर मैं इस शरीर की धारणा करूगी । अत्यधिकाल 
में यथेष्ट रूप से इसे शरीर को धारण करके त्याग दू'गी-ऐसी मेरी 
बुद्धि है अर्थात्‌ विचार हे ।।१३२॥ हे नृपवर | अब जब तक मैं इस अपने 
शरीर का परित्याग करू गी भगवान शित्र को सवंत्र गमन करने वाले 
अर्थात्‌ व्यापक देखती हुई दूसरों के प्राणों की हिसा नहीं करू गी ।१३३॥। 


इति संजातसौहार्दा तौ त्रिसुज्य निशाचरी । 

यदा गन्तु प्रवृत्तासौ तदा राजाऽव्रवीद्वच ॥१३४ 
नास्मत्प्रणयसोहाद वितथोकतु मह सि । 

सौहाद सुजनानां हि दशनादेव वर्धते ॥१३५ 

लघु सोभाग्यसंयुक्त कृत्वाकार मनोहरम्‌ । 

आगच्छास.. दुगृह भद्र तत्र तिष्ठ गथासुखम्‌ ॥१३६ 
मुग्ध-त्रीरूपघारिण्ये दातु शक्तोऽसि भोजनम्‌ । 

संतपयसि मां केन राक्षसींजःतिघारिणीम्‌ ॥ ३३ > 
रक्षोन्नमेव मे तुष्ठच्ये न सामान्यजनाशनम्‌ । 
पूर्वेसिद्धम्वभावोऽयमादेह नो निवतंते ॥१३८ 
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हेमाख्ग्दामवलिता दिनानि कातिचिन्मय । 

गृहे स्त्रीरूपिणी ,लि् यावदिच्छास्यनिन्दिते ॥१३९ 

ततो दुष्क्रतिनश्चौ र।न्यच्याञशतसहल्रशः । 

मन्डतेम्पः समाहत्य ददे तुभ्यं सुभोजनम्‌ । १४० 

इस प्रहार से परमाधिक सोहादे समुत्पन्न हो जाने बाली वह 
निशाचरी उन दोनों (राजा और मन्त्री) का त्याग करके जिस समय 
म जाने के लिए प्रवृत्ता हो गयी थी उस समय से राजा ने यहे वचन 
उससे कहा था ।१२३। हे तिशाचरी | मेरी एक प्रार्थना यह है कि 
हमारे साय जो अत्र प्रणय सौड़ादं समुत्पन्न हो गया है उसको वितथ 


(मिथ्य!) करने के लिये आप योग्य नहीं होती हो अर्थात्‌ जो परम्प- 


रिक हमारे साथ आपका यह परम प्रेम उत्पन्न हो गया है उसे भूल मत 
जाना क्योंकि सज्जन पुरुषों का सौहाद (मैत्री का गाव) दर्शन से भी 
बढ़ा करता है ।१६५। मेरी प्राथना तो यही है कि तुम अन्यत्र कहीं न 
जाकर अपना छोटा-सा सौभाग्य से सभन्वित परम पुन्दर अपना 
धारण करके हे भद्रे ! हमारे ही साथ में आओ हमारे घर में चलकर 


' सुख पूर्वक स्थित रहो ।१३६। उप्त राक्षत्ती ने कहा- है राजनु | आप 


तो सुन्दर स्त्री का स्वरूप धारण करने वाली मुझे भोजन देने को समर्थ 
हैं किन्तु यह मी तो मुझे आप बतलाइग्रे फि इत राक्षस जाति के स्त्ररूप 
को धारण करने वाली तुझे किससे- संतृप्त करोगे ? ।१३७। हे 
राजन्‌ ! मैं एक राक्षसी हूं अतः मेरी तृप्ति के लिए केवल अन्न नहीं . 
है क्योंकि मैं तो दामात्य जन का नाश करके भोजन करने वाली हूँ । 
यह तो पहिजे से रिद्ध स्वमाव है और यह स्वमाव जब तक यह 
मेरा शरीर स्थित है निवृत्त नहीं हो सशता है ।१३८। राजा ने कहा 
आप कुछ दिन तक मेरे गृह में एक परम सुन्दरी स्त्री का स्वरूप का 
धारण करने वाली होकर सुवणं की अति सुन्दर मालाओं को धारण करती 
हुई हे अनिन्दिने ! जब्र तक मैं चाहूँ ठहरिये।१३६। इसके अनन्तर पर 
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दुष्कृ कमें कार्य करने व.ले और सैकड़ों हसतो चा 

करके मण्डलो से ला-लाकर के हा है pss 
त्‌ तुम्हारे राक्षस स्वरूप 

| के लिये मैं सुन्दर मोजन दिया करूँगा ॥१४०॥ 

| कान्तारूपं परित्यज्य गृहीत्वा त।नशेषतः । 

| नयस्व हिमवच्छङ्कः तत्र भूइक्ष्व यथासुऊप्‌ ।।१४१ 

महाशनानोमेक्रान्ते भोजन हि सुखायते । 

तृप्ति निदां मनाक्क्रत्वा भव भूयः समाधिभाक ॥१४२ 

समांधिविरता भयोप्यागत्य पुनरन्यदा। 

नवस्वान्यान्वष्यतरान्हिसा नंषां हि धर्मतः ॥ १४३ 

स्वधर्मेण च हिसेव महाकरुणया समा । 

त्वं समेष्यसि वावश्यं मां समाधिविरागिणी । 

अयतामपि संरूढ़ पौहाद न निवर्तते ॥१४४ 

युक्तमुक्तं त्वया राजन्करोम्पेवमहं सखे । 

सोहार्देय प्रवृत्तस्य को वाक्यं नाभिन्दति ॥१४५ 

इत्वक्त्वा राक्षसीं सत्र संपन्ता सां विलासिनी । 

ग राजन्नागच्छ गच्छाम इत्युक्त्वा नुपमन्त्रिणौ ॥१४६ 

। उस समय मैं आप सुन्दरी कान्ता के स्वरूप का परित्याग करके उन 

| वध्य दुष्टां को ग्रहण करके इसी हिमवान्‌ पर्वत के शिखर पर ले जाना 

ओर वहाँ सुख पूवंक उनका भक्षण करना ॥१६१॥ जो इस प्रकार का 

| महान्‌ अशन करने वाले होते हैं उनका भोजन एकान्त स्थल में ही सुख 

| दिया करता है वढाँ पर अपनी भोजन के द्वारा पूर्ण तृप्ति करके और 

थोड़ी सी निद्रा करके फिर समाधि धारण करने वाली हो जाना ।१४२। 

फिर समाधि से विरत होकर अन्य समय में यहाँ पर आजाना ओर 

दूसरे वध के योग्य दुष्टों को ले जाना । घमं की नीति से यह हिसा 

नहीं हुआ करती है क्योंकि दुष्टजन तो वप करने के भागी धार्मिक 

दृष्टि से हुआ ही करते हैं ।१४३। अपने घर्म का परिपालन करते हुए 





१ 





| 0020. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ६ Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TS PN PES" कलर 


। 
| 
| ३६८ ]  {† योगवासिष्ठ 


जो हिंसा भी होतो है वह भी महती करुणा के ही समान हुआ करती 

' है।समाघिसेजत्र मी विराग वालो तुट हो जाओ मेरे पास अवश्य ही 
, आया करोगी। सत्पुरुषों की तो बात ही क्या है जो असत्पुरुष हुआ 
| करने हैं उनका भी संहढ़ अर्थात्‌ अच्छी तरह से बढ़कर हढ़ हो जाने 
| वाला सोहादं (मित्रता का भाव) कमी निवृत्ति नहीं हुआ करता है। १४४ 
' राक्षसी ने कहा -हे राजन्‌ ! आपने बहुत ही समुचित कहा है। हे 
' सखे! मैं ऐता ही करूगी। सोद से जो प्रवृत्त हो उसका वचन कोन 
| अभिनन्दन नहीं करेगा अर्थात्‌ मित्रों के वचनों का तो समी अभिमन्दन 
| किया करते हैँ॥१४५। महि प्रवर बसिष्ठ जी ने कहा--यह कहकर 
'' बह राक्षमी बढाँ पर ही परम सुन्दरी विलास करने वाली बन गयी थी 
और उपने कहा था- हे राजन्‌ ! आओ, चलें | यह कहकर वह नुप 
ओर मन्त्री दोनों अपने आश्रम की ओर चलने को प्रवृत्त हो गये थे ओर 
उस रात्रि में उस निशाचरी ने भी उनका अनुपरण किया था । इसके 
. अनन्तर वे सव परस्पर में मिलकर उप्ती रात में राजा के गृह में प्राप्त 
। | हो गये थे ॥१४६-१४७॥ 
। कथयं व गृहे रग्ये क्षहयामासुराहता: । 
| | प्रभातेऽन्तःतुरे तस्थौ पुरन्धीजनलीलता ॥१४८ 
|: राक्षसी मन्त्रिराजानौ स्वव्यापारा बभुवतुः । 
॥ ततो दिवसषट केन संत्रितःनि महीभूता ॥ १४९ 

नुपान्तरपुरेम्योऽपि स्वमण्डलगणात्तदा । 

त्रोणि वघ्यसहस्राणि तानि तस्यं तदा ददौ ॥१५० 
सा बभूव निशाकाले सँवीग्ना कृष्णराक्षसी । 

तानि वध्य सहस्रणि जग्राह भुजमण्डले ॥१५१ 
ययो राजानमामृच्छ्य तद॑व हिमवच्छिरः । 

ततः प्रधृति साद्यापि किरातजनमण्डले ।।१५२ 

वब्यानागत्य गृह्वाति ससाधेव्यु त्थिता सती ॥१५३ 
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अत्यधिक आदर को प्राप्त करते हुए उन सवने कथा वार्ता से 
उस सुन्दर घर में उस रात्रि को व्यतीत किया था । प्रातःकाल होने पर 
राजा के अन्तःपुर में पुरन्ध्री जनों के साथ क्रोडा करते हुए स्थिति को 
थी ॥१४८। वह राक्षसी नुग और मन्त्री के यहाँ अन्तःपुप ` में स्थित हो 
गयी थी और राजा-मन्त्री अपने व्यापार में व्यस्त हो गये थे | इसके 
पश्चात्‌ छे इन में उस नृप ने उस समय में अपने स'डल. गणों से ओर 
नुप के अन्त:पुरो से भी वध करने के योग्य तीन सहस्र व्यक्तियो को 
संचित कर जिया था और फिर उन सबको उस निशाचरी को दे दिया 
था ॥१८६९-१५०॥ वह राक्षसी निशा के समय में वेसी ही अत्यन्त उग्र 
काले रङ्ग की राक्षसी हो गयी थी और उसने उन तीन हजार वध करने 
के योग्य व्यक्तियों को अपने भुजाओं के समुदाय में ग्रहण कर लिया थ 
॥॥ १५१॥ फि ' उस राजा से अ।देश प्राप्त करके वह निश!चरी उसी 
समअ में हिमालय पवत की शिखर पर चली गयी थी । उसी समय से 
लेकर अब तक भी किरात जन मण्डन में आकर वध के योग्य व्यक्तियों 
को वह ग्रहण कर लिया करती है और अपनी समाधि से उठकर वह 
आ जाया करती है ।१५२-१३३। 


चतुथ सगं 


एतत्ते सर्वमाख्यात सूचीवृत्तान्तकीतंनात्‌ । 
आत्मंवास्ति परं सत्य नान्या: संसारहृष्टयः ॥१ 
सवं हि मन एवेदमित्यं स्फुरति सृष्ठिषु ।} 
अत्रेदरमैस्दवाख्यानं शुणु श्रवणभूषणम ॥२ 
राम ते कथयिष्यामि तदारुप्रानमनिन्दितम्‌ । 
वितिशक्तिसमुल्लासं निश्‍्चिनोषि जगतः ॥३ 
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| बित्तबालो जगयक्षां मिथ्या पश्यत्यबोधित: । 
वोधितोऽयो परं रूपं स्वं परयति निरामयम्‌ ॥ ¦ 
चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशद्षितम्‌ । 
कदाचिदखिलं सर्ग संहृत्य दिवस नये ।५ 

| एकाग्रो भगवान्वेधाः सुप्तस्मामनन्निशाम्‌ ॥६ 
निशान्ते ज्ञप्रबुद्धात्मा क्रत्वा सध्यां यथाविधि । 

| प्रजाः स्रष्टु हृशो स्फारे व्योम्नि योजितवानजः ।।७ 


| महेषि प्रवर श्री विष्टजी ने कह।--सूची के वृत्तात्त के कीतंग से 
| यह सभी कुछ मैंने तुमको वतला दिया हैं । यह आत्मा ही परम सत्य है 
| अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य है और अन्य समस्त सांसारिक हृष्टिया तो केवल 
५ भ्र पति मात्र ही है अर्थात्‌ संसार में बदू जो सब दृश्य दिल्ललाई दिया 
' करता है भिथ्या-असतु और विश्वर है और इपमे जो सत्यता का 
|! आभःव होता हे वह माथिक एवं असत्य ही है ॥१॥ यह सम्पूर्ण जगत 
र्त केवल मन की कल्पना मात्र है और इत प्रकारेसे यह मन ही है जो 
| सृष्टियो में फुरण किया करता है । यह जगत केवल मन का ही विव- 
" चित स्वरूप के अतिरिक्त अन्य सारवान्‌ कुछ मी नहीं है । इस विषय 
एव तथ्य वस्तु के पुष्टि के लिए आप इन्दु नामक एक ब्राह्मण के अपर 
का श्रवर्णों को परम प्रिय लगने वाला आख्यान सुनिये ।२। हे श्रीराम, 
' यह परम सुन्दर दोष रहित आख्यान है जिसको फि अब मैं आपको 
बतलाऊ गा । इस रमणोय आख्यान का श्रवण करके आप परमात्मा को 

मनोमाव को प्राप्त माया का समुल्लास अर्थात विवतित स्वरूप का 

निश्वय कर लेंगे कि यह जगत वस्तुत: क्या है ॥३।॥ यह .चित्तरूपी 
चालक अबोधित होता हुआ इस जगत रूपी मिथ्या यक्ष को (आत्त -- 
छाया को) देखता है । जव यह बोधित होता है अर्थात्‌ यज्ञार्थं ज्ञान 
सम्पन्न हो जाता है तो निरुपद्रव अधिष्ठान को देखता है ॥४॥ राग 
आदि क्लेशो से दोषयुक्त यह चित्त ही संसार बन जाया करता है । 
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यदि उन राग-द ष आदि से विमुक्ति पाने वाला वही चित्त इस संसार 
का अन्त्र भर्थात्‌ संसार की समाप्ति का साधन है | ऐसी कहा जाता है 
।५। किसी समय में समस्त सग का दिवस के क्षय हो जाने पर संहार 
करके ऐकाग्र अर्थात्‌ एकनिष्ठ चित्त वाले होते हुए मगवान्‌ वेधा सुप्त 
होकर उम निशा को ले आये थे अर्थात्‌ येधा के शयन करने पर निशा 
आ गयी थी ।६। निशा को समाप्ति होने पर संप्रबुद्ध आत्मा वाले होकर 
उन्होंने विधिपूर्वक सःघ्प्रोपासना की और फिर प्रजा का सृजन करने 
के लिए उन्हों। इत्र बिशाल व्योम में भगवान्‌ अज ने दोनों नेचों को 
योजित शिया था ॥। | | 


अथासौ दृष्टवांस्तत्र मनसा विततेऽम्बरे । 

प॒थक्स्थितान्महा रम्मान्सर्गान्स्थितिनि र्ग ल|नु । ८ 

तानालोक्य विशुद्धे न परेण स्वेन तेजसा । 

भुशं-वस्मयमापन्नः किमेतत्कथमित्युत ।।& 

अथालोक्य चिरं काल मनसं तदाम्बरे । 

सूर्यं तस्माज्जगज्जालादेकमानीय पृष्टवान्‌ ॥१० 

कस्त्वं कथमिद जातं जगज्जालं सहाद्यते । 

यरि जानासि भगवंध्त देतत्कथयानघ । ११ 

इत्युक्तो नेघसा भ;नुभक्तिप्रह्गं ण चेतसा । 

नमस्कृत्वःभ्युवाचेदमनिन्द्ययदया गिर ॥१२ 

अस्य हृश्यप्रपचस्य नित्य कारणतामसि । 

गतस्तस्मातन जानीषे कि मामोश्वर पृच्छसि ॥१३ 

अथ मद्वाक्यसदभेर्लीला केव सवग । 

अचिन्तितां मदुर्त्पात्त तच्छुणु त्व वदाम्पहम्‌ ॥१४ 

इसके अनन्तर उनने इस महान्‌ निस्तृत अम्बर में वहां पर मन से 
महान्‌ आरम्भ वाले पृथक्‌ स्थित वाधा से रहित .स्थिति वाले इन सर्गो 
को देखा था ॥८॥ उस समस्त प्रपचों के स्वख्य वाले सर्गों (को देख 
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कर परम विशुद्ध अपने तेज से मगवानु वेधा परम विस्मय को प्रप्त हो 
| गये थे कि यह क्या है ओर कंसे हो गया है ।£। इसके अनन्तर चिर- 
काल तक उस समय में देखकर मन से ही उस अम्र में उस जगत्‌ के 
जल से एक सूर्य को लाकर उन्होंने उप्ते पृछ था "तुप कोन हो? हे 
महानु द्युति वाले ! यह इस जगत्‌ का जल कंसे समुत्पन्न हुआ है। हे 
भगवान्‌ ! यदि आप जानते हैं तो हे अनघ ! मुझे यह सत्र बतलाइये । 
॥१७-११॥ सगवानु वेधा के द्वारा इस प्रकार से पूछे हुए सूर्यदेव ने 
सक्तिमाव से विनम्र वित्त से उनको प्रणाम करके अनिन्द्य पदों वाली 
अर्थात्‌ परम सुन्दर वाणी से यह कहा था ॥१२॥ हे इश्वर ! यह आप 


मुझसे क्या पूछते हैं । इस सम्पूर्ण हृश्य प्रपंच के आप ही स्वयं नित्य 
कारणता को प्राप्त हुए हैं। इसी से आप क्या इसको नहीं जानते हैं ।१३ 
हे सवंत्र गमन करने वाले भगवन्‌ ! यदि मेरे ही वचनों के सन्दर्भ से 
यह तब श्रवण करने की आपकी लीला ही है तो आप भाचातित मेरी 
उत्पति को सुनिये । मैं उपे बतल।ता हुं ॥ १ ४॥। 


तलेकंला शशैलस्य जम्बुद्दीपेककोणके । 

|; सुवणतटनाम्नाय त्वत्वपुत्रेजनित प्रभैः ॥ १५ 
मण्डल कल्पितंश्रीमदनल्पसुखसुन्दरम्‌ । ` 
तत्रासुदतिधर्मात्मा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ॥ (६ 
इन्दुनामातिशान्तात्मा कश्यपस्य कुलोद्भवः 
तस्यभ्राणसमा भार्या काचित्तस्यां महात्मनः ॥ १७ 
न बभूवा त्मजस्तस्य मरुभुमौ तरुयंथा । 

तो ततो दम्पती खिन्नौ पुत्रार्थ तपसे गिरे: ॥ १८ 
केलास्य समारूढ़ी शुचिब्रतपरायणौ । 
भूतीरनाबृते शूब्ये तस्मिन्केलासकुन्जके ।।१९ 
तेपतुस्तौ तपो घोर जलाहारी तरूस्थिती । 
ततस्तुष्टोज्मवद्द वस्तयोः शशिकलाथरः ।।२५ 
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आजगामाथ तं देशं यत्र तौ विप्रदम्पती । 
वरः विप्र गृह/णाशु तुष्टोऽस्मि तमुवाच ह ।२१ 
केलास पवेत के तल में जम्वूढीप के एक कोने में समत्पादित 

भमाव वाले आपके हो मरीचि आदि पुत्रों ने सुवणं तट' नाम से यह श्री 
सम्पन्न अत्यधिक सुख एवं सौन्दर्य से साम्त्रलित इस मण्डल की कल्पना 
की थी । वहाँ पर अत्यन्त ही धर्मात्मा ब्रह्म का पूर्णवेत्ता-अत्यन्त क्षाःत 
आत्मा वाला, कएण्प के कुल में समुत्पंम्न इन्दु नाम वाला ब्राह्मण हुआ 
था । उसको प्राणों के समान अत्यधिक प्यारी भार्या थी किन्तु भार्या 
में कोई भी पुत्र समुत्पन्न नहीं हुआ था जिस तर हसे मरु , रेगिस्तान) 
भूमि में कोई भी वृक्ष उत्पन्न नहीं हुआ करना है | इसके अभाव में 
अत्यन्त वे दोनों स्त्री-पुरुष बहुत ही खिन्न हो गये थे और गिरि ` पर 
जाकर तपश्‍चर्या करने का विचार उन्होंने क्रिया । ।१७-१८॥। परम 
पवित्र ब्र और नियम में परायण होकर बे दोनों ही कैलाश प्वेत पर 
तप करने के लिये सम'हूढ़ हो गये थे । वह स्थल ऐसा एकान्त था फि 
यहाँ पर. कोई प्राणी नहीं धा तथा वह कैलाश गिरि की कु ज नितारस 
शून्य थी ॥१६९॥ वहाँ सर उन दोनों दम्पती ने एक तरु के समान 
स्थिति करके जल का आहार करने वाले होते हुए परम धोर तप 
किया । इस उग्र तप करने से चन्द्रमा की कला को घारण करने वाले 
भगवान शिव उन दोदों पर परम प्रसन्न हो गए गए थे ।।२०॥ फिर 
भगवान शङ्कर उसी स्थेल पर स्वय पधारे थे जहाँ पर दोनों विप्रदम्पत्ति 
तप में संलग्न थे । शम्भु ने कहा- हे विप्र | शीघ्र ही वरदान माँगलो, 
मैं प्रसन्न हो.गया हुं ।।२१॥। 

भगवन्देवेश दश पुत्रा महाधियः । 

भव्या भवन्तु मे भुयः शोको येन न वाधते ॥ २ 

अथवमस्त्रित्वति प्रोच्य जगामान्तधिमीइत्ररः । 

ततस्मौ दम्पती तुष्टो वर लब्ध्वा गृह गतौ ॥२३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








SITS LF I IE AS EPO SEE IYER Sr SIRS ms gree pry, ~» sa ars | 
~ © == ० 


Deo यक. SN “ळा भरा “क 
आक. आहे. 





३७४ | [ योगवासिष्ऽ 


ततः कालेन सुषुवे दशपुत्राननिन्दितान्‌ । 
ब्राह्मणी दश ते वालाः क्रमेण प्रौढिमाययु: ॥२४ 
अथ कालेन महता तेषां तौ पितरी तदा । 
सजरमतु'तनु' त्यक्त्वा स्वां गति गतिक्रोविदौ । 
मातापितृभ्यां रहितास्ततस्ते ब्राह्मणा दश । २४ 
' ययुः केलासशिखर गृह संत्यज्य खेदिनः। ` 
तत्र संचिन्तयामाससुरुद्विग्नास्ते चिवान्धवाः ॥२६ 
कि स्यादिह पर श्रेयः किमिह स्याददुःखदमु । 
. कियदेतजनेश्वर्य' सामन्तो हि महेश्वरः । | 
सामन्तसपत्किनाम राजानो हि महेश्वर. । 
का नाम सपद्भूपानां स म्राडिह मलेश्‍वर: ॥२८ 
उस विप्र ने कहा--हे देवों के भी देवेश्वर भगवन ! मेरे महान 
बुधि सम्पन्न और अतीव उत्तम दश पुत्र होवे, जिससे मुझे पुनः यह 
शोक बाधा न देवे जो करि पुत्रों के अभाव में इन समय हो रहा है ।२२। 
इसके अनन्तर भगवन्‌ शम्भु इसी प्रशार से होवे -थह वर देकर वही 
पर अःतहिति हो गए थे । इसके उपरान्त वे दोनों दम्पत्ति परम सन्तुष्ट 
होकर वरदान प्राप्त. कर अपने ग्रह को चले गये थे ।।२२।। इसके 
पश्चात्‌ समय सम्प्राप्त होने पर उस ब्रह्मणं ने परम सुन्दर एवं निर्दोष _ र 
दश पुत्रों का प्रसव किया और वे दशों बालक क्रम से प्रोता को | 
प्राप्त हो भये थे । अर्थात्‌ बड़े हो गये थे | ।२४। इसक्रे उपरान्तबहुतसा . . 
समथ व्यतीत हो जाने पर उन बालकों के वे दोनों माता-पिता जो फि. . 
गति के ज्ञाता थे। इस पांचभो तक शरीर का त्याग करके अपनी गति | 
को प्रास हो गये थे फिर माता-पिता से र हित वे दश ब्रह्मण पुत्र 
बहुत ही खेद वाले होते हुए अपने गुह को त्याग करके कैलाश पर्वत की 
शिखर पर चले गये थे वहां पर बहुत ही उद्दिल वे विप्र बिगत 
बान्धव बालक सोचने लगे. थे ॥ ५-२६।। यहां परम श्रय क्या हः 
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सकता है ओर कोन सी वस्तु दुःख देने वानी हो सकती है। जनों का. 
ऐश्वर्य कितना है । भगवान महेश्वर तो ऐश्वयाँ के सामन्त हैं । ॥७॥ 
सामन्त की सम्पत्ति क्या होती है राजा लोग ही महेश्वर हुआ करते 
हैं । इन भू थों की भी सम्पत्ति क्या है जो राजाओं का शापन करता है 
चह सम्रट कहा जाया करता है || ९५।॥। 
' कि नाम संपत्साम्राज्यमिन्द्ररद्रस्तेषां महेश्वरः । 
कि नाम तन्महेद्रत्वं यन्मुहृत' प्रजापतेः॥२६ 
विनश्यति च यत्कल्पे कि तत्स्यादिह शोभनम्‌ ॥३० | 
ऐइवर्याणाँ हि सवे षामाकल्पान्ताविनाशि यत्‌ । 
रोचते भ्रातंस्तन्मे ब्रह्मत्वमिह नेतरत्‌ ॥३१ 
युक्तमुक्त त्वया तात सवंदुःखापमार्जनस्‌ । 
शाचि तत्व गतिनों उच्च विरिचितत्वमवाप्नुमः॥।३२ 
पद्मासनगतो भास्वास्ब्रह्माहमिति तेजसा । 
'सजाम संहारामोति ध्यानमस्तु चिरायः वः ॥३३ 
अग्रजेनेति कथिता वाढ कृत्वा त उत्तमाः । 
इपानाधीइधियस्तत्र लिपिकर्मापितपमा; ॥२४ 
अन्त:स्थेनेव मनसा चिन्तयाप्रासुराहत्ता: 
ब्रह्माह जगतः स्रष्टा कर्ता भोक्ता महेश्वरः ॥३५ 


सम्राट का साम्राज्य वेभव भी क्या है अर्थात्‌ यह मी कोई सर्वे 
शिरोभूषण इतना विलास वेंभव प्राप्त करके नहीं होता है क्योंकि इनसे 
भी सम्पत्तिशाली भहैर्वर इन्द्र होता है जो इनके भी ऊपर विराजमातर 
है | वह महेन्द्र पद का वैमव भी तो स्थायी कोई ऐश्वय नही है क्यों 
यह महेन्द्र पद भी मृजाप,त के ईक ही मुदत में विनष्ट हो जाया करता 
है क्योंकि प्रजापति के एक दिन में चोदह इन्द्र हो जापा करते है भोर 
वह इन्द्र केवल एक ही मुहूर्त माऊ तक इस त्र लोक्य का शासने ग्या 
करता हूँ तो फिर यहां पर परम शोमन क्या हो सकया है क्याँकि यह 
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सभी विशाल वेमवशालिता विनाशशील हो दिखलाई देती हैं ।२३-३०। 
उन दशों में जो सबसे ज्येष्ठ माई थ। वह बोला- हे भाइयों | सभी 
ऐइवयं चाहे कोई कितना ही बड़े से भी बड़ो क्यों न हो कल्प के अन्त 
में विनष्ट हो जाने वाले हैं । अतएव मुझे तो परम कल्याप्रद केवल 
एक ब्रह्मत्व ही सुहाता है अन्य इमके अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं 
लगता है{।।३१।। दूसरे भाइयों ने कहा--हे तात ! आपने समस्त दुःखों 
का अपमाजंन करने वाला ब्रह्मत्व बहुत ही युक्त नतलाया है । सो अव 
आप हमको अनुशाशित दीजिए | अब तो आप ही हम सवकी गति हैं 
अर्थात्‌ उद्धारक है । शब हम सव त्रिरख्वित्व के पद को प्राप्त करे ।३२। 
ज्येष्ठ भाई ने कहा, पद्पासन में स्थित दीप्तिमानु मैं तेज से युक्त 
साआत्‌ ब्रह्मा हूँ ओर मैं ही इस सम्पूर्ण सर्ग का सृजन करता हूँ तथा 
संहार ही किया करता हूँ-इसी प्रक्रार का आप सबका ध्यान होना 
चाहिए ऐसा ही तुम सबका चिरकाल तक ध्यान करो । ।: ३॥ इस 
रीति से बड़े भाई के द्वारा कहे गये उन सबने 'बहुत' अच्छा यह कहते 
हुए इस आदेश को स्वीकार कर लिया था और त्तम सब भाइयों ने 
वही पर ध्यानावस्थित बुद्धि वाले हो गये थे जिस तरह त्र के लिखित 
हों ऐसे ही एकदम ध्यान मरन हो गए थे । ॥३४॥ अम्तःस्थल मन से 
ही बहुत ही समाहत होकर उन सबने चिन्तन किया था क्रि. मैं इम 
जगत्‌ का सृजन करने वाला ब्रह्मा है और कर्त्ता एवं भोक्ता महेश्वर ही 
हूं ॥२५॥ ः 
लोकपालपुर: साध भुवनानि चतुदंश । 
निर्भितानि मयैतानि तेषामन्तरह स्थित: ॥३६ 
अथ त ब्राह्मणा एष बद्धब्रह्मात्मभावना: । 
देहान्विसस्मस्मरु: पुर्वान्पुवेभावनयापितान्‌ ।। ३७ 
अथ ते देहका: सवे पवनैरातपेन च 
कालेन शोषमभ्येत्य गलिताःत्शीरणपणंवत्‌ ॥३८ 
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स तेषां दशधा रुग प्रति भासोऽयमुत्थितः । 

भावनाप रपाकेन दश तु ब्रह्मत। गताः ।३८ 

त एते दश सस्कारा मचोग्योमनि सस्थिताः । 

एषामन्यतमस्याहुं भास्क रोऽहशाकरः।:९ 

इत्युक्त्वा वेधसं भःनुर्जगाम निजमन्दिरम्‌ । 

विरञ्चिरपि देवेशः स्वव्यापाररोऽभवत्‌ ।४१ 

इन समस्त लोकों के पालकों के पुरों के साय इन चोदह भुवनों 
को मैंने ही निमित किया है और उन सबके अन्तर में मैं स्थित रहता 
हूँ ॥।३६।। इसके अनन्तर इस तरह से ब्रह्मा के स्वर को अपनेआप में 
भावना को वद्ध करके वे सव ब्र ह्वाण पूवं भावना से युक्त अपने देहों 
को भी एकदम भूल गए थे ॥१७॥ इसके पश्चात्‌ .उन सबने अपने देदों 
को पवन से ओर आतप से अधिक समय में शोषित करके शीण पत्तों 
की ही भाँति गला दिया था अर्यात्‌ विनष्ट कर दिया था ॥३८॥ उनः 
ही दप प्रकार से यह सगं का प्रतिमास समुत्थित हुआ था । भावना के 
परिपक्त्र ह जाने पर वे दरों ब्रह्मता को प्राप्त हो गये थे । सुदृढ़ भावना 
का ऐसा ही मइत्व होता है जोकि मन से ही की जाती है। मतएव मग 
को ही सवका कारण.माना जाता. है। इस मन पर पूर्ण नियन्त्रण होते 
पर समी कुछ हा सकता; है ।॥:९॥ वे ही ये दस संस्कार मनरूपी वयो 
मे सस्थित हूं । उन्हीं में.से. मँ.मी एक हुँ .जो.मास्कर नाम वाला दिन- 
रात्रि के बनाने वाला हूँ ।॥१४०॥।,इस प्रकार भगवान वेधा से उस सूय ने 
कहा था और फिर वह अपने मन्दिर में चला गया था । देवों के स्वामी 
विरोञच भी अपने व्यापार में तत्पर हो गए थे अर्थात्‌ अपने कार्य में 
संलग्न हो गए ।।४,॥ | 





= 
|| 


मन:कुत लोके न शरीरकृतं कृतम्‌ ।१ | 
सामान्या ब्र ह्यणा भूत्त्रा मनोभावनया किल । | 
ऐन्दवा ब्रह्मतां याता मनसः पश्य शक्तितास्‌ । २ 
मनसा भाव्यमानो हि देहितां याति देहक्रः । 
देहभावतया मुक्तो देहधर्मेन बाध्यते ।३ ` 
नान्तमु खतया योगी देहे वेत्ति प्रियाप्रिये । 
इ.द्रस्याहल्यया साघनुदन्तोऽव निदशनस्‌ ।४ ` 
. काहल्या भगवन्निन्द्रस्तव को वात्र समतः। 
.ययोरुदन्तक्षवणे पःवनो हृष्टिरेति माम्‌ ।५ 
| श्रूयते हि पुरा राम मागधेषु महोपतिः । 
इंद्रय म्त इति ख्यात इन्द्रद्य म्न इधाषरः।६ 
|: तस्येग्दुबिम्बप्रतिमा भार्या कमललोचना । : 
| अहत्या नाम.तंत्रासीच्छलाङ्कस्येव रोहिणी ।७ 


१७८ ] > [ योगवाक्षिष्ड 
| पञ्चम सर्ग | 
मनो हि जगतां कप मनो हिं परुः परः। 
| 
| 
| 
[| 
| 


| महा मर्दाप प्रवर वसि जी ने कह।--इस कथित उपाख्यान का 
त।त्पयं दिखाते हुए महषि.ने कहां था कि यह मन ही इस सम्पूणं जगतों 
का करने वाला है ।इन जगतो को .रचना करने वाला मन हीहै और यह 
मन ही परम पुरुष है । लोक में मन के द्वारा किया हुआ भली भाँति 
स्या हुआ होता है अर्थात्‌ मन द्वारा किया हुआ ही सार्थक जान! जाता 
) है । जोशरीर के द्वारा किया गया है वह कुळ मी किय' हुआ नहीं है 
अर्थात्‌ शरीर से किए हुए का कुछ मी मफल परिणाम नहीं होता है 
` ॥१॥ हरण ब्राह्मग हो कर समाभ्य ब्राह्मण कुल में जन्म गृहण करके 
. येदेशों पुत्र मन की मांवना से हो ऐन्दव (इन्दु के पुत्र) ब्रह्म के स्वरूप 
को प्रात हो गए थे । देखो, इस मन को कपी लक्षण शक्ति होतीं ह. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGartgotfi 





उत्पत्ति प्रकरण--५ ] ( ३७९ 


॥२॥ शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों की फलवता प्रत्यक्ष सिद्ध होने से 
शरीर से किया हुआ कमं साथे होता है - यही सिद्धान्त तभी सार्थक 
होता है जब मन की मावना के बिना शरीरधारी होता है और जब देह 
के मन से भाव्वमान होता हुआ देरित। को प्रप्त होता है तो वह देहो- 
चित कार्य करने वाला हुआ करता है। जो देइ की भावना से विमुक्त 
होता है वह देह के घर्रो से (शीनोष्ण मान'वमान आदि से) बाधित 
नहीं हुभा करता है ।१। योगी की वृति अन्तमुखी होती है अतएव 
अंतमु खता से वह देहू मे जो प्रिय और अप्रिय है उसको नहीं जाःता है 
इसमें इन्द्र क! अहिल्या के साथ जो उदन्त वृत्तान्त) है वही पिद्शंन है 
तात्पर्यं यह्‌ है कि मतोमावना के होने पर शरीर में फल के पर्यवसान 
करने वाले मोजनादि कार्य के दर्शन से उसके न होने पर निविकल्पक 
समाविक दश में उसके न देखने से ओर स्वष्नावस्था गें मवोधात्र स्वरूप 
वाले शरीर के द्वागा किये भये तृप्ति आदि के फल के पयंत्रमान वाले 
भोजन दि के देखते से प्राप्त -अप्राप्त के विवेक से शरीर से किए हुए 
होने से उपलम्पप्तान फन वाला कायं स्वप्न म शरीर के दारा ४ये हुए 
कायं की ही भाँति मन के द्वारा किया हुआ ही होता है। मन ही प्रिय 
' और अप्रिय के करने, बाला है यह वेह नहीं होता है । अतएव इस मन के 
निग्रह करने में अत्यन्त प्रयत्न करना चाहिए । इसी को पुष्टि के लिए 
अग्य इन्द्र सहल्या का उप।ख्यान दिया जाता है ।४। श्रीराम ने कहा-- . 
हे भगवान्‌ ! यह अहल्या कौन है ओर इन्द्र कोन है जोकि षदौँ पर आप 
को एम्प्रत है? जित दोनों के वृत्तान्त के श्रवण करने से पावनी दृष्टि 
मुझको प्राप्त होगी ॥१॥ महि श्री वसिष्ठ जी ने वहा- हे श्रीराम ! . 
ऐसा श्रपण किया जाता है कि पुराने समब में मागध देशों में एक राजा | 
हुआ था जोकि 'इन्द्रद्य म्न--इस नाम से प्रसिद्ध था ओर वह दुसरा 
इन्द्रद्य म्न ही था अर्थात्‌ इंद्र म्न के ही तुल्य था ॥६॥ उस इन्द्रदयम्न 
राजा की मार्या कमजदल के समान सुन्दर नेत्रों वालो इन्दु के पिम्प के 
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ही स मान अहिल्या नाम वालं! हुई थी । वह चन्द्रमा की भार्या रोहिणी 
के ही तुल्य थो ॥७॥ > 
'तस्मिन्नेव पुरे पिङ्गः पिङ्गप्रक रशेखरः । 
इत््रचामाऽरः कञ्चिः्नागरोणां प्रियो$वसत्‌ ।८ 
साहल्याहल्यया साधमिन्द्रस्थ यदुमुत्पुरा । 
तदाकण्यंतिहासेभ्यस्त स्सिम्निन्द्र ऽन्व रज्यत ।९ 
तयोघ नतरस्नेहेनिरारणचेष्टयोः । 
स दुनियवृत्तान्तो राजा न्तिकमुपाययौ ।१० 
दबमन्योन्यमाजप्त भावमालोक्य भूरतिः । 
चकार बलुभिभेदं: स तयोरमुशासनस्‌।११ 
तावुभार्वाप रत्युक्तौ दुमता सलिलाशये । 
तुष्टी जहसतुस्तत्र न खेदमुपजग्मतुः ।१२ 
40 गजापादेषु न तौ श्रममुपायतौ । 
शा/भस्ताडयमाना ङ्गी वापतुः कामपि 5 
ज्वोलानिर्दह्यमानौ तो हों ni, र 
अधूच्छत ततो राज्ञा खिन्नौ स्थो न तु दुमंती :१४ 
पुराणों में प्रसिद्ध विष्णु व्रत परायण इन्दर म्न एक बड़ा प्रतापी 
हुआ इसी के तुल्य यह भी था-- यह ताप्यं है। उसी | राजा के 
भगर में विटों के समुदाय में शिरोमणि एक बिट घ! जिसका नाम इन्द्र 
था और यह भी इसरा इन्द्र जेसा ही था जोकि नगर की रहने वाली 
च'रियों का परभ प्रिय था ओर वहाँ पर ही रहा करतां था ॥५।। उस 
राजा की भार्या अहिल्य ने अहल्या (पुनि पत्नी) का इन्द्र (देवराज) के | 
साथ पहिले अनुराग हुआ था- यह श्रवण करके अर्थात्‌ इतिहासों से 
जान प्रप्त करके उस इन्द्र में अनुराग करने लगी थी ।।६।: अत्पन्त गहरा 
स्नेह ह। जानें से निरावरण चेष्ठा वाले उन दोनों का यह दुविनय का 
' वृत्तात राजा के समीप में प्राप्त हो गया था। उत दोनों की पारस्परिक 
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चेष्टागो आवरण रान्य अर्था 


| त स्पष्ट प्रकट थीं ॥?० 

दोनों की आपस में आसक्ति युक्त भावना को र बार दो 
से न दोनों का अनुशासन किया था ॥११॥ द दोनों हो दुष्ट बुर 
वाले जलाशय से सयुक्त कर दिये गये थे किन्तु फिर भी वे दोनी 
सन्न थे ओर वहाँ पर मी थोड़ा सा मी खेद उन्हें नहीं हुआ था रे 
हृ धते रहे थे ॥?२॥ हाथी के पैर में उन दोनों को वद्ध कर दिया का 
था तो उन्हें कुछ भी श्रम या वेदना नहीं हुई थी । उनके शरीर में कोड़ों 
से प्रहार किया था तो भी ताणित अज्भों वाले होते हुए मी उनको 
कुछ मी व्यथा प्राप्त नहीं हुई थीः ॥१:॥ अशि की ज्वाला से बल ये 
जाने पर भी वे दीनों हिम की शिला के समान हो द्रह्ममान होते 
भी स्थित बने रहे थे । जब देखा कि वे दोनों दुष्ट बुद्धि आले ; खिन्न न 
होते हैं और वँसे ही स्थित बने रहते हैं तो फिर राजा ने ते वळा या 
कि इसका क्या कारण है कि उन्ह कुछ मी वेदना का चनुभव कठिन से 
भी कठिन पीडा देने पर नहीं: होता है ॥ ४।। 


अथ तौ धरणीपालम्‌चतुमु' दिताशयौ । 

सस्यत्यावामिहा न्योन्यं मुखकान्तिमनिन्दिताम्‌ ॥१५ 

आत्मान न विजानीत्रो जातावन्योन्यतन्मयौ । 

मुह्यावो न महीपाल स्त्रङ्गैरपि विकी तितः ॥ ६ 

इष्टेऽ्थं चिरमाविष्टं क्व.पि धीरं मन:केतम्‌ । 

भाव भावाः शरारोत्था नृप शक्ता न बाधितेसू ॥१७ 

आवां तन्न विजानोवो जातावन्योन्यतन्मयौ । 
भावितं तीब्रवेगेन मनसा यन्महीएते ।१ 

तवेव पश्यत्यखिलं न शरींरवि चेष्टितम्‌ । 

न काश्चन क्रिप्रा राजन्मुतिशापादिका अपि ॥ १६ 

तीव्रवेगेन सम्पन्नं शक्ताइचालयितु' मनः । 

एककाय तिविष्ट हि मनो धोरस्य भूपते ॥२० 
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न चाल्यते मेहरिव प्रतिघातशतैरपि ॥ २१ 


इसके. अनन्तर मुदित आशप्र वाने उन दोनों (अहल्या और 
विटशिरोपणि इद्र) ने उस राजा से कहा थः--हम दोनों ही यहाँ पर 
एअ दुसरे प्रैमी कां परस्पर में स्मरए करके अत्‌ अनिन्दित परम सुन्दर 
निर्दोष परस्पर में मुख की कान्तिका स्मरण करके हम दोनों प्र मीःप्रे [का 
अपने आप को नहीं जानते हें ओर अन्योन्य तन्मय हो जाया करते हैं अर्थात्‌ 
एक दूसरे के स्वरूप में लीन हो जाते हैं । हे .महीप!ल ! हम दोनों को 
अपने अङ्गों के विशेष रूप से काटे जाने पर भी कोई उस परम गहन प्रम 
छी तन्मयता मे कोई मोह नहीं होता हे इसलिये वेदना का कुछ भी अनुः 
भव ही नहीं होता ॥१५-०२६॥ अपने परम अभीष्ट अर्थ में चिरवा | 
तक .आविष्ट मन के द्वारा किया हुआ धोर माव को हे नुप ! शरीर 
अ =टन वाल भाव कहीं मी बाबा देने' में समर्थं नहीं होते हैं। हम 
दोनों ढा अन्मोच्य अर्थात्‌ एक दूसरे में तन्मय हो जाते हैं। और हमको 
अन्य कोई भी ज्ञान नहीं रहता है । अः एव हे महीपते ! तीव्र वेग वाले 
मन के द्वारा जो भावित हैं उसी का सवत्र सबमे यह मन देखा करता है 
भोर शरीर की शेष चेष्टाये नहीं दिझलाई देती हैं हे राजन्‌ | मुनि 
आदि की शाप आदि की भी कोई क्रियायें तीब्र वेग से सम्पन्न मन को 
विचलित करने में समर्थ नहीं हुआ करती हें । हे भूपते ! धीर पुरुष के 


५ एक कार्ये में निविष्ट मन को सँकड़ों ही प्रतिघातो के द्वारा भी मेरु पर्वत 


की भाँति चाजित नहीं किया जाता है ॥१७--२१॥ 
राजञ्शरीरकलनानि वृथोत्यित।नि 
चेतो हि।कारणममीषु शरी रकेषु । 
वारीव सवंवनखण्डलता रसेषु 
मुख्य शंरीरमिह विद्धि मनो महात्मन्‌ ॥२२ 
देहेऽश्नते विविधदेहगण करोति _ र 
स्वप्तावनाविव नव नवमाशु चेतः। 
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चित्तऽक्षते तु न करोति हि किचिदेव 

देहस्ततः समनुपालय चित्तरत्नम्‌ ॥२३ 

ताभ्यां तर्थेवमुक्तोऽसौ राजा राजीवलोचनः । 
मुनि भरतनामानं पाइवंस्थं समुवाच ह ॥२४ 
भगवन्सवथर्मंज्ञ परमाथ रसस्वृश: । 

रमयन्त्सेव चेतांसि गिरः कामान्प्रयोरपि ॥२५ 
श।सितौ च यथ शास्त्रमेतौ निर्वासयाम्यहम्‌ । 
इत्युकत्वा राजशाद्‌ लस्तावुभौ निरवासयत्‌ ॥२६ 


हे राजन्‌ ! ये समुत्थित शरीर वी कल्पनाए व्यर्थं ही हैं क्योंकि 
इन शरीरों में चित्त ही प्रमुख कारण होता है । समी वन की लताओं 
में रस के रूप में जिस तरह से जल हुआ करता है वैसे ही हे सहा-- 
त्मन्‌ ! यहाँ पर मन को ही मुख्य शरीर जानना चाहिए ॥२-॥। स्वपन 
की भूमि में देह के अक्षत होने पर जिस तरह मैं यह मन शीघ्र ही नया- 
नया विविध देहों फे गण को किया करता है गीमे चित्त के अक्षत होने 
पर यह देह कुछ भी नहीं किया करता है । अतएव चित्त रत्न का ही 
उन दोनों (अपनी पत्ती और उसका प्रेमी) के द्वारा इस प्रकार से कहे 
जाने पर राजीव लोचन उस राजा ने पास में स्थित मरत नाम वाले 
मुनि से कहा था हे भगवन्‌ ! आप तो परम सम्पूणं धर्मो के ज्ञाता है । 
परमार्थं रस विषया इन दोनों कामान्धों की बाणियाँ इनके चित्तों को | 
रमण ही कराती हैं । मैंने इन दोनों को शास्त्रानुसार शासित किया है । 
अब मैं इन दोनों को देश से निर्वासित कर देता हुँ । इतना कहकर उस 
राजा शादूल ने उन दोनों की अपने देश से बाहर निराल दिया था 
।, २५ २६।। 


एकर रुजतकाळमल्यकळव न्ययन 
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सष्ठ सगं 
एतत्त कथितं राम मयाख्याननकंलीलथा । 
सर्वं एव जगत्यस्मिन्द्विश री रा: शरीरिणः ॥१ 
` एकं मन शरीर तु क्षिप्रकारि चल सदा । 
अकिः त्करमन्यच्च शरीरं मांसनिमितम्‌ ॥२ 
विस्तरेण मम्‌ ब्रह्मञ्जडस्यास्य निराकृतेः । 
रूपमारूढसंकल्पं मनसो वक्तुमहेँसि ।।३ 
अनन्तस्यात्मतत्त्वस्य सवं शक्तेमंहात्मनः । 
सकल्पशक्तिखचितं तद्र पं तन्मनो विदुः ॥ ४ 
i भाव: सदसतोमंष्ये नृणां चलति यश्चलः। 
। ` ङलनोन्मुलतां ग्गतस्तद्र प मनसो विदुः ॥५ 
यतः कुताशचदुत्पन्नं चित्तः यत्किचिदेव हि । 
_ नित्यमात्मविमोक्षाय योजयेन्भक्तियुक्तिषु ॥६ 
` अत्रेदं चित्तमाख्यान कथथामि तवानघ । 
यदास्ग्रातं भगवता पुरा पद्धकूजजन्मना । ७ 


महेषि प्रवर श्री वसिष्ठजी ने कहा--अपने द्वारा प्रतिपादित अर्थ 
को जो एक आख्यान के रूप में विस्तार से बताया गया था अब उसी की 
संज्ेप में समझते हुए कहते हैं- हे श्रीराम ! मैंने एक उपाख्यान को 
लोला से आपको यह सब बतलाया है जिसका “सार यही है कि इस 
जगत्‌ में सभी शरीरधारी दो शरी वाले हुआ करते हैं ॥१॥ 
एक. यह मन रूपी शरीर है जो बहुन ही शीघ्र कार्य करने वाला ` 
ओर सदा चल रहता है । जो दूसरा हाइ माँस का बना हुआ शारीर है 
' वह तो कुछ भी करने वाला नहीं है ॥२॥ श्रीराम ने कहा- ह ब्रह्मन्‌ ! 
' इस बिना आकार वाले-जड़ का विषय में जो समारूढ़ संकल्प वाला 
` ' हे पूर्णतया इसका रूप क्या है--यह आप बतलाने के योग्य हैँ॥१॥ 
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श्रीवतिष्ठ जी ने कहा-इस सम्पूर्ण शक्ति वाले महात्मा और अनन्त 
आत्मतत्व का जो सद्धूल्यों से खांचत स्वरूप होत, है वही 'मन समझ 
लेना चाहिए ॥५॥ जो आत्मा समस्त पदार्थों में रहती हुई प्रतीत होती 
है और जिप्तकों मापा सत्रकी फारगभूत है उपी आत्मा का सङ्ुल्पों की 
शक्ति से सरिलट जा कल्पित स्वरूप होता है वही मन होता है-पह 
स्पष्ठ आशय है । स्त्रमाव से हो चंचल मनुष्प का भी भाव है वही 
सङ्कूल्गोन्मुल जब होता है तो सत्‌ मोर असत के मध्य में चलायमान 
हुआ कर ए है !।५॥ जिस किसी अविचारित रमणीय कारण से उत्पन्न 


जो कुछ मी अविचारित रमणीय ही होता है वह भलो भांति विचार 
का विषय होता है। तो छ पा से कल्पित वेताल की तरह ही विदीण हो 


जाया करता है । अतएव आत्मा की विमुवित के लिये नित्यही उसके ही 
चिन्तन आदि अक्षण वाले मोक्ष के उपायों में उसको योजित करना 
चाहिए । अविचारित रमगीय और विवार से विशरासु मन हो संसार 
का कारण है इपलिए इस -संपार को निवृत्ति के लिए उसी मनको 
योजित करे ।।६॥। हे अनघ, यहां पर इसी विषय में मैं इस चित्त का 
एरु आख्यान आपको बउजाता हुँ जियहो पहिने मनान कमज से 
समुस्पन्न ब्रह्म/जी ने स्वयं ही कहा था ॥।७॥ 

अस्ति रामाटवी स्फारा शू याऽशान्तातिभीषणा । 

योजनानि रातं यम्यां यक्ष्यते कोणमात्रक्रम्‌ ॥= 

अस्यामेक्रो हि पुरुषः सहस्रकरलोचन: । 

पर्याकुलयतिभीमः संस्थितो विक्रृताकृति ॥& 

स सहस्रे ण बाहुनामादाप्र पिधा रबहून्‌ । | 

प्रहरन्नात्मनः पृष्ठे स्वात्मनेव पलायते ॥१० 

हढप्रहा रे: बहरन्स्वमेव.त्मनात्तनि । 

प्रतिद्रवति भीभात्मा न योजनाशतान्यणि ॥११ 

क्रत्दन्पलायमानो5सो गत्वा दुरमितस्ततः । 

श्रमवान्दिवद्याकारो विशीणेचरणाङ्गक: ।१२ 
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पजितोष्त्रश एवाशु म हत्यन्धो5न्कुपके । 

कुत्णरात्रितमोभीमे नभोगम्भीरकोटरे ॥१३ 

त: कालेन बहूना सोऽन्धङ्गपात्समुत्थितः । 

पुनः प्रहार: प्रहृरन्विद्रवत्यात्मनात्मनि ।। १४ 

` नदु तर गत्वा कर जवनगुल्मकम्‌ । 

भविष्टः कण्टकव्याप्त शलभः पावकं यथा ॥१५ 

हे राम, यह एक अटवो है अर्थात्‌ जिसमें जीव अटन किया करते 
हैं वह अटवी संसार पदवी है । मर यह संसार रूपिणी अटवी वहत 
विस्तार वाली है, यह शुन्य भी है क्योंकि समस्त पदार्थो से रहित है। 
समी पदार्थ जो दिखलाई देते हैं वे सभी मायिक हैं इसीलिए सारवत्ता 
न हने से शून्य है। यह अशान्त है । इसमें शान्ति का एक दम अभाव 
है । यह भीषण है अर्थात्‌ इसमें फपे रहने से पतन ही इसका परि- 
एम हुआ करता है यहीं पर शान्त--मीषण और शुन्य कहकर तीनों 
सत्त्प-रज और तम इन गुणों से परिपूर्ण संसार पदवी को वत: 
लाग है । इसमें सैकड़ों ही योजन के कोणमात्र दिखलाई दिया करते 
हैं ':८॥ इपमें एक पुरष जो सह करस्रों ओर लोचनों वाला रहता है 
जि की मति मर्याकृलहै-भीम एत्रं वित्‌ भाकृति से युक्त है । यहाँ पर 'पु' 
का अर्थ शरीर है उप्तमें शन करने वाला पुरुष है । अथवा बहुत अव" 

सन्त रहता है इमलिए पुरुप है । वह मनही है । इसमें अनन्त जो विष- 

याकार वृत्तिथां हैं उन्हीं को कर और लोचरों के रूपमै बतलाया गया 
है क्योंकि यह चित्त अनन्त आक्नुतियो वाला ही होता है ।९। वह पुरुष 
अपनी सहत्नों बाहुओं से बहुत से परिघों को ग्रहण करके आमः के 
अर्यात्‌ अपने ही पृष्ठ पर प्रहार करता हुआ अपने ही स्वरूप से पलाधित 
₹। जाता है । मन में जो बुरी २ कल्मनाये उठती रहा करती हैं उनका 
हो बाहु बतलाया है। जो अनेक योभियों से बाहन क्रिया करती है 
अतएव ये कुकल्मनःयें ही सहस्नों बाहुए' हैं। सब ओर ,से हनन करने 
चाले परिघ हैं जो आध्यात्मिक ढुवों के हेठुओं से लेकर आत्मा से 
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उत्पत्ति प्रकरण-६ ] [१८७ 
यलेशित किया ब.रता है । कुकल्पनानों से प्राप्त दुःखों के हेतुओ से डरता 
है । यह डरना ही इनका पलायन हे ।१०। यह मन स्त्रय ही विभिन्न 
कुकल्पनाओं के द्वारा विषयासक्त होकर दढ़ प्रधारो से अपने ही मन में 
प्रदेत करता हुआ मीम (मीपण स्वरूप व ला होता हुआ सँकड़ों यौजनो 
तक दौड लगाया करता है अर्थात्‌ सैकड़ों पिकष्ट योनियों में जन्म लेटा 
रहता हे ॥११॥ यह इधर-उधर रुदन करता हुआ अर्थात्‌ विभिन्न योनियों 
में जाकर सांसारिक यातनाओं से रोता हुआ दूर तक जाता है और श्रांत 
होकर विवश आकार व ला हो ज!या करता है नथा इसके समस्त भङ्ग 
और चरण दिशीणं हो जाते है ॥६२।॥ अपने दुष्कर्मों ऊ द्वारा जाँ स्वयं 

ही सकल्यों से किये है अवश होकर यद्‌ अन्धा अर्थात्‌ विवेक से रहित 

गहन नरक में शीघ्र हो गिर जाया करता है । वह नरक दाली रात्रि के 
घोर अन्वकार से युक्त एवं मीषण है । कुत्सित दुख जिसमें प्राप्त होते 
है इपलिए अन्धकूप कहा गया है। यह नमोमइल के तुल्य अपरिचद्ेद्य 
अभ्यान्तर अवराश वाला है ।१३। बहुत समय तक नरकों में यातन'यें 
भागकर फिर वहाँ से अर्थात्‌ अन्वकूप से वह उठता है तथापि इसे ऐसी 
असह्य यातना भोगकर भी वि क नहीं होने के का रण से पुनः यह प्रहारो 
से अपने ही आप अपने आपको प्रहृत करता हुआ दौड़ लगाया करता है । 
कुत्सित सद्धूल्पों से कृत दुष्कृतों के परिणाम स्वरूप विविध योनियों 
में दूर-दूर तक जन्म ग्रहण करता रहता है । जिप्त तरह शलभ स्वयं ही 
अग्नि में गिरकर भस्मसात्‌ हो जाता हे दसे ही यह आप ही स्वयं ही 
स्वकमंक्कत परिपाकों से करंज के वों में काँटेशर झ।डियों में प्रवि३ 


हो जाया करता है अर्थात्‌ अने कंटकवत दुःखद योनियों में पड़ा रहा 
करता है ॥१४-१४॥ 


तस्मात्करंजगहना द्विमिप्क्रम्य क्षणादिव । 
पुनः प्रहारः मुह्रन्विद्रवत्यात्मनात्मनि ॥१६ 
घुनद्‌ रतर गत्वा क्षशाङ्कुक्ररशीतलम्‌ ।॥१७ 
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कदलीकाननं कान्त संप्रविष्टो हसन्निव । 
कदलीखण्डकात्तस्माद्विनिष्क्रम्य क्षणात्पुनः ॥ ६८ 
स्वयं प्रहार: प्रहरन्विद्रवत्यात्मनात्मनि । 
पुनदू तरं गत्वा तमेवान्धो$न्धकूपकस्‌ ॥१६ 
स स॒ प्रविष्टस्वरथा वशीर्णावयवाकृति : 
न्घक्‌पासमुत्ाय प्रविष्ठ: कदली बनम्‌ ॥। `° 
कदलीननाच्छु्र करंजवनगुल्मकस्‌ । 
करंजकाननात्कूपं कूपादम्भावनान्तरम्‌ ॥।२१ 
प्रविष्ट: प्रहर स्वयमेवात्मनि स्थित, १ 
एवंखूपनिजाचारं समालोक्य चिरं मया ॥२२ 


फिर उस कु जों को कण्टकावृत झाड़ियों से अर्थात्‌ bs 
: स्थलों से निकल कर फिर अपने ही आप प्रहार करके दि दत हुआ। 
करता है और चन्द्रमा की किरणों से शीतल दूर देशस्थ स्थल में गमन 
किया करता है अर्थात्‌ कभी-कभी सद्योनि में जन्म ग्रहण करता है जहां 
पर कुछ सुख-शान्ति इसे प्राप्त होंती है । कमी कदली के वन में 
प्रवेश करता है जो परम सुन्दर है और उसमें प्रसन्न होते हुए प्रवेश 
करता है न्तु कुछ ही क्षणों में इस कदली खण्ड के समान सुखद योनि 
से निकल कर फिर स्वयं ऐसे प्रहार अपने आप पर ताइना करता हुमा 
प्रताड़ित होकर इघर-उघर भागता है: और पुनः अधिक दूर जाकर वह 
अण्या (विवेक हीन) उसी अन्धकूप नरक में प्रवेश किया करता है 
विर्शीण अवयवों ओर अंङ्गों बाला हो जाया करता है अर्थात्‌ नारकीय 
यातनाओं के मोगने से उसके समस्त अङ्ग विर्शीणं हो जाते है । उस 
कदलियों के वन से अन्धकूप से समुत्थित होकर प्रवेश किया करता दै 
उस कदली कानन से शुभ्र करञ्जों की कण्टकित झा ड़ियों के वन में 
प्रविष्ट होता है और वहाँ सें मी फिर अन्धकूप में और कूप से कदली 
चन में प्रबिष्ट होता हुआ स्वमेय प्रहार करता हुआ आत्मा में ही 
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स्थित रहा करता है । इस प्रकार के अपने आचार को मैंने चिरकाल 
तक देखा था ॥२०-२५॥ 


अवष्टभ्य बलादेव मुहुतँ प्रतिवोधितः । 

पृष्टश्च कस्त्वं किमिदं केनार्थेत करोषि च ॥२३ 
कि च वाभिमत ते स्यारिकि मुधा परिधावसि । 
इति पृष्टेन कथितं तेन मे रघुनन्दन ।।२४ 

नाहं कश्चिन्त चेवेदं मृने किचिरकरोम्यहम्‌ । 
त्वयाहमवभग्नोऽस्मि त्व मे शत्रुरही वत ॥२५ 
त्वपरा दृष्टोऽस्मि चष्टोऽमि दुःखाय च सुखाय च । 
इत्युक्त्वा विक्लवान्यङ्गान्यालोक्य स्वान्यतुष्टिमान्‌ ॥ ६ 
रुरोदातिरबं दीनो मेघों वर्षन्निवारवी । 
क्षणामात्रेण तत्रासावृपसंहूत्य रोदनम्‌ । 
स्वान्यङ्गानि समलोक््य हास प्रसभं चिरम्‌ ॥२७ 


अथाट्टहासपयंन्ते संश्रमात्पुरतो मम । 
क्रमेण तानि तत्याज स्वान्यङ्कानि समन्ततः ।॥२८ 


विवेक के द्वारा तुरन्त ही बलपूर्यक चित्त को आाक्कान्त किया 
था भौर मुहतंमात्र में प्रतिबोधित होगया था । वसिष्ठ शब्द से तेज 
कहा गया है। इस तरह से वसिष्ठ शब्द की व्युत्पत्ति से वसिष्ठ का 
चाचक मैंने ही अण्ना आचार देखा था-ऐसा वसिष्ठ जी ने कहा था । 
हे रघुनन्दन ! मैंने अर्थात्‌ तेज स्वरूप ने उस मन से पूछा था--तू कौन 
है-यह क्या है ओर इसको किस प्रयोजन से करता हे ? तेरा अभिमत्त 
क्या है और तू व्यर्थ ही क्यों सब ओर दौड़ लगा रहा हे ? जब मैने 


अर्थात तेज स्वरूप ने उससे पूछा तो उसने मुझसे कहा था । हे विवेक 
मुने ! यह चित्त अविचारित रमणीय होता है अत. उसके कार्यादिक 


भी विवेक द्वारा मुदित होने पर असत्‌ ही होते हैं) तूने मुझे अवग न 
कर दिया है अतएव वहुत खेद है कि तुम मेरे शत्रु ही हो ॥२३-२४॥। 
तझ विवेक ने मुझे दश में कर सिया है और सुख तेथा दुःख के लिए मैं 
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तेरे द्वारा नष्ठ कर दिया गया हुं ॥। चित्त ने यह कहकर अपने विश्‍लव 
अङ्गों को देखकर गहुत ही अ ,्टि प्रकट की थी ॥२३॥ वह आधा विवेक 
प्राप्त करने से भोगों को त्यागने में असमर्थ होता हुआ चित्त अत्यन्त 
सन्ताप करने लगा था और वह दीन होकर बड़ी ऊची आवाज से 
रोया था जैसे बहुत गर्जन को ध्वनि करने वाला मेघ महे वरस रहा 
हो । क्षणमात्र में हो दहाँ पर इस चित्त ने अपना रुदन समाप्त किया 


था । फर वहाँ पर यह क्षणमात्र के समय में ही अपने अङ्गों को भली- 
भांति देखकर अर्थात्‌ अहङ्कार लक्षण वाले अङ्ां को देखकर परमानन्द 


प्राप्त होने से चिरकाल तक बलातु हँसा था अर्थात्‌ उसको परम सन्तोष 
हुआ था ॥२७॥ इसके अनन्तर मेरे (विवेक के) भागे सम्भ्रम से उटट- 
हास पर्यंत में चारों ओर से उसने अपने अङ्गों का त्याग कर दिया 


या ॥॥२८॥ 4 
प्रथमं पतितं तस्य शिरः परमदारुणम्‌ । 
ततस्ते बाहवः पश्च द्वाक्षस्तदनु चोदरम्‌ ॥२६ 


अथ क्षणेन स पृमांन्स्वान्यङ्गानि यथायथम्‌ † 
संत्यज्य नियते: शक्त्या क्वापि गन्तुमुपस्थित्तः ३० 
दृध्ट्वानहमेंकान्त पृनरन्यं तथा नरम्‌ । 
प्रहर त भ्रमन्त च परयोकुलतरान्तरम्‌ ।।३१ 
स मया सांमुखी कृत्य परिपृषटस्तर्थव हि । 
तेनंवासौ क्रमेणेव रुदित्वा स प्रहस्य च ॥ ३२ 
अङ्गे विशीणंतामेत्य यथावलतलक्ष्यताम्‌ । 
हष्ट्वानहमेकान्ते तथेवान्यः कत्रचिन्नरः ।१३३ 
पलायमानः पतितो ब्रह्मत्यन्तान्धोऽन्धकपके । 
तत्राहं सुचिर' कालमवसंस्तत्प्रतोक्षकः ॥ ४ 
अथासौ सुचिरेणापि कूपान्नाभ्युस्थितः शठः 
दृष्टवान्पुनरन्यं च प्रपतन्त मितस्तः ।।३५ 

सबसे प्रथम उस चिल का अहद्धार के लक्षण वाला परम भीषण 
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शिर पतित हुआ था । इसके पश्वातू कुकल्पना लक्षण वाजी ब हुऐ' गिरीं 
फिर अर्थ की आशा पखने के स्वरूप वाला वक्ष;स्यल पतित और इसके 
उपरांत उदर का पतन हुआ था ॥२९॥ इसके उशत्रात्‌ उ पुमावू ने 
क्षणमात्र में ही नियति को शक्ति से अपने अङ्गों को ययात - भलीमःति 
से त्याग करके कहीं पर भी गमन करने को उद्यत हो गय था।{३०। 
मैंने पुनः एकान्त में उसी प्रकार के एक अन्य नर को देखा था जिसका 
अंतर पर्याकुलित था और प्रहार करता हुआ भ्रमण करता था ॥।३१॥ 
मरे द्वारा वई मनुष्य स'मने होने पर पूछा गया या ओर उप्तो मांतिसे 
उस क्रम से ही उसने भी रुदन करे ओर हंपक्नर समस्त अपने अङ्घों 
से विशीणंना प्राप्त की थी और फिर वह अलक्ष्य हो गया था । इसके 
उपरान्त कहीं पर उसी प्रकार से एकात में एक अन्य नर देखा था ओ 
पलायन करण हुआ अंभा {विवेक शुन्य) अंबकूप में गिर पथा था । वहाँ 
पर मैं चिरकाल पर्यत उनकी प्रतीक्षा करता हुआ स्थित रहा था अर्था! 
मैने निवास किया था ॥१२:३४।॥ इसे अनन्तर देवा [7 बहुत समय 
तक मी वह शठ कू से नहीं था । फिर एक दूसरे को इ [ए-उबर गिर 


` हुए देखा था ॥ ३५. 


अवष्टभ्य नथवामु तस्य प्रोक्त चिरंमया । 

दुमंतिर्मामसौ मूढ नेव जानसि किचन। 

अपैहि दुमंतेऽःयुक्तवा स्वव्यापारपरोऽभवत्‌ । १६ 

एवं तस्तिन्महारप्ये वहक्स्ताहशा नरा। । 

परिभ्रमन्तस्तिष्ठन्ति तिद्यतेऽ्यापि सांटती । ७ 

सा भीपणा विविकण्टकसङ्कूटा्गी 

- घोराटवी घनतमोगपनापि लोकः । 

आगत्य निवृ तिमनन्प्तनिजावबोधँ- 

रासेव्यते कुसुमगुल्मकवाटिकेव ।६८ 

कासौ महाटवी ब्रह्मन्कुत्र या हृश्यतेइनघ । 
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| CE क 
| रघुनाथ महाबाहो शु, वक्ष्याम तेऽखिलम्‌ । 


हा न सा महाटवी रामदूरे नेव च त नरा: ।४० 
| सेयं संभारपदवी गम्भीरापारकोटरा । 
तां त्वं शभ्यविका रढयां विद्धि राम महाटवीम्‌ ।४१ 
तत्र ते तु महाकाराः पुरुषाः प्रश्रमन्ति हि । 
मनांसि तानि विद्धि त्तं दुःखेनिपतितान्यलम्‌ ।४२ 
तात्पर्यं यह है फि महान्‌ पातको से युक्त मन अन्वकूप नामक नरक 
में गिरा था और अत्यन्त दीर्घकाल में भी वह नहीं निकला था। मैंने 
अवष्ठम्म करके उसी भाँति से शीघ्र ही चिरकाल तक उससे कहा था-- 
| हे मूढ़ ! तू बड़ा ही दुर्मति है मुझको कुछ भी नहीं जानता है । अर्थात्‌ 
शुद्धि के लेश से रहित आत्मा को न जानने वाले अन्य मन ने अपने 
विवेक का तिरस्क्रार कर दिया था । वह दुश्रुति मुझसे यह कह कर 
अपने व्यापार में तत्पर हो गथा था। उसमे मुझसे कह दिया था- है 
पढ़ ! कुछ भी नहीं जानते हो, मेरे पास से हट जाओ ।३६।. इस रीति 
से उस मह'न्‌ विशाल अरण्य में उस प्रकार के बहुत मे मनुष्य हैं। इधर 
उधर ्रमत्ते हुए वहां पर ही स्थित हैं । वह अटवी आज तक मी विद्य- 
मान हैं ।३७। वह महाटवी गहुत ही अधिक मीषण है । वह अनेक दुःखों 
के स्वरूप वाले कांटों से सवाध वाले अज्जों से युक्त है घने अञ्चान से 
| परम गहन अर्थात्‌ दुष्प्रवेश वानी है ।. वह अत्यन्त गहनतम से गहन भी 
: है तो धो जिन्होंमे आत्म ज्ञान ज्ञाप्त नहीं किया है ऐसे प्राणियों के हारा 
| | | सुख प्राप्त करके चारों ओर से सेवन की जाया करती है । जिस तरह से 
त) कोई कुसुधो से युक्त झाडियो, की वाटिको क॑ ही समान सेवित होती है 
|| ॥३८॥ श्रीराम ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! यहं महाटवी कहाँ पर है और हें 
| अनघ | यह कहाँ पर दिखलाई दिया करती है ? वे पुरुष कौन हैँ ओर 
b क्या करने के लिए वे उद्यम वाले है? ।।३३।। महामहिं वसिष्ठ जी ने 
॥' 









कहा-- हे रघुनाथ ! हे महानु बाहुओं चाले | मैं आपको यह समी बत- 
लाऊसा । आप श्रवण कीजिए। हे राथ ! वह महाटवी ओर वे नर 


कहीं दुर नहीं हैं ।४०। यह वही सम्मारों की पदवी परम गम्भीर और 
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स भारों की पदवी परम गम्मौर और अपार कोटरों वःली है । अप्ततु- 
कार्यो से समन्वित हे राम ! आप उसी, को महाटवी समझ लीजिए । 
॥॥८१॥ उम महारबी में वे पुण नो महान्‌ आकार वालं भ्रमण किया 
करते हैं ओर अत्यधिक दुःखों में पड़े हुए हैँ आप उनको मन ही समझ 
लो ॥४२॥ 

ष्टा योऽयमहु तेषाँ साविवेको महामते । 

झया तान्यववोध्य्रन्ते विवेकेन मनांसि हि ।४३ 

रं वोधं समासाद्य मत्प्रसादान्महामते । 

मनांसि कानित्रित्तानि गतान्युपशस्‌ परम्‌ ।४४ 

कानिचिन्नाभिनन्न्दति मां विवेक विमोहिताः । 

मत्तिरस्कारवशतः कुपेष्वेव पतग्यघः ।४५ 

ये तेऽन्घकूपा गहना नरकास्ते रघुद्रहं । 

कदली कानन स्वर्गः करञ्जो मत्यंमण्डलम्‌ ।४६ 

प्रविष्टान्यन्ध॒कुपान्तनिंग तानि भयानि तु । 

महापातकयुक्तानि नज्ञके तानि सर्वदा ।४७ 

यत्तकरञ्जगहनं तत्कलत्ररक्ताविलम्‌ । 

दुःख कण्टकसब।घं म।नुष्य विविधेषणम्‌ ।४ : 

वरहं पु भिरबुघेद्‌ द्विति तिरस्कृतः । 

तेर्मनो मिरनात्मज्ञैः स्वविवेकस्तिस्कृतः । ९ | 

हे महामते ! जो यह, उनका द्रष्टा है अर्थात्‌ मैं हुँ वह विवेक ही 
है। मुझ विवेक के दार! वे मन अवरुद्ध किए जाया करते हैं ॥४२-४-॥ 
हे महामते ! मेरे ही प्रसाद से परम बोद प्रात करके कुछ मन ओर वे 
वित्त परम उपशम को प्राप्त हो गए हैं ॥४४॥ कुछ दिशेग मोह से युक्त 
हुए मुझ वरिषेक को अमिनम्दित नहीं क्रिया करते हैं और मेरे तिर- 
स्कार करने के कारण ही कूपो में अधःपात को प्राप्त हुआ करते हैं । ४५ 
हे रघुदह ! जो पतन प्राप्त करने के अन्त्रकूप वतलाए है वे महान्‌ 0! 
नरक ही हैं । कदली का कानेन जो बतलाया है वह रु5गें है ओर करञ्ज 


१ 
कक 
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वन यह मर का मण्डन अर्थात्‌ मृत्युलोक है जिसमें अनेक कष्टरती कांटे 
विद्यमान हैं । अन्थकूप से निर्गत भय प्रबिष्ट “होते हैं । जो महापातकों 
से. युक्त होते हैं वे तो हमेशा ही नरक में निवास कर नारकीय यातनःयें 
सहन किया करते हे. उनका कभी भी नरकौं से छुटकारा नही होता है 
॥४६५ जो करङों से गहनता बतलाई है वह कलत्र और स्री के राग 
से ललुषित है। यह मनुष्य जीवन विठिध ऐपणायें रखने वाला है और 
ये ही अनेक प्रकार क्षे कण्ठक हैं जिनरो यह मनुष्प का जीवन घिरा 
हुआ एवं परम दुःखमय है ॥। ४द।। जिप अवुच मनुः्यो ने हे हिज -- 


यह कह कर तिरस्कार किया है वे अःत्मज्ञान से शुन्य मन ही है और 
उन्होंने अपने ही विवेक का तिरस्क्रार किया है ॥ ४ ॥ 


त्वया दृष्टोऽस्मि नष्टोऽस्मि शत्रुमे त्वमिति द्र तस । 
यदुक्त तद्विवित्तेत ममत।परिदेवितम्‌ ।५० 
रुदितं यन्महाक्रग्द नराणां तत्र राघव । 
तद्भोगज।ल व्यजत। मनसा रोदन कृतम्‌ ।५१ 
अघंप्रापर्ताववेक्रस्य न प्राप्तस्यामल' पदम्‌ । 
मनसस्त्यजतो भोगान्यरिताषौ हि जायते ।१२ 
हासितं तु यदानन्दि पुसां तदयबोधत: । 
परिप्राप्तविवेकेत संतोषश्चेतसा कृतः ।५३ 
परिप्राप्तविवेकस्य त्यक्तसं सा रसं स्थितेः । 
चेतसस्त्यजतो रूपमानन्दो हि विवधत्ते ।५४ 
यदासौससवष्टम्य मया दृष्ट: प्रयत्नतः । 
तद्विविको बलच्चित्तमादत्त इति दशतम्‌ । ५५ 
यदात्मनि प्रहारोधेः १मान्प्रहरति स्वयम्‌ । 
स हा प्रहरत्यात्मना मनः।५६ 
तर द्वारा में देख लिया गया हूँ भीर मैं नष्ट रा हूँ - 
कडे द्र्त कथन कहा व है यह Rd 2 मम 
ममता के का से रि रीता है ॥॥५०९॥ मुनुष्यों आतो 
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महान्‌ आक्रन्दन युक्त रुदन में वह इस भोगों के जाल को परित्याग करने 
वाले मन के द्वारा रोदन किया ग्या है ॥५१॥ आधा विवेक प्राप्त 
करने वाले और अमल पद को न प्राप्त करने वाले भोषों का त्यागने 
पर मन को महान्‌ परित्ताप उत्पन्न हुआ करता है ॥५२॥ उसके ज्ञ न 
के जो पुरुषों को आनन्द प्रदान करने वाला हाय है । परिप्राप्त विवेक 
वाले चिन्त ने सन्तोष क्रिण है ।।५३।। जितने अच्छी तरह से विवेक की 
प्रावि करली है और संसार को सा थत का त्यग कर दिया है ऐसे 
रूप का त्याग करने वले चित्त का आनन्द बढ़ता है ॥५४।। जिस समय 
में यह अवष्टन्ध करके अर्थात्‌ समी ओर से रोककर मेरे द्वारा प्रयत्नपूवंक 
देखा गया तो उसके विवेक ने वलपूर्वक चित्त में स्थान प्राप्त किया था- 
यहू दिखलाया गया हैं ॥५५॥ जिस समय में पुमान्‌ आत्मा में प्रह्वारो 
के समुदायों से स्वयं ही प्रहार क्रिया करता है वहाँ पर उस समय में 
उसकी विविध कल्पनाओ के भघातों से अर्थात्‌ अनेक प्रकारकेजो 
सद्धुल्प है वे ही प्रहार है उनसे मन अपने ही आय प्रहार किया करता 
हे ॥५ ॥ 
पलायते यत्पूरुष: स्वात्मानं प्रहरन्म्वथम्‌ ¦ 
स्ववासनाप्रहारेभ्यस्तत्र तत्रः भन: स्वयम्‌ ॥।५७ 
संकल्पवासनाजालेः स्वरेवायाति बन्धनम्‌ । 
मनो लीलामयंबंन्ध कोशका रकृमिर्यंथ ॥५= 
एतत्त कथितं राम चित्तोपाख्यानमृत्तमम्‌ । 
चित्त ने दमालोक्य चित्तत्यागे स्थिरो भव ॥५६ 
यह पुएष स्वयं ही अपगे आप पर प्रहार करता हुआ अपनी 
वामनाओं के प्रहारों से वहां-वर्हा पर मन स्वयं पलायन किया ५.रता है 
अर्थात्‌ दौइता रहता है ॥५७। सडूूल्पों के हारा ळपती अस्त विषयों | 
के मोग की जो वासनायें है उनके जालों से अपनीदी लीला से परिपूर्ण ( | 
स्वकाय बन्ध्यो से स्वयं बन्धन प्राप्त हो जाया करता है जिस तरह 
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से कपिप्य (क थ) के वृक्षादि में लगा हुआ कृमि अपने रहने के लिए 
उसमें एक कोश का निर्माण कर निकलने के हार को भी बन्द कर देता 
है और उस वन्धन में स्वयं ही बध जाता हैं वही इस मन की दशा है 
यह भी अपने ही कृत्यो से बद्ध होता है ॥५८॥ हे राम ! यह आपके 
आगे हमने चित्त का उत्तम उपाख्यान कह दिया है । अपने चित्त से इस 
का अवलोकन करके चित्त के त्याग में अस्थिर हो गए । अर्थात्‌ सद्धुल्पा- 
त्मक चञ्चल चित्त की क्रियाभों पर पूर्ण नियन्त्रण करके स्थिरता प्राप्त 


करो ।,&॥ 
6) - छ 
| । सप्तस सग 


5 2 जा 0000700222 25 ““* = है | 
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प्रवृद्धानां मनो राम ब्रह्मवेद हि नेतरत्‌ । 
सर्वशक्ति पर ब्रह्म नित्यमापूर्ण मव्ययम्‌ ॥१ 

न तदस्ति न तस्मिन्यद्विद्यते विततात्मनि ! 
ययोल्लसति शक्त्यासो प्रकाशं सोऽधिगच्छति 7।२ 
चिच्छक्तित्र हणो राम शर रेषूपलभ्यते । 
स्पन्दशक्तिश्च वातेषु द'ढय श क्तिस्तथोपले ॥३ 
द्रवशक्तिरथोऽम्भः दाहशक्तिस्यथानले । 
शन्यशक्तिस्तथाकाशे नाशशक्तिविनाशिनि ॥४ 
यथाण्डान्तजेले बहिः सर्वोऽ'तदत थात्मनि । 
फलपत्रलतापृष्पशाख।विटपमूलवान्‌ । 

वृत्रवीजे यथास्तथेद' ब्रह्मणि स्थितम्‌ ।।५ 
कवचित्कच्चिदाचिच्च तस्म।दुद्यन्ति शक्तः । 
देशकालविचित्रत्वात्क्षमातलानिब शालयः १५ 

स आत्मा सर्गगो राम नित्योदितमहावपुः । 
यन्मानाङ्‌भननी शक्ति धत्ते तम्मन उच्यते ।.७ 
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महषि प्रवर श्रो वसिष्ठ जो ने कहा-हे श्रीराम ! जो ब्रह्म के 
ज्ञान रखने वाले प्रबुद्ध पुरुष होते हैं उनक्रा यह जगत के आधार में प्रकट 
होकर विलसित होने वाला मन ही ब्रह्म है । उप ब्रह्म से अन्य कुछ भो 
दूपगी वस्तु नहीं है क्योंकि मन आदि सबमें कार्य जगत में उसी ब्रह्म 
की माया नाम वाली शक्ति विद्यमांन है। अतएव समी कुछ नित्यपूर्ण 
ओर क्षय से रहित परब्रह्म ही है ॥१॥ परम विस्तृत स्वरूप वाले उस 
अशिष्ठान में जो कोई कापं न हो ऐसा नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण शक्तियाँ 
ब्रह्मनिष्ठ हैं । अत्रएव वे सत्र उक्षके कायो में उपलब्ध होती हैं । इसीलिए 
यह परमातमा अपने आश्रय में रहने वानो अनेक शक्तियों के मध्य में 
जिस शक्ति से प्रकट होता है उसी से बढ़ जना जाता है ॥२॥ हे 
श्रीराम ! प्राणियों के शरीर में ब्रह्म की चित्‌ शक्ति उपलब्ध होती ही 
है । वायु में स्पन्दन करने की शक्ति है ओर पाषाणों में दृढता की शक्ति 
विद्यमान है ॥३॥ जन में द्रव शक्ति तथा अग्नि में दाह शक्ति-- 
आकाश में शुन्य शक्ति अर्यात्‌ अमत्त निष्पादन शक्ति और विनाशो 
में नाश की णक्ति स्पष्ट उपलब्ध होती है ॥४॥ यह सम्पूर्ण ह_ तजात जो 
है बह प्रलव काल में नास और रूप के अभिव्यक्त न होने से उसी ब्रह्म 
में वत्त मान रहा करता है ¦ सुजन के समय में अड के अन्तर्जल से बहि 
के समान ही उसी महामाता घारी ब्रह्म से यह क्रमसे विजम्मि हुआ 
करता है । उसी प्रकार से यह सत्र आत्मा में है। फल- पत्र - पुष्प-- 
लता-शाखा और विटपों तया मूल वाला पूरा वृक्ष उसके छोटे से वीज 
सें शक्ति स्वरूप से विद्यमान रहा करता है ठीक उसी भाँति से यह 
सम्पूर्ण हृश्प्र जगत ब्रह्म में स्थित है ॥५॥ किसी समय में कहीं से ये 
समस्त शक्तियाँ उसी ब्रह्म से कार्यों के स्वरूप में देश और का.ल के 
विचित्र होने से भूमि तल से शान्ति की. फसल के समान ही ये प्रकट 
हुआ करती हैं॥६॥ हे श्रीराम ! यह आत्मा सवत्र गमन करने वाला 
अर्गात्‌ सबमें रहने वाला व्यापक है । यह स्वय ही सवंदा दोक्षिमान्‌ 
होता है और इसका महान्‌ विशाल वपु है । जिस समय में यह थोड़ी सो 
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| मनन करते वाली शक्ति धारण किया क ता है तो इसको 'मन'--इस 
| नाम से कहा जाया करता दे ।।७॥। 
| आदौ मनस्तदनु बन्टावरनाक्षरटो 
| पश्चात्प्रपञ्चरचना भुवताभिधाना । 
>» इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठ - 
'ख्यायिता सुभगवालजनोदितेव ॥।८ 
किमुच्युते मुनिश्रे छ बालकाख्य!यिक्राक्रमः । 
क्रमेण क.थयेतन्मे मनोवर्णतकारणम्‌ ।।९ 
कोऽपि मुग्धमतिर्वालो धात्री पूच्छति राघव । 
कांचद्विनोदिनीं वार्ता धात्री संकथयाशुमे ॥१२ 
सा वालस्य विनोदाय तस्य धात्री महामते । 
अख्यायिकां कथयति प्रसन्नमधुराक्षरान्‌ ॥११ 
बवचिरसस्ति मह।त्मामो राअभृत्रास्त्रयः शुभा: । 
धामिका: शौयमुदिता अत्यन्तासति पत्तने ॥ २. 
द्वो न जातो तथैकस्तु गर्भे त्रत्र हि न स्थितः । 
मथाय्युत्तमलाभाथमोकदा ते शृमास्त्रयः ॥१३ 
स्वकीयच्छू यतगरान्गिता विमलाशयाः । 
गच्छुन्तो गगने वृक्षान्दहशु: फलाशालिनः ॥ १४ 
आदि में तो समष्टि रू से मन कहा गया है इसके अनन्तर . 
[ | बन्धन और विमोअण को दृष्ट्या समुत्पन्त होती हैं । इसके पश्चात्‌ इस 
_ सम्यूणं प्ररञअ (माया स्परूप गत) की रचना होती है जिनको भुवन 
ताम से कहा आया करत' है । इसी प्रकार से द्वत आदि की प्रतिष्ठा 
अर्थात्‌ अविचार होने के कारण से सुदृढ़ सत्य बुद्धि की विषयता 
Fg गि प्राप्त हो जाया करता है अर्थांत पूर्णतया यह सत्य सा ही प्रतीत 
लगता है क्योकि विवेक. का तो न माव हो होता है जेसे सुन्दर छोटे 
च्चों के विनोद के लिये कही हुई कहानी उन्हें सत्य मालूम हुभा करती 
| [दा श्रीराम मद्रने कहा-हे मुनिश्रेष्ठ ! यह बालक को आख्यायिका 
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का क्रम आपके हारा बताया हुआ क्या कहा जाता है ? हे भगवःन्‌ ! इस 
मन के वर्णन कारण आप क्रम से मुझे बतलाइये । यह विलास पूर्ण 
मन बहन ही तुच्छ किन्तु जिनके वित्रेक नहीं होता है ऐमे चित्त वालों 
को यह सत्य की हो भांति प्रशीत हुआ करता है--यही मन के स्वरूप के 
वोधन का कारण होता है ।'६॥ महृघि दर्सिछ जी ने कह -्ऱ्हेश्री 
राघव ! कोई मुग्ध बुद्धि वाला नालक अपनी धात्री (माता) से पूछता 
5 क्कि > ! कोई मनको बहलाने वःली बात मुझसे कहिये ।१०॥ 
महामति वाले ! वह उसक॑ ! पने व 
क लिये प्रसन्न और मधु ली प बज बिक (7 हक 


कहा करती हे । धात्री उस उपमाता को कहा जाता है जो अपने उद 
से तो वालक को उत्पन्न नहीं किया करती हैं किन्तु शेष उसका पूरा 
पोषण करती है ।।१।। अब कहानी का स्वरूप कहा जाता हैं जो धात्री ने 
कहा था--हे वत्स ! कहीं ५र म 'न्‌ आत्मा वाले परम शुभ तीन राज- 
पुत्र थे । ये बहुत ही घामिक--उदित शीयं वाले थे ५ अत्यन्त ठ्च्छ 
नगर में रहा करते थे । दोनों उत्पन्न ही नहीं हुए थे और एक तो गर्भ 
में भी स्थित नहीं हुआ था । इसके अनन्तर वे परम शुभ तीनों बिमल 


आशय वाले उत्तम लाम की प्राप्ति के लिये एक वार अपने शर 
शत्य नगर 
निकल गये थे जव वे गमन कर रहे थे तो गमन में उन्होंने फलो 


वृक्षों को देखा था ॥१२-१४॥ 
तेषु विश्वुम्य भुक्त्वा स्वादु च तत्फलम्‌ । 
ययुः मुखं विलासेन ते त्रयो राजसूनवः ॥ १५ 
सरितित्रतयमासेदुस्तः कल्लोलमालित्म्‌ । 
तत्रका परिशुष्कव मनागप्यभ्वु न द्वयो ॥ १६ 


परिशुष्का भृशं यासौ तस्यः ते सस्नुराहना: । 
चिरं कृत्वा जलक्रीडां पीत्वा क्षीरो म॑ पय: ।;१७ 
अथासेदुदियस्यान्ते भविष्यन्नगर' त्रयः । 
दूरश्रतर्मुत्लापं सेलन्नागरमण्डल म्‌ ॥१८ 


25 I SNS SSS 


FER या Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





I >. २७७ हि. >. क २. 2 न + कें 


४०० ] [ योगवा।वष्ठ 


उतः फलों वाले वृक्षों में जहाँ-तहाँ विश्राम कर-करके और 
अत्यन्त स्वाद वाले फलों को खाकर सुख पूवक वे तीनों राजपुत्र विलस 
के साथ गये थे ।।१५॥। इसके उपरान्त उन तीनों ने माला फे आकार 
चाली तीन नदियां प्राप्त की थी ) उनमें एक सरिता तो बिल्कुल शुष्क 
थी । उसमें थोड़ा सा मी जल नहीं था । उन दोनों में जो एक बहुत ही 
शुष्क थी उसमें वे बड़े ही आदर वाले होकर स्नान करने लगे थे । 
चिरकाल तक जल में क्रीडा की और उसका क्षीर के समान मधुर पय 
पीया था ॥१६-१७॥ इसके उपरान्त दिन के अन्त में द्र से ही समु- 
ल्लास सुनाई देने वाले और क्रोड़ा करने वाले नागरिकों कै म्या से 
युक्त एक नगरमें वे तीनों ही प्राप्त हुए थे ॥१८५ वहां पर उन्होंने 
पर रम्य तीन भवतों को देखा धा । उनमें एक बिना मीत वाला स्तर रो 
से रहित अनुपम मवन था और दो घर मित्ति रहित चारुतम मदर से 


यक्त थे । वहां पर उन राजवत्रों ने प्रदेश किया था । उन्होंने वहाँ तप्त 
नता त से लत तीन स्थली प्राप्त थों!।१४।२०॥। 


वहाँ पर दो तो कपाल हो गयी ओर एक चूर्णता को शाप्त दो गयी 
थी । उन शुद्धाबुद्धि वालों ने जा चूर्ण हो गयी थी उसी स्थाली को ग्रइण 
किया था ॥२१॥। 

दहशुस्तत्र रम्याणि त्रीण्यथो भवनानि ते । 

एक निभित्ति निस्तम्भमनुत्पन्नं गृहद्वयम्‌॥ १९ 

अभित्ति मन्दिर चारु प्रविटास्ते नृपात्मजाः । 

प्रापः स्थालीत्रयं तत्र तप्तकाञचनकल्पितम्‌ ॥२० 

तत्र खर्परतां याते द्र एका चूणंतां गता । 

जगृहुश्चचृणंतां यातां स्थालौं ते शुद्धबुद्वयः॥२१ 

तस्यां द्रोणत्रयं पवव स्यूनं द्रोणत्रयेण तु । 

अन्घस्ततो विजँर्भेवतं रि मु खेबंहुभोजिभिः ॥ ९२ 

विप्रभुक्तावमेषं तु भक्तमन्ध्रो नृपात्मजैः । 

भविष्यन्नगरे तस्मिनुराजपत्रास्त्रयो हि ते ॥२३ 
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सुखमेव स्थिताः पुत्र मृगयाव्यवहारिणः । 
धात्र्येति कथिता राम बालकाख्यायिका शुभा ॥२४ 
निश्चय स ययौ बालो निविचारणया धिथ। 
एषा हि कथिता राम वालकाख्यायिका तव ॥२५ 
इप संसाररचना चिचारोज्झितचेतसाम्‌ । 
बालकाख्यायिका चेत्थमवस्यितिमुपागता ॥२६ 
सकल्पजालकलनव जगत्समग्र 
संकल्पजालकलतात्त_ मनोविलासः। 
संक-पमात्रमलमुत्सृज निविकल्य- 
माञ्चित्य निशचयमवाप्नुहि राम गात्तिमु २७ 
उस स्थाल में तीन द्रोण से न्यून पक्व द्रोगत्रय था जोक अःय 
हिजो के द्वारा युक्त था। वे द्विज विना मुख वाले और अधिक भोजन 
करने वाले थे अर्थात्‌ वह विप्रो के द्वारा खाया हुआ था । उन विप्रो के 
खाने से बचा हुआ जो अन्न था उसको उन राजपृत्रोंने खाया था। 
उस भविष्यत्‌ नयर में वे तीनों ही राजपुत्र हे पुत्र ! सुख पुर्वक मृगया 
(शिकार) का ब्यवहार करते हुए स्थित रहे थे। हे श्रीराम ! उस 
धात्री (घाय) अर्थात्‌ उपमाता के द्रास यह बालकों की 'शुम आख्या- 
थिका (कहानी) कही गयी थी ॥२२-२४॥ बिना विचार वाली बुद्धि से 
उस बालक ने निश्चय कर लिया था अर्थात्‌ उसने इस आख्यायिका को 
बिल्कुल ठीक मान लिया'था। हे श्रीराम | मैंने यह बालःआख्यायिक 
तुमको कहकर बतलादी है ॥२५॥ यह ससार की रचना जो विचार 
(विवेक) रढि वित्त वाले पुरुष हैं उत्तको इसी रीति से है भौर 
बालख्यायिक्ता अवस्थिति को प्राप्त हुए है ॥२६॥ यह सम्पूण 
जगत्‌ वस्तुत: कुछ भी नहीं है केवल सङ्कूल्पों के समूह को एक 
अन्ति मात्र ही है। इन्हीं सञ्ल्पों के समुह की भ्रान्ति से मनका 
विलास इसमें हुआ करता हे । केवल इन सडुल्पोंके मल का त्याग करदो 
और निर्विकल्पक ब्रह्म'त्म विषय का समाश्रय करो तो चिश्य ही हेथी 
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राम, शान्ति को प्राप्त कर लोगे अर्थात्‌ संकल्पौं के अमाग होने से इस 


संसार में उपरति प्राप्त हो जायगी ॥।२७॥ 


अष्टम सर्गे 
स्वसंकल्पवशान्मूढ़ो मोहमेति न पण्डित: । 
धिया विचारर्घामण्या मोहसंरम्भहीनया । 
विचारय धिया सस्यमसत्य हि परित्यज ॥१ 
अवद्धो बद्ध इत्युवत्वा कि मुधा परिशोचसि । 
अनन्तस्यात्मत्तवस्य कि कथं केन बध्यते ॥२ 
अनन्ते चिदूघननान्दे निविकल्पेकरूपिणी । 
स्थते द्वितीयस्याभामात्को उद्धः कश्च मुच्यते ॥३ 
तस्मादुल्लासमात्र तु मनसौ बव्धवां गतम्‌ । 
भन प्रशमने राम मोक्ष एवावशिष्यते ॥४ 
गोष्पद योजवव्यूहः स्वासु लीलासु चेतसः । 
कल्पं क्षणीकरोत्यन्तः क्षणं नयति कल्पताम्‌ ॥५ 
अत्र ते शृणु वक्ष्यामि वृत्तान्तमिमसत्तमम्‌ । 
जागती हीन्द्रजालश्रो।र्चत्तस्यान्यः स्थिता यथा ॥६ 
अस्त्यस्मिन्वसुधापीठे नानावनसमाकुलः। 
उत्तर पाण्डवो नाम स्फीतो जनपदो महान्‌ ॥७ 


महर्षि प्रवर वसिष्टजी ने कहा--अपने सकल्पों के वश होने से 
ही मूढ़ पुरुष मोह को प्राप्त होता है पण्डित अर्थात्‌ सत्‌-असत्‌ को विवे 
किनी बुद्धि वाला पुरुष मोह को नहीं प्राप्त हुआ करता है क्योंकि उसकी 
वृद्धि विचार घनं वाली होतो है । विचार ही को घमं की भांति जिसने 
अनुष्ठित किबा है और मोह के आडम्बर से रहित बुद्धि में पण्डित को 
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मोह नहीं होती हे । अतएव जो सत्य है उप्तो वुद्धि से विचार । रो 
ओर असत्य का त्याग कर दों ॥१॥ यह आत्मा अनन्त हे अतएव इस 
अनन्त आत्मा के तत्व को ऊिसके द्वारा कैमे बांधा जा सकता है? अत- 
एव यह अवद्ध है इसको अबद्ध को बढ़ हँ--ऐसा {कहकर अर्थात्‌ समझ 
कर व्यथं की चिन्ता मत करो ॥।२॥ ऐसे अनन्त और ज्ञान, सत्य ओर 
आनन्द स्वरूप वाले निविकल्पक रूप से युक्त आत्मा के स्थित होने पर 


तथा अन्य किसी दूसरे के अभाव होने पे कौन तो वद्ध है और कोन मुक्त 
किया जाता है ? तात्पर्यं यह है कि निविकव्प स्वरूप वाले ज्ञानानत्दमय 


एवं अनन्त आत्मा का न तो वन्धन, सम्मव है ओर न उसकी मुक्ति की 
आवश्यकता है ॥३॥ इसीलिये यह केवल मन का उल्लास ,विजृम्भण) 
मात्र ही बन्धन को प्राप्त हुआ है। इस मन की संकल्तात्मक चेशओं के 
अशम हो जाने पर हे श्रीराम ! मोक्ष हो अवशिष्ट रहता है। भर्याव 
फिर मोक्ष स्वतः प्राप्त होने वाली वस्तु रह जाती हे । आत्मा के बन्धन 


बद्ध होने का तो कोई अवसर हो नहीं होता हे ॥४॥ अपनी लीलाओं 
में प्रवतंमान हुए मन को योजनों का समूह एक गाय के खुर के समान 


तुच्छ हैं और यह ही एक छोटी सी वस्तु को अपने ही संकल्पों से वत 
वडा बना लिया करता है । कल्प जोसे विस्तृत काल को क्षण के समान 
और क्षण मात्र समय को कल्प के तुल्य बना लिया करता है । यह सन 
इस मन की ही अपनी लीलायें है । स्वप्न आदि बहुत दीघंकाल का और 
देश का भ्रमण दिखलःई दियो करता है । जहाँ कि वास्तविकता का लेग 
भी नही होता है ॥५॥ वह मायामय मन जो अघटमान है उसको भी 


घटित करा दिया करता है इसो सिद्ात को विशद करते हुए कहते हैं 
क्रि इस विषय में मैं एक अत्युत्तम वृत्तान्त आपको वतलाऊगा कि यह 


जगत्‌ से सम्बन्ध रखनेवाली इन्द्रजाल को श्री जिस प्रकार से इस चित्त 
के अन्दर स्थित हो रही है उसको आप सुनिये जिससे आप जान लेंगे।।६ 
इस वपुषा के पीठ पर अनेक वनों से समाकुल अर्थात्‌ घिरा हुआ उत्तर, 
पाण्डव नाम वाला एक महान्‌ जनपद है ॥७॥ 
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तत्रास्त्रि लवणो नाम राजा परमधामिः । 
हरिश्चन्द्रकुलोदूभूती भुमाविव दिवाकर: ॥५ 
यद्यश कुसुमोत्तसमाण्डुरस्कन्धमण्डला: । 
सवं शैला विराजन्ते हाराः प्रोद्धलिता इव ॥।६ 
जिह्यतां यो न जानाति न दृष्टा येन गृध्नुता । 
उदारता येन धृता वाचकेन यथाभिधा ॥१० 
स कदाचित्सभास्थाने सिहासनगतोऽभवत्‌ । 
सुखोपविष्टे तत्रास्मिन्राजनीतिविदांवरे ॥११ 

` सभां विवेश साटोप करिचिन्तामेन्द्रजालिक । 
स ननाम महीपालं शिचरादारकन्धरम्‌ ॥१२ 
उवाचोत्कन्धर' भूपं स पदुममिव षट्पदः । 
विलोकय विभो तावदेकामिह खरोलिकास्‌'। 
पीठस्थ एव सार्चर्य चन्द्रोदथमिवावनो ॥१३ 
इत्युकत्वा पिच्छिका तेन भ्रामिया अ्रमदायिनी । 
नानाविरचनावीजं मायेव परमात्मनः ।.१४ 

उस विशाल जनपद में परम घमं की आस्था रखने वाल! एक 


लवण नाम वाला राजा है जो हरिचन्द्र के कुल में समुत्पन्न होमे वाला 
इस भूमि में सूर्य के ही तुल्य था ॥८॥ जिस राजा के यश रूपी कुसुमों 


से पराग से समस्त स्कन्ध मण्डल पाण्डुर हो गये थे ओर सब शेल 
प्रोदधूलित हारों 'के ही समान विराजमान होते थे। अभिप्राय हैं कि 


उसकी कोति दिगन्तों में व्याप्त हो रही थी ।।६॥ यह राजा कपट को तो 
बिल्कुल जानता हो नहीं था अर्थात्‌ कपट की भावना तो इसके फटको 


नहीं थी । अभिकाक्षा करने की शीलता (स्वभाव का होना) जिसने कभी 
देखी तक नहीं थी । जिस तरह से वाचक पद का वक्ता अमिधा अथात 
अमिधा शक्ति को धारण किया करता है उसी भाँति उदारता इस राजा 
ने धारण कर रक्खी थी ।।१०।। वह राजा किसी समय में अपनी समा 
के स्थान में राज्य सिंहासन पर स्थित था । राजनीति के ज्ञाताओं में 
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परमश्रेष्ठ दह राजा वहाँ पर सुखपूवक समवस्थित थे ॥ ११॥ उसी 
अवसर पर एक कोई ऐन्द्रजालिक अर्थात्‌ ज दूगर बड़े ही आशय 


(आडम्बर) के सहित उस सभा में प्रविष्ट हुआ था। उस जादूगर ने 
गिरि शिखर के तुल्य ऊपर की ओर कन्धार वाले उस राजा से कमल से 


असर की भाँति ही कहा था--हे राजन्‌ ! हे विभो ! मेरा एक यहाँ 
पर जादू का खेल. आप. देखिए। पीठ पर स्थित होते हुए ही बहुत 
आश्त्रयं के साथ भूमि में चन्द्रोदय के समान उसने भ्रम समुत्पन्न करने 


वाली एक पिच्छिका. (मयूर पत्र भार) भ्रमित की थी । जो अनेक 
निर्माणो के करने का कारण स्वरूप परमात्मा की माया के ही समान 
थी॥ १३-१४॥। 

तां ददश महीपालस्तेजोरेणु विराजिताम्‌ । 

सभां संन्धबसामन्तो विवेशास्मिन्क्षणे ततः।।१५ 

तं खंवानुजगा भाव: सौम्यः परमवेगवान्‌ । 

सामन्तोऽश्वमुपादाय पाथिवं समुवाच ह ॥१६ 

इदुमूञ्चेश्रवप्रस्थं हयरत्नं महीपते । 

प्रभुणा मदु भूचक्रप्रभोः संप्रहितं दव ।।१७ 

राजते हि पदार्थश्रीमंहतामर्पणाच्छुभा । 

इत्युक्तवति तस्मिन्स प्रत्युवा चेन्द्रजालिकः ॥ १५ 

सदश्वमेनमारुह्य भुवनं विहर प्रभो । 

वइबमालोकय।मास तेनोक्त इति भूपनि । १६ 

अथानिमेषया दृष्ट्या राजा चित्रोपमाकृतिः । 

बभूवालोकयन्तइवंलिपकर्मापितो यथा ॥२० 

तस्यौ मुहृ्तयुग्मं तु ध्यानासक्त इत्वात्मति । 

ततस्ते वस्मयापच्ना ययुश्तिन्तां सभासद २१ | 

तेज के रेणुओं से विराजमान उसको उस राजाने देखा था। 

इसी क्षण में एक सिन्दु देश कं साम-त ने उस समा में प्रवेश किया था 

| १५॥ उस पिन्धु देश के सामन्त के पीछे एक परम सोभ्य वेग से 
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युक्त अश्‍व था जो कि वहाँ पटआया था। उस सामने अश्वको 
लाकर राजा से कहा था -हे महीपते ! यह उच्चश्रत्रा नामक अश्व है 
जो अइवो में एक रत के ही समान है । मेरे स्वामी ने इस भूमि 
मण्डल के स्वामी आपके थिए भेजा हे॥१६-१७।। महान्‌ पुरुषों की 
सेवा में समपंग करने से पदार्थ की श्री शुभ हुआ करती है। उसके 
इतना कहने पर उस ऐन्द्रजालिक ने कहा था-।।१८॥ हे विभो! इस 


सुन्दर अश्‍व पर समारोहण करके हे विमो ! आप भुवनमें विहार कग्यि! 
उसके द्वारा कहने पर राजा ने अश्‍व को देखा था ॥।१९॥ चित्रके समान 


आकृति नाले राजा ने अपलक हृष्टिसे उसको देखते हुए वह स्वयं लिपि- 
कम में अपित के ही समान हो गया है ॥२०॥ दो मुहुतं के समय पर्यन्त 
आत्मा में ध्यान से अनासक्त की ही भाँति स्थित रहा था। इसके 
पश्चातु समर, समातद लोग बिस्मित होते हुए चिन्ता को प्राप्त हो गये 
थे ॥२१॥ 
सदेहसागरे मग्ना: स्थितास्तत्र च मन्त्रिण: । 
प्रशशाम सभास्थाने जनकोलाहुलो महान्‌ ॥२२ 
विततविस्विस्तितजिह्यितया तथा । 
जनतया भयमोहविषष्णया । 
स्तिमिपचक्षुषि भूमिपतौ स्थिते । 
मुकुलिताब्जवनस्य धुता य तिः ॥२३ 
मुहूतं द्वितयेनाथ प्रंबुबोध महीपतिः.' 
बभूवाथ प्रबुद्धोऽमावसवौपरि कम्पितः ॥ २४ 
पुर गेरवार्यंमाणोऽथ पर्याक्रुलमतिनृंफ-) | 
अथ परिपप्रच्छु: सदस्या मन्त्रिणस्तदा ॥२४ 
सम्यक्प्रप्राप्तबौध तु सादर विनयाम्विताः । 
मनस्ते निर्मल कस्मात्स भ्रमेष नितञ्जति ॥२६ 
मनोमोहमुपात्त न मह््वविजुम्भितष्‌ । 
अथ सजाह साइमुचयंमु-मीलितत्रिलोचनः ॥२७ 
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इदमाइचर्यमाख्यान श्वृणृताद्य सभासद: । 

पिच्छिकामपमालोक्य जाल्मेन म्रामितामिमा | ॥२८ 

और वहां पर समी मन्त्रिगण सन्देह के सागर में मग्न हो गये 
थ । उस समय में सभा के स्थान ने जो महान्‌ जनों का कोलाहल हो 
रहा था वह भी एकदम शान्त हो गया था । अर्थात्‌ पूर्णतया स्तब्बता 
सी छा गयी थो ॥२२॥ जो उस ऐन्द्रजालिक की कुटिलता से अत्यधिक 
विस्मय से युक्त हो गयी थी तथा मय भोर मोह से विषाद समन्वित थी 
ऐसी जनता ने उस समय में राजा के स्थित चक्ष करके स्थित हो जाने 
पर मुकुल्लित (अविकसित) कमलो के वन की दुयुति को धारण किया 
था ॥२३॥ महपि वसिष्ठजी ने कहा-दो मुह॒तं के समय के पदच!त्‌ 
वह राजा प्रबुद्ध हुए और आसन के ऊरर कम्पत होते हुए प्रवुड हुए 
थे ॥२४। जो राजा के पुरोवर्ती थे उनके द्वारा उसे पकड़ कर सहारा 
दिया गया था और वह राजा पर्ताकुल (वकलता से परिपूर्ण मति 
वाला था। इसके अनन्तर उप्त सपय में उस राजा से सदस्थ और 
मन्त्रियों ने पुछा था। जव राजा ने भलीमांति प्रवोध प्राप्त कर लिया 


था तभी विनय से समन्वित होते हुए सवने आदर के साथ कहा था? 
. - है राजन ! आपका मन तो एकदम 'नमल है वह ऐसे सम्भ्रमों में कसे 


निमग्न हो गप्रा है ॥२५-२६।॥ जो महत्व के विजुस्मित वाला मन है ` 


वह कभी मी मोह को प्राप्य नहीं हुआ करता है । इसके पश्चात्‌ उस 


राजा ने कहा और आश्चर्य के साथ उमने अपने नेत्रो को खोला था- 
हे समासदो ! आज ढाप लोग इप्त आइचयं से परिपूर्ण इस आख्यान का 


ज्ञवण कीजिये इस असमीक्ष्यकारी जातम के द्वारा ममित की हुई 
पिच्छिका का मैंने अवलोकत किया था ॥२७-२८॥ 
जश्वमारूढवाने न मात्मता भ्रान्तचेतसा । 
गन्तुः प्रवृत्तो मृगय|मिको$हमति रहसा ॥२६ 
अनेन,तिविलोलेत दूरे नीतोऽस्मि वाजिना । 
भोगास्यासजडेताज्ञो मुग्धः स्वमनसा यथा ॥२० 
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तत: प्रलयनिर्दग्धजगदास्पन्दभी षण भ्‌ [ 

निःपक्षि स्फारनीइार' निवृक्षमजलं महत्‌ ॥ 

संभ्राप्तोऽहमपर्यन्तमरण्यं श्रान्तिवाहनः ॥३१ 

तदरण्यमथास।द्य मतिम खेदमागता । 

आसूर्यान्त दिनं तत्र प्रकान्तं सीदता मया ॥३२ 

तदरण्यमथातीतमतिकृच्छे!ण खेदिना । 

विवेकिनेब संप्तार प्रप्तवानथ जाङ्गलम्‌ ॥३३ 

जम्बूदम्बप्रायेयु.कलालापा: पतत्रिणः । 

स्फुरन्ति खण्डेषु पान्थानामिव बान्धवाः ॥३४ 

तत्र जम्बी रखण्डस्य तलं संप्राप्मवानहम्‌ । 

आलम्बिता मथा तत्र स्कन्धसंसगिणी लता. ॥॥३५ 

जिप्तके चित्त में भ्रान्ति हो ऐसे. मैंने. इस. अश्व. पर' समारोहभ 
किया था और अत्यन्त वेग से मैंने अकेले हो शिकार खेलने को जाने के 
लिये प्रवृत्ति की थी ॥२६॥ इस अत्यन्त चञ्चलअइव ने. मुझे बहुत दूर 
पहुंचा दिया था । जसे कोई भोगों के अस्यास से आवत जड़ अपने मन 
के द्वारा: मुग्ध: अज्ञ पुरुष कहीं से कहीं. पहुंच जाया करता है ॥३०॥ 
इसके पश्चातु प्रलय से निर्दग्धःजगतु के आस्पद से महान्‌ भीषणःपक्षियों « 
से रहित बहुत फंले हुए नीहार वाले- वृक्षों सेःहीन- बिना जल बाले 
महान्‌ स्थल पर सम्प्राप्त हो गया था जो कि वन ऐसा था कि जिसका 
कहीं ओर - छोर नहीं था। मेरा वाहन भी थक गया था |। ३१॥। उस 
विशाल भरण्य में पहुंच कर मेरी मति खिन्नता को प्राप्त हो गयी थी । 
वहाँ पर सूर्यास्त होने के समय तक बहुत ही दुःखित मैंने वह पूरा दिन 
वहाँ पर व्यतीत किया था ॥३२॥ बहुत ही कठिनता से खेद युक्त मैंने 


| उस अरण्य को प्राप्त करके ब्रहुत हो बुद्धि में खिन्नता प्राप्त की थी। 
मैंने विवेक से संसार को जङ्गल की ही माँति उस अरण्य को प्राप्त किया 


था ॥ ३ ३॥ जिन जम्बू ~ कदम्बों की अधिकता वाल वनखण्डों में मधुर 
आलाप करने वाले पक्षीगण राहगीरों के वान्ववों के ही समान स्फुरण 
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किया करते हैं ॥१४॥ वहाँ पर मैं जम्त्रीर खण्ड के नोचे प्राप्त होगया 

था भौर वहाँ उसके स्कन्ध के ससग करने वाली लता का आलम्त्रन प्राप्त 

किया था ॥ ५॥ 
मयि प्रलम्वमानेऽस्यां प्रयासः स तुरंगमः । | 
ग्कावलम्विनि नरे यथा दुष्कृतसचप्रः ॥२६ । 
चिरदीर्घाध्वजः खिन्नस्तत्र ˆ श्रान्तद्वनम्‌ । ` | 
तत्र कल्पसमा रात्रिमेहिमग्नम्य मे गता ॥३७ | 
न स्नानवान्ाचितवान्न तदा भृत्तवाहनम्‌ । | 
केवलं तु गता. रात्रि: सापदां धु रि तिष्ठतः ॥३८ | 
सह शीतातँमदुदन्तप क्तिटा डा रशी त्कृतेः 
सार्ध तिभिरसंधातेः सा व्यतीयाया. शवरी ।।३९ 
प्रवृत्तस्तामहः स्फारां संप्रत्ृत्तस्ततः स्थलोम्‌ । 
न किंचिदृद्यते. तत्र भूत जरठजङ्गले ।।४० 
अभिजातो गुणलवो यथा मू्खंशरीरके । 
केवलं विगतत्शङ्क॒ खण्ञ्रमणचःच्चला ॥४१ 
चीचीकुचीति. वचना विहरन्ति विहंगमाः । 
भथाडमागमापन्ने व्योम्नो दिवसनायके ।।४२ 
दृष्टा मया प्रश्रमता दारिकीनन्दनघारिणी । 
तरतारकनेत्रां ता शयामामधवलःम्बराम्‌ ॥४३ 
इस लता में मुझको: अवलम्नरित हो जाने पर वह अरव चला गया 

था जिस तरह से गंगा भांगीरथी का जवलम्बन ग्रहण करने वाले मनुष्य 

में जो मी कुछ दुष्कृतों का संचय होता है बह चला जाया करता है वसे 

हो वह चला गया था ॥ ३६ ॥चिरफालतक दोघं मागं का गमन करने 


वाला और खिन्न मैं वहाँ पर विश्रान्तवान्‌ होगया था । वहाँ पर मोहर मे | 
मग्न मुझे वह रात्रि कल्प के समान व्यतीत हुई थी ॥३७ उस समय में | 


मेते तो स्तांत किया था-न मैंने अचंन किया और न मैंने खाया 
था । आपत्तियों में फंस हुए लोगों में सबसे आगे स्थित रहने वाले मेरी 
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बह्‌ रात व्यतीत हुई थी ॥३८॥ शीत से आतं मेरी दाँतों की पंक्ति 
के टकार के सीत्कारों के साथ अन्धकार के संघातों के सहित वह रात्रि 


ष्यतीत हई थो ।'३६॥ मैं उस स्फार रात्रि में प्रवृत्त हुआ था और इसके 
पञ्चात्‌ उस स्थली में प्रवृत्त हुआ था । उस जीणं दन में कोई प्राणी मात्र 


वहां पर दिखेलाई नही देशा था ॥४०!। जिस तरह से मूर्ख से शरीर में 


गुणत्व उत;त्न हो गया था केवल विगत आशङ्क होते हुए एक खण्ड में 
भ्रमण करने से चळ्चला 'चीची? शब्द करते हुए पक्षीगण विहार करते 


हैं। इसके पश्चात दिवस नायक (सूर्य) नम के आठवें भाग[में सप" 
पन्न होने पर मैंने भ्रमण करते हुए ओदन धारिणी चचल कनीनिका 
वाले नेत्रों में युक्त-अघबल वस्त्रों वाली द्यामा दारिका देखी थी 
॥४१-४३॥ 
: अहुमस्यागतस्तत्र शर्वरीमिव चन्द्रमाः । 

मह्यमोदनमाइवेतद्बाले बलवदापादि ॥ ४ 

देहि दीनातिहारिण्यः स्फाहितां यान्ति संपदः । 

क्षदन्तमेनतायं म बाले वृद्धिमुपेयुषी ४५ ` 

याञ्चयापि तया मह्यमित्थं दत्त न किचन । 

यत्नप्राणितया लक्ष्म्या यथा दुष्कृतिने धनम्‌ ।'४६ 

केवलं चिरकालेन मप्यत्यन्तानुगामिनी । 

खण्डात्लण्डे निपतित छायाभूते पुरः स्थिते ।।४७ 

तयोक्त हारकेयूरी चन्डालीं विद्धि मामिति। | 

राजन्थाचनमात्रण मत्तो नाप्तोषि भोजनम्‌ ॥४८ 

इत्युक्तत्वा गच्न्त्या चलन्त्या च पदे पदे । 

कुज्जकेष्‌ निषञ्जन्त्यां लीलावनितयोदितम्‌ ।।४९ 

मैं शबरी में चन्द्रमा के समान वहां पर आग्या था मैंने उनसे 
कहा था हे वाले ! इस महान्‌ बलवान आपत्ति में मुझे बहुत ही गोत्र 
यह ओदन हो । दीनात्तिहु रिणो सम्पदा स्फारितादी प्र.प्त ` हुआ करती 
है । हे वाले ! यह मुझे बहुत अधिक क्षुश वृद्ध को प्राप्त होगयी है 
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अर्थात्‌ मेरी भूख बहुत ज्यादा हो गयी हैं। ४४-४५) इस तरह से याचना 
करने पर भी उसने मुझको कुछ भी नहीं दिया था । जिस प्रकार से 
प्रवल प्रयत्न पूर्वक प्रार्थनाकी हुई लक्ष्मी के द्वारा दुष्कमं करने वाले पायी 
को घन नहीं दिया जाता है ॥४६"५ अधिक समय तक केवल वह मेरे 
पीछे गमन करने वालों ही रही यो जबकि मैं वृक्षों के खण्ड से अन्य 
वृक्षखण्ड में निपातित हो रहा था और छायाभूत होता हुआ आगे स्थित 
था ॥४७॥ उसने मुझसे कहा था कि मुझको हारकेयूरो चण्डाली सम- 
झलो । हे राजन ! केवल याचना से तुम मुझसे मोजन नहीं प्राप्त करोगे 
॥४८॥ इस प्रकार से कहने वाली--गमन करती हुई ओर पद-पद मैं 
` चलन्ती हुई तथा कुञ्जो में फलादि के खाने की इच्छा से निरन्तर 

सङ्ग करती हुई उस लीला वनिता ने मुझसे कहा था ॥४८॥ 

ददामि भोजनमिदं भत्तां भवसि चेन्मम । 

वाहयत्यत्र म दान्तावुद्दा ने पुर्वे कस: पिता ॥५० 

तस्येदमन्नं भवति भतृ त्वे दीयते स्थिते । 

प्राणेरपि हि सम्पूज्या बल्लभाः पुरुषा यतः ।।५१ 

अथोक्त सा मया भर्ता भवामि तँव सुव्रते । 

केनापदि विचायंत्ते वणंजातिकुलक्रमा: ॥५२ 

ततस्तयोदनादधं मह्यमेकं समपितम्‌ । 

जम्बूफलरसः पीतः स भृक्तः पक्वणौदनः ॥५३ 

विश्रान्तं च मया तत्र महापहृतचेतश्षा । 

मां हस्तनाथ सादाय प्राणं बर्हिरिव स्थितम्‌ ॥५४ 

दुराकृति दुराचारमाससाद भयप्रदस्‌ । 

पितरं पीवराक्रारमवोचिमिव यातनाम्‌ ॥५५ ` 

तयाहमतुष ङ्गिण्या मातङ्गग्य निवेदितः । 

अयं मम भवेद्भर्ता तात हे तव रोचताम्‌ ॥२६ 

उस हारकेयूरो ने कहा- हे राजन ! यदि आप मेरे भर्त्ता हो 
जाँगगे तो मैं यह भोजन तुमको दे दूँगी । यहां पर मेरे पुक्कप्त पिता क्षेप 
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में दमयुक्त शिक्षित वेला को चलाते हैं। ५०।। उती मेरे पिता'का यह 
अन्त है । आपके मेरे मतृ त्व पद पर स्थित होने पर ही दिया जा: सकता 
है क्योंकि वल्लभ पुरुष तो प्राणों के द्वारा भी मलीभाँति पूजा करने' के 
योग्य हुआ करते हैं ॥५१.। इसके अनन्तर मैंने उससे कहा था कि हे 


सुब्रते ! मैं तेरा मर्ता होता हुँ। अपत्तिक्राल में किसके द्वारा वर्ण-जाति 
-कुल आदि का क्रम विचारा जाता है अर्थात्‌ कोई भी. इसका मुसीबत 


समय में विचार नहीं किया करता है।॥' २-। इसके पश्चात्‌: उसने उस 
ओदन- का आजा भाग करके एक भाग. मुझे दे या था। वह पक्वण 


(शबर के आलय) का ओदन मैंने खाया और. जम्बू. फलों का रस पीया 
था.॥५३॥ मैंने. मोह के अप्रहत चित्त वाला होते हुए बहाँ पर विश्राम 


किया थः । उसने फिर मुझको हाथ से पकड़कर बाहिर प्राण की भांति 


स्थित--बहुत बुरी आकृति वाले--बुरे आचार से युक्त और भयप्रद के 
पास वह प्राप्त हुई थी वह पीवर आकार वाला उप्तका पिता था जो 


कि साक्षात्‌ अवीचि नामक नाटक की यातना के तुल्य स्थित था ॥५५।। 


उस मेरी अनुषाङ्िनी ने मातङ्ग (चण्डाल) से मुझे निवेदित करके 
कहा-- यह भेरा भर्त्ता होगा । हे पिताजी! आप इसे पसन्द करते 


हैं ॥॥५६॥ 
स तस्या बाढमित्युक्त्वा दिनान्ते समुपस्थिते । 
मुमीच दान्तावावद्धो कृतान्तः किकराविव ॥५७ 
नीडारा्ररडारासुः दिक्षु प्रोद्धलित।स्विव। ` 
वेत्तालबन्धनांत्तस्माद्दनान्ते चलिता वयम्‌ ॥५= 
क्षणेन पक्कणं प्राप्ताः संध्यायां दीघजंगलातु । 
विकतितवराहाइवकपिकुक्कुटवायसम्‌ । 
शोषाथंप्रसृताद्रोन्त्रतन्त्रीजालपतत्खगम्‌ । ५९ 
वालहस्तस्थितक्रश्यपिण्डावणितमक्षिकम्‌. ' 
संभ्रपोपहिता ल्मक़्दलीदलखण्डक़म्‌॥६० 
अइमा्थितवांस्तत्र नवे इवशुरमन्दिरे । 
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वश्च वा मे केकराक्ष्या तु तेनासूङ, मयचक्षुषा ॥६१ 
जामातायमिति प्रोक्त तथा तदभिनन्दितम्‌ । 
बहुनात्र किसुक्तेन कस्मिश्चिद्दिवसे ततः ॥६२ 
दत्ता च तेन सा महयं कुमारी भयदायिनी । 
सुकृष्णा कृष्णवर्णेन दुष्कृतेनेव यातना ॥६३ 
उसने बहुत अच्छा--यह उप्त अपनी पृत्री से कहकर दिन का अन्त 
हो जाने पर वे दोनों दमशील आउद् बेल थे उनशो जैसे कृतान्त अपने 
कि्कारों को छोड़ता है छोड़ दिया था ॥५७॥ सन्ध्याकालीन मेघो से 
कपिल वणं वानी ध्रोदूधू लित सी दिशाओं में उरा वेताल बन्धन से दिन 
के अन्त में हम लोग चल दिये थे ॥५८।। उस विशाल जंगल से क्षण मर 
में सन्ध्या के समय में हम लोग पक्छण ,शवर का धर) में प्राप्त हो 
गये थे । वह घर किस प्रकार का था--यह वतलाते है--कटे हुए वराह 
¬ अश्व-कपि - कुक्कट ओर वायस (कोमा) विद्यमान थे शोषण के 
लिये भ्रकीणं आद्र शिराओं की तन्त्रियो के जाल में गिरने वाले पक्षीगण 
वहाँ पर वत्त मान हैं और बच्चों के हाथों में स्थित माँस पिण्डों पर 
मक्खियां भिर्ना+नाने वाले तथा सम्भ्रण से उपक्षिप्त अधिक कदलियों के 
' दलखण्ड जिसमें विद्यमान थे ऐसा वह उसका घर था ।।५६-६०॥ मैं 
अपने उस नूतन .इवसुर के मन्दिर में वहां पर समास्थित हो गथा था । 


मेरी सास केकराक्षी ताम वाली थी । यह जमाता है इस कथन को 
रुचिर मय नेत्र के द्वारा उसने इमे भमिनन्दित किया! था । अधिक कथन 


से क्या लाम है इसके अभभ्तर किसी दिन-में उसने धह कुमारी जो भय 
देने 'वाली थी मुझे देदी थी । यह दुष्कृत से नारकीय यातना के ही 
समाने कृष्ण वर्ण से सु७ण थी ।॥। ६१-६३।। 


सरभसमभितो विनेदुरत्र 

प्रसृतमहामदिरासत्राः श्वपाकाः | 
हतपटुपटहा विलासवन्तः 
स्वयमिव दुष्कृतराशयो महान्त।॥६४ 
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ततः प्रभृति तत्राहं संपन्नः पृष्टपुक्कस; । 
सप्तरात्रौत्सवस्यान्ते क्रमान्यासाष्टक गतध्‌ ॥ + 
पुष्पिता सापि संपन्ता स्थिता गर्भवती ततः । 
प्रांसृत दुखदां कन्यां विपद्दुःखक्रियामिव ॥॥६६ 
सा कन्या ववृधे शीघ्र मूर्ख चिन्तेव पीवरी । 
पुनः प्रसूता सा वर्षे स्त्रिभिः पुत्रमशोभनस्‌ ' ६७ 
ॐनथमिव दुबु द्धिराशापाशविधायकम्‌ । 
पुक्कसी सा प्रसूताथ पुनरप्यभक ततः ॥६५ 
तया सह समास्तत्र मम वह्वचोऽतिवाहिताः । 
शीतवातातपल्केशविवशेन दगान्तरे ।।६६ 
कलत्रचिन्ताहतया धिया सदह्यमानया । 
ष्टाः कष्टसमारम्भा दिशः प्रज्वलिता इव ॥७० | 
अत्यधिक मदिरा और आसव.जिनके मुखों से हि दु रही 
ऐ म्भ्रम के साथ दोनों और से विशिष्ट नाद करते थ । सुत 

पी पे वह को बजाते हुए स्वयं महान्‌ दुष्कृतों के सधूदों की ही 

भांति बिलास युक्त हो रहे थे ॥६४॥ राजा ने कहा-वहां पर तभी से 
लेकर मैं पुष्ठ (पक्का) पुक्कम हो गया था । सात सित प के 
म से आ व्यतीत हो गये थे वह हार केयूरी मी रज- 

जग होताई वी बोर वर वाताली मी होगयी थी । न विपदा 
की दुःख क्रिया.की भांति एक दुःखदा कन्या को प्रसूत किया था ॥६ रप 

५६॥ वह कन्या बहुत ही शोध बढी हो. गयी थी जिस तरह से मूर्ख 
मनुष्य के हदय में महान्‌ चिन्ता बढ़ जाया करती है । फिर इसके,पश्चत्‌ 

तीन वर्षों में उसने एक अशोमन पुत्र को जन्म दिया था ॥६७॥ दुष्ट 
बुद्धि वाला जिस प्रकार से आशारूपी पाश का विधायक अनथं को 
उत्पन्न किया करता है उसी भांति उस पुक्कसी ने फिर इसके पश्चात्‌ 


एक बालक को जन्म दिया था ॥६८॥ इस रीति से उस सार्या के साथ 
वहाँ पर मेरे वहुत से वर्ष व्यतीत हो गये थे जोकि मैंने कालकी अवस्था 
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के भेइ में शीत -आतप--वात के क्लेशों में विवश होते हुए गु जारे थे 
।।:९। कलत्र (स्त्री) क) चिन्तहृत हुई सन्दह्ममःन बुद्धि से प्रज्वलित 
हुई दिशाओं को भाँति ही चारों ओर बहुत से--कष्टों के समारम्म देखे 
थ ॥७०।। 

अथ गच्छति काले तु जराजज रितायुषि । 

तृणोत्थदहनज्वालासमइ्मश्र धरे मयि ॥७१ 

तंत्र दुभिक्षमासीच्च परिशुष्कतृणं महत्‌ । 

अकाण्डमरणोड्डीनचण्डचण्डालामण्डलम्‌ ॥७२ 

निरन्ततृणपत्राम्बु विन्ध्यकक्ष तदा ययौ । 

न वर्षति घनव्राते हष्ननष्टे क्वचिज्जनै ॥७३ 

प्रोढ।ङ्गारगणे व्योम्नि गतौ वहति मारुते । 

अकाण्डमभवदुभींममुद्दामदवपावकम्‌ ।।७४ 

शोषिताशेषगहनं भस्मशेषतृणोलपम्‌ । 

तस्मिस्तदा वतमाने कष्टे विध्रविपर्यये ॥७५ 

जनाः केचिद्विनिषक्रम्य गताइते ससुहज्जना: । 

दीर्णा केचन तत्रव प्रविष्टा अंनलं परे । 

केचिच्छव भ्रेषु पतिताः जाता मुमूषंवः ॥७६ 

अह कलत्रमादाय कृच्छात्तस्माद्विनिर्गतः। 

साधे त्रिभिरपत्ये'तु तया च सहितः शने ॥७७ 

इसके अनन्तर कुछ काल के गुजरने पर मेरे जर्जरित आयु वाले 


तृणों में उठी हुई अग्नि की ज्वाला के समान दाढ़ी-म्‌छ धारण करने 
वाले हो जाने पर वहाँ पर बड़ा भारी अकाल हुआ था जिसमें तिने 
तक मी सूख गेये थे और उस अनअसर वाले दुभिक्ष से मौतों के होने के 
कारण अत्यन्त क्रोबयुक्त चण्डालो के मण्डल को मी देला था ॥७१-७२। 
उस भीषण समय में वह विन्ध्यकक्ष अर्थात्‌ उदक का बहुला प्रदेश वह 
विन्ध्याचल का माग बिना अन्त और जल एवं तृणों व'ला हो गया था। 
घादलों के न बरसने पर कहीं पर मनुष्यों के देखते देखते नष्ट हो जाने 
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पर वह अरण्य अनव्सर में ही प्रौढ अज्जारों के गुण से युक्त व्योम पे 
माइत के तेजी से चलने पर उद्दाम दवाग्नि वाला बहुत ही भीषण होण्या 


था ॥७३-७४॥ वह सघन वन एकदम शोषित हो गया था-- और सम्पूर्ण 
तृणादि की मस्म ही वहाँ पर शेष रह गयी थी । उस समय में उस 


करण्य में विधि के विषयंय हो जाने पर उस महान्‌ कष्ट के वत्त मोन हो 
जाने पर कुछ मनुष्य अपने सुहुज्जनों के साथ ही वहाँ से निकल कर 
चले गये थे और कृछ शीण होते हुए वहीं पर उस'अनल में प्रवेश कर 
गये ये । कुछ लोग विवरों में पतित हो गये थे और मरणासन्न "में होग षे 


थे ॥७५-७६॥ मैं भी अपनी भार्या को लेकर बड़े कष्ट से उस अरण्य 
से धीरे से निकला था । मेरे साथ में वह स्त्री थी ओर तीन सन्त नें भी 
थीं ॥७७!! 


प्राप्म यद्देशपर्यन्त तत्र तालतरोस्तले । 

अवरोप्य सुतान्स्कन्धात्ताननर्थानिबोःबणानुः।७ऽ 

विश्नान्तोऽस्मि ततस्तत्र रौरवादिव निर्गतः । 

अय चण्डालकन्यायां विकान्तायां तरोस्तले ॥5७९ 

मुष्तायां शीतलच्छाये द्वौ समालिङ्गय दारको । 

पृच्छको नास तनयो ममेप पुरुतः स्थितः"॥।८० 

अत्यन्तं बल्ल भौऽस्मांक कन यान्मुग्धवारि त ॥. 

स सामुवाच द.नान्मा बाष्पपूरितलोचनः॥८१ 

तात देह्याशु मे मांसं प्रातु च रुधिर'क्षणात्‌ ५ 

पृत्तः पुनवेदन्नेव .स बालस्तनयो मम ॥८२ 

`प्राणान्तिकी-दशां प्राप्तः साक्कन्दो हिःतुन: पुनः । 

तस्त तामातिमालोक्य मया दुःखातिभारिणा ॥८३ 

सोढ्‌ तामापदं तीब्रामशक्तेन हज्ञात्मना । 

मरणायातिमित्राय कृतोऽन्तश्चियो मया ॥॥८४ 

उस माग के अन्त में पहुंचकर एक ताल के वृक्ष के नीचे 
उल्वण अनथ के ही समान उन सुतों को कन्धे से उतार -कर वहाँ प्रर 
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स्थित किया था ॥७८॥। मैंने वहाँ पर रोरव नरक से निकले हुए के ही 
समान विश्राम किया था । उसके अनन्तर उस वृक्ष के नीचे उस चांडाल 
को कन्या के विश्रान्त होकर वृक्ष की ठण्डी छाया में शीतल हो जाने पर 
मैंने दोनों वच्चो का समालिङ्गन किया था । उसमें एक पृच्छ्क नाम 
वाला पुत्र था जो मेरे ही सामने स्थित था । वह हमारा बहुत ही प्यारा 
था क्योंकि सब में छोटा था ओर मुग्ध (सुन्दर) व!णी बोलने वाला 
था । उसने परम दीन होकर आंखों में आंसू मरे हुए मुझसे कहा था-- 
हे तात ! मुझे शीघ्र ही मांत दो और शीघ्र ही पीने को रुधिर दो । 
तह वाल तनय इस प्रकार से मुझसे बारम्वार कह रहा था ॥७६९-८२॥ 


चढ बालक वार-वार क्रदन करता हुआ उस भूख से प्राणों के अन्त हो 
जाने वाली दशा को प्राप्त हो गया था। उसके उस महान्‌ दुःख को 


` देखकर मुझे भी अत्यन्त महत्‌ दुःख हो गया था । मैं उस तीव्र आपत्ति 
को सहन करने में असमर्थ हो गया था और हतात्मा मैंने उस समय में 


अपने घनिष्ठ मित्र मृत्युके लिये ही अपित हो जाने का निश्चय कर लिया 
था ॥।<३-८४ 

तत्र काष्टानि संचित्य चितामाचियवाहनस । 

चिता चटचटास्फोट: स्थिता मदभिकांक्षिणी ॥८५ 


तस्यां तु यावदात्मान चितायां निथिपाम्यहम्‌ । 
चलितोऽस्मि जवात्तावदस्मारिसिहासनान्तृपः । 
'ततस्तूर्यंनिनादेन जयशब्देन बोधितः ॥ ८६ 

इति शाम्बरिकेणायं मोह उत्पादितो मम । 
अनातेव जीवस्य दशाशतसमन्वितः ॥८७ 
इत्युक्तवति राजेन्द्र लवणे भूरितेजसि । 


अन्तर्धानः ल जगमासौ तत्र शम्बरिकः क्षणात्‌ ॥८८ 
अत्र दमूचूरंते सभ्या विस्मयोत्फुल्ललोचनाः । 


नाय शाम्बरिको देव यस्य नास्ति घनेषणा ॥८६ 
देवी काचन मायेय संसारस्थितिबोधिनी । 
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मनोविवतंः संसार इति यस्यां प्रयीयते । 
सर्वंशक्तेरत्रन्तस्य विलासो हि मनो जगत्‌ ।॥।६० 
वहीं पर काष्टों को एकत्रित करके मेंने एक चित्त की रचना की 
थी । वद्ठ चिता तैयार होकर “चट-चट' शब्द कर रही थो और मेरे 
जलाने को अभिकांभा वाली हो गयी थी । उस चिता में ज्योंही मैं अपने 
आपको गेरता हूं तो इस सिंहासन नृप मैं बड़े वेग से चल दिया हूँ। 
जो कि सूर्या की ध्वनि से और जयजयकार के शब्दों से बोधित हो गया 
था ॥८५-८६॥॥ इस प्रकार से शाम्बरिक (जादुगर) के द्वार यह 
महा मोह उत्पन्न कर दिया था । यह॒जीवात्मा अपने अज्ञान से ही 
सैकड़ों दशाओं को प्राप्त कर उनपे युक्त हुआ करता है ॥५७। महान 
तेज से युक्त राजेन्द्र लवण के ऐवा कहने पर वह शाम्बरिक क्षण भर में 
ही अन्तर्घान हो गया था ।'८८। यहाँ पर विस्मय से विकपित नेत्रों 
वाले समस्त सभ्य यह कहने लगे थे--हे देव ! यह शाम्बरिक नहीं है 
क्योंकि इसको धर्नषणा नहीं है यह तो कोई देवी माया का जो इत 
संसार की स्थिति का ज्ञान कराने वालो थीं जिसमें यह संपार मन का 
ही एक विवत्त' है - ऐसा प्रतीत होता है यह जगत्‌ सरँशक्ति वाले और 
अनन्त मन का विलास है ॥८९-९०!॥ ः 





नवम सगे 
यत्कृतं मनसा नाम तत्कृत विद्धि राघव । 
यत्यक्त मनसा तावत्तत्त्यक्त विद्धि राघव :।१ 
यस्याचपलतां यातं मनो मननवजितम्‌ । 
अनुत्तमपदेनासौ ध्यानेनानुगतो5नघ ॥२ 
संयमान्मनस: शान्तिमेनि संसारविभूमः। 
मन्दरे$स्पन्दतां याते यथा क्षीरमहाणंव: ।।३. 
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मनसो वृत्तयो या या भोगसङ्कल्पविभमाः ; 

संसारविषवृक्षाणां ता एवांकुरपंक्तयः ॥४ 

अस्य चित्तमहाव्याधे श्चिकित्सायां परौषधम । 

स्वायत्त शुणु वक्ष्यामि सुसाध्यं स्वाद निद्चितम्‌ ॥५ 

त्यन्नभिमतं वस्तु यस्तिष्टति निरामयः । 

जितमेव रेनम्तेन बाह्य प्रस रमुज्झता !॥६ 

स्वायत्तमेकान्त हितं स्वे।प्सतत्यागवेदभम्‌ । 

यस्य दुत्करतां यातं धिक्त पुरुषकीटक्रम्‌ ॥७ 

महृषि प्रवर वसिष्ठ जी ने कहा--अब तक अनेक उपाख्यानों करे 

हारा इस जगत्‌ को परमात्मा का आश्रय़भूत मन का ही विलास बतलाया 
है जो मिथ्या है । इसका अधिष्ठात -ब्रह्मात्म तत्व ही सत्य है किन्तु 
इसकी एकाग्रता के बिना उम ब्रह्मात्म तत्व को प्रतीति सम्भव नहीं है । 
अतएव उसकी सिद्धि के लिप व'ह्य वृत्तियो का निरोध करना चाहिए- 
यह अब प्रतिपादन किया जाता है--हे राघव ! मन के द्वारा जो भी कुछ 
किया गया है वही किया हुआ है और मन से जो त्यक्त है उसी को 
त्यागा हुआ जान लो ॥१॥ हे अनध ! जिस मन की चपलता शान्त 


हो जाती है और यह मन मनन करने से रहित हो जाया करता है तब 
यह परषोत्तम ध्यान के द्वारा अनुगत हुआ करता हैं। अर्थात्‌ सद्धुलुप 


शून्य होकर ही ब्रह्मात्म तत्त्व को जानता है ॥२॥ मन के सयम से ही 


यह सम्पूर्णं ससार का विश्रम शान्ति को प्राप्त होता हैं जिस तरह से 
-मन्दराचल के एकदम स्पन्दन रहित हो जाने पर ही क्षीर सागर शाम्त 


हो जाया करता है ॥३॥ मोगों के करने के सङ्कल्पों की बिश्रम वली 
इत मन की जो मी तृत्तियां है वे ही संसार रूपी विष वृक्षों की 
अकुर पंक्तियां होतो हैं ॥४॥ इश्त चित्त पी मह न्‌ व्याधि की चिकित्सा 
करने में एक परधोत्तम ओषध है जो भी अपने ही अधीन है - सुन्दर 
स्वाद से युक्त है-- सुखपुवंक साधन करने के योग्य है और निश्‍चय ही 
फल के देने वानो अमोघ है। इसका आप भज श्रवण कीजिए । मैं आप 
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को बतलाऊ गा ॥५॥ जो अपने अभिमत को त्यागते हुए निरामय होकर 
स्थित रहा करता है बाहिरी फैन्नाव को अर्थात्‌ इस हृद्य जगत्‌ के सपूर्ण 
प्रपंच समुदाय को छोड्ने वाले उस अपने मन को जीत ही लिया है 
॥६।। यह अपने अमीधों के त्याग ही वेदना . का उपाय स्वरूप है जो 
कि अपने ही अधीनहै और एकान्त हित का करने वाला है । जित पुरुष 
के लिये यह करना कठिन प्रतीत होता है उस पुरुष कीट को धिक्कार 
ही है । जोकि स्वाधीन हित को भी करने में असमथं-सा रहा करता है 
॥७॥। 

शास्त्रसङ्गमतीक्ष्णेन चिन्तातप्तमतापिना । 

छिन्धि त्वमायसेनायो मनसँव मुने मनः ॥८ 

. स्वपौरुषंकसाध्येन स्वेप्सितत्यागरूपिणा । 

मनः प्रशमात्रण विना नास्ति शुभा गतिः ।९ 

सव संगतं शान्तं ब्रह्म संपद्यते तदा । 

असंकल्पनशस्त्रेण छिन्त चित्त गतं यदा ॥१० 

तां महाप्रदवीमेकां कामाप्यधिवसंहिचरम्‌ । 

चित्त चिद्भक्षितं कृत्वा चित्तादपि परो भव ॥११ 

भय भावनया मुक्तो मुक्तः परमया धिया । 

धारयात्मानमव्यग्रो ग्रस्त चित्त ततः परम्‌ ॥१२ 

परं पौरुषमाश्चित्य नीत्वा चित्तमचित्तताम्‌ । 

तां महापदवीमेहि यत्र नासि न चेतरत्‌ ॥३ 

अनुद्रे गः श्रियो मूलननुद्व गाप्रवतंते । 

जन्तोमनोजयो येन त्रिलोकीविजयस्तुणम्‌ ।।१४ 

झास्त्रों का सङ्गम जो अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण है अथवा शास्त्र 
ओर साधु-सङ्गम से तीक्ष्ण--अतापी मन से ही जिस तरह से अतापी 
(उण्डे) लोह से तप्त लोह की छेदन क्रिया होती है उसी तरह से है 
मुने ! अपने मन का छेदन करो अर्थातु योगक्षेम की चिन्ताओं से अभिः 
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तप्त मन को असशुब्ध विवेकशाली मन से छेदत करो ॥६॥ अपने 
अभीष्ट नाना मनोरथों को त्याग कर देने को रूप वाले अपने ही पुरुष 
के द्वारा सांधन करने के योग्य अपने मन के प्रश्ञम मात्रसे ही मोक्ष होता 


है ओर इसक्रे त्रिना कोई अन्य शुम गति नहों हैं ॥६॥ जिस समय में 
संकल्पो के अमाव रूपी शस्त्र से यह चित्त छिन्न हो जाता है उस समय 
में सवगत सम्पूर्ण शान्त ब्रह्म सम्पन्न होता है ॥१०।। उस अतित 
मठ़ापदवी को जिप्षपें अनन्त जीव एक हो साथ बाधा रहित होकर 
संचरण कियां करते हैं प्राप्त कर चिरकाल तक अधिवास करते हुए 
अर्थात्‌ उसमें मन को धारण करते हुर्शचता से प्रतित चित्त को चिन्मात्र 
शेष करके उस चित्त से भी पार हो जाइये ॥११॥ संसार की भावना से 
अर्थात्‌ सांसारिक भोगों के जाल से मुक्त पुरषोत्तम बुद्धि से युक्त हो 
जाइये । अव्यग्र होते हुए आत्मा को धारण करो अर्थात्‌ केवल आत्म- 
चिन्तन ही सबसे छुटकारा पाकर करो ! इसके पश्चात्‌ ब्रह्म में हो चित्त 
चिन्ताग्रस्त हो जाया करता है ॥५२॥ मैं मनुष्य हँ--इसका पुत्र हूँ 
तथा अमुक काय का करने वाला और उसका भोग भोगने वाला हुँ-- 
ऐसा अभिमान रखने वाला तू जिस महा पदवी में नहीं है--तुझसे अलग 
अन्य जगत्‌ नहीं है- ऐसी अद्वितीय ब्रह्म नाम वाली महा पदवी . को ही 
वले जाओ और पौरुष का आश्रय लेकर इस चिन्तनशील चित्त को 
संकल्मों से रहित अचित्त वना दो ॥१२॥ मन में किसी भी प्रकार का | 
कभी उद्दोग नहीं रखना चाहिए अर्थात्‌ एकदम मन निश्चित एवं एक- 
निष्ठः होता चाहिए क्योंकि श्री (कल्याण) का मूल अनुद्गेग ही होता है । 
जब उद्गेग नहीं रहता है तो अतुडग से ब्रह्मनिष्ठ प्रवृत्ति हुआ करती 
है । जन्तु का सर्वोपरि परम पुरुशार्थ यही है किं मस पर जय प्राप्त करे 
अर्थात्‌ मन को पूणे नियन्त्रित कर लेवे जिस मनोजय से सम्पूर्ण त्रिलोकी 
के ऊपर बिजय प्राप्त करना एक तृण के ही समान तुच्छ हैं। मनोमयी 
पुरुष को त्रेलोक्य का विजप कर लेना: तृणवत्‌ प्रतीत हुआ करता 


है ॥१४॥ 
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` च्यानतौ हृदयाकाशे चितिचिच्चक्राध।रय । 
मनो मारय निशक ततो वध्यन्ति नाधयः ॥१५ 
यदि रम्यमरग्मत्वे त्वया सविदित विदा। 
छिन्नान्येव तदङ्गानि चित्तस्येति मतिमंम ॥ १६ 
अयं सोऽहमिद तन्म एत।वन्मात्रक मन: । 
तदभावनमात्र ण दात्रेणेव बिलूयते ॥१७ 
. छिन्ताभूमण्डल' व्यो.म्न यथा शरदि धूयते ॥ 
वातेनाकल्पनेनैव तथान्तध्‌ यते मनः ॥ १८ 
कल्पान्तमवना वाल्तु यान्तु चेकत्वमणवाः । 
तपन्तु द्वादशायित्या नास्ति निमनसः क्षतिः ॥१९ 
असंकल्पनमात्र काघ्ये सकलसिद्धिदे । 
असंकल्पातिसाश्राज्ये तिष्ठावछ्टव्धतत्पदः ॥२० 
संकल्पमाथविभवेन मनोरिणा त्व 
निर्जीयसे विवधवस्नुनिदरांनेन । 
संतोषमासत्रिभवेन मनो विजित्य > 
नित्योदितेन सुखम हि निरीप्सितेन ॥२१ 
हृदयाक्राश में अर्थात्‌ अन्तःकरण की. वृत्तियों के भावामावों 
भौर सन्धि की साक्षी माव से प्रतीयमान विषय में ध्यान से प्रवृत्त हुई 
' ज्ञानचक्र की घारे से मन को मारो अर्थात्‌ ज्ञान के बल से मन काबू में 
. करो और फिर जब मन पर आपने नियन्त्रण कर लिया तो ,निःशंक 
»  होजाओ क्योंकि फिर ये मानसिक व्यथाऐ तुम्को नहीं बाँध सकती हैं। . 
तात्पये यह है'कि मन वश में हो गया तो -फिर सांसारिक वन्धनों से . 
विमुक्ति हो जाया करती है ॥॥१५॥। यह मानव का मन स्वाभाविक रूप 
से ही बाहिरी सांसारिक हृदय विषयों की ओर ही झुका करता है अर्थात्‌ 
इसका झू कराव विषय वासनाओं की ओर ही स्वभाव से ही रहा करता 


है । इसीलिये इसको आध्यात्मिक ज्ञान कमी नहीं हुआ करता है अतएव 
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विवेकशील तूने संसार में रमणीय वस्तु को अरम्य के स्वरूप .से समझ 
लिया अर्थात्‌ ऐहिक रम्यता को हृदय में स्थान नहीं दिया और उसको 
विनाशशील एवं परम तुच्छ हेय मान लिया राग जिसका मूल है ऐसे 
सांसारिक विषयों में रमणीयता के अभ्यास को निवृत्ति ही हो जायगी 
ओर फिर विषयानुराम की निृत्ति, से चित्त की वृत्तियां एकदम छिन्नो 
जाँयगी--ऐसा मेरा विचार है । क्योंकि विषयों की रमणीयता का ग्रहण 
करने ही से चित्त उनकी ओर दोड़ता रहता है ॥१६। इस मनके छेदन 
करने का शस्त्र सद्भूल्पों का नहीं करना ही होता है। मैं यह हूँ में वह 
हूं, ये अभित्ञा-प्रत्यामिज्ञाऐ', यह वस्तु मेरे निकट मे है और यह वस्तु 
मेरे पास नहीं है-यह वस्तु मेरी है मैं इसका स्वामी हुँ-इतना ही 
सद्धुल्पात्मक जो स्वरूप है वही मन है भोर वीं बन्धन का कारण है । 
इनः सब प्रकार के सं हलो के.अभाव की भावना वाला हो छेदन करने 
चोला अस्त्र हे उप्ती से यह छेदन किया जाया करता है अर्थात्‌ सङ्कल्पो 
का त्याग ही मन को वश में कर उसे अपङ्ग बता देना है ॥ ९७।। शरद 
काल में जिस प्रकार से व्योम में मेघों का मण्डल छिःन-मिन्त होकर वायु 
के द्वारा प्रकम्प कर दिया जाया करता है उसी माति से सड्ूल्पो के 
न करने से यह मन भी अन्दर हो कम्पित हो जाया करता हैं अर्थात्‌ 
स्वकीय स्वाभाविक क्रियाओं से हीन होकर वक्ष में होजाता है ॥१७॥ 
सांप्तारिक 'वबयों एवं पदार्थों की रमणोयता का जब यह मन भअनुमव 
करता है तो उनमें इतका अनुराग उत्पन्न हो जाता है अनुराग से 
आसक्ति दीने लगती है फिर उनके प्राप्त करने की चिन्ता और प्रयत्न 
किया करता है न प्राप्त होने पर शोक तथ। विरोध्री बाधक होने के मय 
' आदि अनेक विक्रियाये मन में हुआ करतो हैं से ही सब बन्धन करनेवाले 


हैं। सङ्कूलरों से रहित बिना मन वा ले आत्मा की क्षति कभी भी तहो, 
होती हे । सद्धूल्यात्मक होने ही से यह आत्मा मन का (स्वरूप घारण ` 


किया करता है । च'हे विनाशक कितने हो प्रबल क्यो नं “हो इत सङ्धुल्प 
रहित आत्मा का विनारा कोई भी नहीं कर सकता है । भलेहो कल्पनाकी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








®> Se अ 








४२४ ] [ योगवासिष्ठ 


भीषण वायु चले--समी सागर एक होकर यह जगत्‌ समुद्रमय हो जावे 
मर चाहे बोरहों सूर्य तपे' यह सम्पूर्ण जगत्‌ के विनाशक हैं किन्तु ये भी 
आत्पा का विनाश नहीं कर सकते हैं ॥९॥ वह ब्रह्म पद सङ्कुल्पों के 
अभाव ही से साध्य होता है जब तक संकल्पों के करने का ताला लगा 
रहेगा ब्रह्म पद की प्राप्ति सम्भव नहीं हैं । इप पद की प्राप्ति समस्त 
सिद्धियो के प्रदान करने वाली है । अतएव निर्विकल्पक समाधि ही अति- 
शयित सामान्य है उस पर वह ब्रह्म स्वछ्प का पद अवलम्बित है उस 
पर संकल्पों का त्याग कर स्थित हो जाओ ॥२०॥। संकल्प ही से वेभव 
को धारण करने वाले मन रूपी शत्रु के द्वारा तेरे ऊपर विजय की 
प्राप्ति होती है क्योंकि वह संकल्पों के द्वारा नाना पदार्थों और विषयों 
को दिखाया करता है। ऐसे अधःपतन की ओर लेजाने वाले मन रुपी 
शत्रु को सन्तोषमात्र के वेमव वाले मन के द्वारा ही पराजित करके स्वथ 
प्रकाश होने में सवंदा भासित भोर सब प्रकार की इच्चाओं से रहित मन 
के द्वारा सुख का लाम करो ।,२१ | 


_परमपावनया हिमशीतया 
समतया मतयात्वविदामहि । 
शमितया मितयान्तरहन्तया 
__ य॒दवशिष्ठमजं पदमस्तु ॥२२ 
नहि चंचलता हीन मनः क्वचन विद्यते | 
चंचलत्वं मनोधमों वहनेधर्मो:यथोष्णता ॥ २३ 
येषा हि चंचला स्पन्दशक्तित्तत्त्वसंस्थिता । 
=; पाँ विद्धि मानसीं शक्ति जगद। डम्वरात्मिकाम्‌ ॥२४ 
ˆ. यतु चचलताहीनं तन्मनोऽपृतमुच्यते । र 
तदेव च तपः शास्त्र सिद्धान्तो मोक्ष उच्यते ॥२ ५ 
तस्य चंचलता येषा त्वविद्या राम सोच्यते । 
गासनापरनाम्नीं तां विचारेण विनाश्य ॥२६ 
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अविद्यया वासनया तयान्त ३चतत्तवत्तया । 


विलीनया त्यागवशात्पर श्रोथोऽधिगम्यते ।२७ 

यत्तत्सदसतोमंव्म यन्मध्यं चित्तचाडययो: । 

तन्मनः प्रोच्यते राम द्ववदोलयिताकृति ।२८ 

आत्मज्ञान के ज्ञाताओं को सम्मत-परम और पादन हिम ओर शीत 
वाली समता से अर्थात्‌ इष्ट एवं अनिष्ट की प्राप्ति में हप तथा विषाद से 
रहित सम्भावना से घ्यानाम्याप के द्वारा परिच्छिन्त और अहंमाव से 
शमित बुद्धि से जो अवशिष्ट पद है बही ब्रह्मपद है अर्थात्‌ समता पूर्वक 
६ नाम्पास से अहंकार के शमित हो ज'ने पर जो तुरीयाख्य अनिन्दित 
रूप है वह आपको होवे ॥२२॥ श्री वसिष्ठ जी ने कहा--यह मन व हुत 
हो चञ्चल है क्योंकि चञवलता हो इस मत कः धमं है जैसे अग्निं का 
उष्णता धर्म होता है अतएव यह मन कहीं पर मी निश्चल नहीं रहा 
करता है यह चञ्चल स्पन्दन शक्ति ही चित्तत्व के रूप से स्थिति है 
अर्थात्‌ परम चञ्चल जो यह स्पन्दन की शक्ति है उषी को चित्त कहा 


जाता है उसी शक्ति को मानसों अर्थात्‌ मन को शक्ति समझना चाहिए 
जो कि इस दृश्य जगत्‌ के आडम्वर के स्वरूप वाली है ॥२४॥ जा 


चञ्चलता से हीन मन है उसी को अमृत कहा जाता है अर्थात्‌ वही मोक्ष 
है वही तप है और शात्र श्रवण है अर्थात्‌ शास्त्र सम्मत सिद्धान्त है 


भोर वही मोक्ष है ॥२५॥ हे राम ! वह जो इस जो मन की चपलता है 
वही अविद्या इस नाम से कही जाती है। इसका अज्ञान ही कार्य है 


इसीलिए इसको अविद्या कहते हैं । एपका मूल वासना है अतएव इसका 
दूसरा नाम वाक्षना मी कह! जाता है। इको विवेक के द्वारा विनष्ट 
करदो ॥२६॥ वित्त के अन्दर स्थिति जो यह अविद्या वासना है इध्को 
अभिमत वस्तुओं के त्याग से विलीन करके परम श्रय की प्राप्ति की 
जापा करती है त्याग ही परम साधन है ॥२७॥ हे श्रीराम ! सतू आत्मा 
ओर अपतत्‌ अतात्म धम इन दोनों के मध्य में स्थित तथा चतस्य ओर 
जाडय के मध्य में स्थित इन दोनों में दोलायिता आकृति वाला ही मन 
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कहा जाया करता हे । चैतन्य ही सद्धुल्पात्मक होकर जाड्य में 
अभिनिविष्ट हो जाने पर जड़ होकर मनका स्वरूप धारण कर लेता 
है ॥ २५॥ 
जाड्यानुस धानहूत जाडयात्मकतयेद्धया । 
चेतो जड़त्वमायाति हृढ,भ्यासवशेन हि .२९ 
. विवोधेकानुस घानच्चिद श त्मतया मनः । 
चिदेकतामुपायाति हृढ भ्यासवशादिह ।६० 
पौरुषेण प्रयत्नेन तस्मिन्नेव पदे म: । 
योज्यते तत्पद प्राथ भवत्यभ्थासतो हि यत्‌ ।३१ 
अतः पोएषमाश्चित्थ चित्तमाक्रम्य चतसा । 
_ बिशोक .१दमलम्ब्य (नरातङ्क स्थिरो भव ।३२ 
. मन एव समथः. हि. मानसो हढनिग्रहे । 
. आराजा कि समर्थः स्याद्राज्ञो राघव {वग्रहे ।३३ 
` ठृष्णाग्राहगृहीतानां सस।रारणवपातिनाम्‌ । 
आवर्तेरुद्ममानानां दुरे स्वय मन एव नौ ।३४ 
7 मफसंव मनरिचित्वा पाशं परमबन्धनम्‌ । 
भावदुत्तारयात्मान' नासावन्येव तार्यते ।३५ 
` जड़ पदार्थों की चिन्ता से यह वशीकृत चित्त रात--दिन सुदृढ़ 
चिन्ता के अभ्यास से दीप्त जाड्यात्मकता अभिवृद्धि से यह जडत्व के 
स्वरूप को प्राप्त हो जाया करता है । सांक्तारिक जड़ पदाथ एवं विषय 
तथा देंह!दि को प्रधानता मानने वाला महान्‌ जड़ हो जाता है ।।२६॥ 
विशेष बोध के स्वरूप वाले साक्षी एक में ही अनुसंघान से चिदशात्मता 
के होने से यह मन सुहंढ़ अभ्यास से चिदु क साथ एकात्मता को प्राप्तकर 
लिया करता है । यह मन चितु का एक सकल्यात्मक अय है अतएव 
जब' वह मै ब्रह्म हो हुँ-इस प्रकार का निरन्तर अनुशन्धान करता है तो 
यह मन चिदाकार होकर भिन्न स्वरूपता त्थागते हुए'एक ही स्वरूप वाल! 


हो जाया करता है अर्थात्‌ चित और आत्मा का कोई भेद प्रतीत नहीं 
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होता है ॥३०॥ उत्तरी वस्तु में पुरुषार्थं और प्रयत्न से मन को योजित 
किया जाता है । अस्यास से थह उक पद को प्राप्त करके वही हो जाया 
करता है अर्यात्‌ फिर कोई भेद प्रतीत नहीं होता है ॥३१॥ अतएव 
पुरुषार्थं का समाश्रय ग्रहण करो ओर विवेक से नित्त का समाक्रेमण 
करके शोर रहित पद का अत्रलम्बन करके निरुपद्रव होते हुए स्थिर हो 
जाओ ॥२।' हे राघव! इस मत के सुहृढ़ निग्रह करने में मन ही समयं 
हुआ करता है जो राजा नहीं है वह क्य! किसी मी राजा का निग्रह करने 
में समर्थ हो सकता है । तात्पर्यं यह है कि मन के विवेक सम्पन्न हो जाने 
पर ही मन के सङ्कुल्यों का त्याग किया जा सकता है । अन्य इतके निय३ 
स्त्रण करने का कोई साधन नहीं है ।।३३॥ तृष्णा विषथों के उपभोग 
करने की उत्कट अभिलाषा ही ग्राह के समान है उनसे ग्रहीत पकड़े या 
जडते हुए ओर इस स सारं रूपी सागर में गिरे हुए तथा दारो-धन भादि 
आवत्तों (माँ तें) से दूर ले जाये गये प्राणियों का अपना उनका मन ही 
नौका का कायं किया करता है। ऐसे जीवों का तरण उन मन ही क 
द्वारा हो सक्ता है अन्यया वे इसी माति इप सस।र छपी सागर में तरा- 
डुबो करते हुए जन्म-मरण के बम्धनों में पड़े रहा करते हैं भौर उद्धार 
नहीं होता है ॥३४।। मन के द्वारा हो अर्थात्‌ श्विक सम्पन्त मन से हो | 


मन का अर्थात्‌ अमी प्राप्ति के अनेक सद्धूल्यों से परिपूणं मत का छेन 
करके जो कि परम बन्धन का एक पाश क तुल्य है अपनी आत्मा को 


इस ससार से उद्धार करो अन्य किंसो के भी द्वारा यह पार नहीं किया 
जाता ॥३५।। 
ययोदेति मनोनाम्नो वासनाव/सितान्तुरा । 
तां तां परिहरेसप्राज्ञस्ततोऽविद्याक्षयो भवेत्‌ ३६ . ; 
भोगक्रवासनां त्यक्त्वा त्यज त्यः . भेदवासनाम्‌ । 
भावाभावौ ततत्यक्त्वा तिकल्प सुखी भव ।३७ : 
एष एवं मनोनाशस्त्वविद्यानाश एव च । 
यद्यत्सवि दत फिचित्तत्र।स्याः परिवजतप्‌ ।३८ 
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` अनास्थैव हि निर्वाण दुःखमास्णाथपरिग्रहः । 
अनव प्रयत्नेन ब्रह्म संपद्यते क्षणात्‌ ।३९ 
अविद्य'ऽविद्यभानेव नष्ठपरज्ञेव विद्यते । 
नाम्नेवाङ्गीकृतक।रा संम्यक्यप्रज्ञस्य सा कुतः ।४० 
अविद्याविमवप्र।त्थ निबिड पुरुषस्य हि । 
नश्यत्यान्ध्यं कथमिय भूयोऽपि भगवन्वद ।४१ 
तावत्ससा रभुगुपु स्वात्मना सह देहिनाम्‌ । 
अ।न्दोलयति नीरन्ध्रदूःखकण्टकशाखिषु ।४२ 
अविद्या यावदस्यास्तु नोत्पन्ना क्षवकारिणी | 
स्वयमात्तावलोकेच्छा मोहसश'यदायिनी ।४३ 
जिसने मन के भाग को नसित कर दिया है ऐपी मन नाम 


. वाली वासना जिससे अर्थात्‌ वाप्तना मूल वृत्ति उदित हुआ करती है 
« उक्तको ज्ञाता पुरुष के द्वारा त्याग कर देना चाहिये | इसका परिणाम यह 


) होगा कि अविद्या का क्षय हो जायगा । वासना मूग वृत्ति के नष्ट हो जाने 
से सस्कार उत्पन्न हो जाता है - ऐसा वेदान्तियों का सिद्धान्त भी है 


॥३६॥ सांसारिक विषयों के भोगों की एक वासना जो मन के अन्दर 
वेठी हुई है उसका त्याग करो अर्थात्‌ विषयों के क्षणिक एवं तुच्छ कल्पित 


, सुख समझ कर उन्हें त्याग दो । इसके आगे भेद की बुद्धि की जो मैं 
भोक्ता हृ ऐसा मेरा भाग है ऐसी भेद बुद्धि वासना है उसका त्याग 
करो । इसके उपरान्त भावाभाव अर्थात्‌ भेदियो का त्याग करके निवि- 
कल्प होते हुए सुखी हो जाओ ॥३७॥ यही मन का नाश है ओर यही 

| अवि था का नाश है जो जो कुछ सविदित हो वहीं पर इतका परिवजेन 
ह ता है अर्थ त्‌ विषयों में रमणीयता का जो अभ्यास होता है उसका 

त्याग होना चाहिए ॥३८॥ विषयों की उत्तमता एवं रमणीपता समझ 


. कर जो उनके मोग की आस्था है इसका त्याग ही निर्वाण है भोर उस 
प्रकार की आस्था (सुहृढ़ विश्‍वास) का ग्रहण करना ही दु:ख है अर्थात्‌ 
बन्धन है । इती प्रयत्न से अर्थात्‌ पूण अतास्प्रा स क्षण मर में ही ब्रह्म 
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की समप्रप्ति हो जाया करती है ॥३९॥ अप्रिद्यां कोई भाव पदार्थ ही 
` नहीं है जो विद्यमान रहता है विवेक का अमाव स्वरूप है जोकि 


प्रज्ञा के नाश होने वाले मनुष्यों में रहती है (केवल नाम से ही) उसके 
आकार को स्वीकार किया करता है । मलोमाँति प्रज्ञा जिस व्यक्ति में है 


उसमें अविद्या का काम हो क्या है । अर्थात्‌ ज्ञानी ओर विवेकशील में 
ह होती हो नहीं है ॥॥४०॥ श्रीराम ने कहा--हे भगवन्‌ ! अविद्या 
: के वेमव से अत्यन्त गहरा अन्धकार पुरुष को उत्पन्न हो जाया करता 
है । यह अन्धता केसे नष्ट हो सकती है ? इस विषय पर आप फिर कुछ 
प्रकाश डालिये ॥४१॥ महषि वतिष्ठ जी ने कहा--दु'खरूपी काँटों से 
युक्त नीरन्ध्र छिद्र रहित अर्थात्‌ सघन तृक्षों वाले संसार के जानुओं पर 
॥ ` अपनी आत्मा के साथ देहिपों को तभी तक आन्दोलित किया करता हैं 
जब तक यह अविद्या है और इस अविद्या के क्षय के करने वाली स्वयं 
ही आत्मा के अवलोकन करने की मोडू के संक्षय को देने वाली इच्छा 
उत्पन्न नहीं हुआ करती है । यह उतरन्न होते ही उप्त अविद्या का नाश 
हो जाया करता है ।।४२-४३॥ 
अस्याः परं प्रपद्यन्प्याः स्वात्मनाशः प्रजायते । 
दृष्ट सर्वगते बोधे स्वयं शेषा विलीपते ।४४ 
इच्छामात्रमविद्योय तन्नाशो मोक्ष उच्यते । 
स चासं कल्पशस्त्रेण सिद्धो भवति राघव ।४५ 
| मनागमि मनोव्योम्ति वासनारणनीक्षये । 
| कालिका तनुतामेति चिदादित्यप्रकासनात्‌ ।४६ 
| यावत्किचिदिदं हृश्य साविद्या क्षीयते च सा । 
| सात्मभावदया ब्रह्मान्नात्मासां कीहशः स्मृतः ।४७ 
चेत्यानुपातरहितं सामात्येन च सवेगम्‌ । 
यच्चित्तत्वमचाख्येयं य आत्मा परमेश्व रमुः ।४८ 
सवं च खल्विदं ब्रह्म नित्यं चिद्धनमव्ययम्‌ । 
| क़ल्पनान्या मनोनाम्नी विद्यते नाहि काचन ॥४९ 
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इस अविद्या से परे जो परमात्मा है उप्तको देखने वाली विद्या 
से स्वात्म नाश हो जापा करता है अर्थात्‌ दढ तभाव नहीं रखता है । स्व- 
गत बोध के देखने पर यह अविद्या स्वयं ही विलीन हो जाया कन्ती है 
॥॥४४॥ सांसारिक पदार्थों के और विषयों के रम्तत्व के अभ्यास से जो 
मोगेच्छा होती है यही अविद्या हैं और इस प्रकार के संकल्पों का नाश 
का हो जाना ही मोक्ष है । हे राघवेन्द्र ! यह मोक्ष असंकल्य रूपी शास्त्र - 
के द्वारा ही सिद्ध हुआ करती है ॥५४॥ इस मन रूपी व्योम में वासना 
रूपिणो रात्रि के थाड़े से भी क्षय हो जाने पर--अर्थात्‌ थोड़ा सा भी 
वराग्य उत्पन्न हो जाने पर फल की प्राप्ति होती है यदि पूर्ण वैराग्य हो 
जाय तो कहना ही कया है । यह अविद्या के अन्धकार का समुदाय ज्ञान- 
“रूपी आदित्य के प्रकाश से नष्ट हो जाया करता है ॥:५॥ श्रीराम ने 
कहा-हेब्रह्मन्‌ ! जब तक यह हृश्य जगत्‌ कुछ बिद्यमान है और यह 
अविद्या क्षीण हो जाता है तो आत्मा की भावना से यह आत्मा केसा 
बतलाया गया है ? ॥४७॥ मह॒र्षि श्री वसिष्ठ जी ने कहा--जिस प्रकार 
से ज्ञय की अनुगति से रहित अन्तःकरण शब्दादि ज्ञोयों का अनुगमन 
किया करता है उप प्रकार से सामान्यतया सबसे रहने वाला यह चित्तत्व 
अनाख्येन है अर्थात्‌ विषयों की सन्निधि में भी' विकारों से रहित होता 
हे । सम्पूणं विशेषताओं से रहित, परिपूर्ण, सत्य जो चैतन्य है वह 
आत्मा है और परमेश्वर है (।४९॥ यह सभी कुछ जो भी हव्य है 
वह नित्य, चिद्घन, अव्यय ब्रह्म ही है और इससे अन्य मन: नाम वाली 
कोई मी कल्पना नहीं हे समी कल्पनाऐ मन का ही एक बिलास मात्र 
ही हैं उसी को 'मन', इस नाप से कहा गया है ॥४९॥॥ 


न जायते न भ्रितते किचिदत्र जगन्त्रये । 

नच भावविकाराणां सत्ता क्वचन विद्यते ।५० 
केवलं केवलाभास' सवःसामन्त्यमक्षयम्‌ । 
चेत्यानुपामरहितं चिन्मात्रमिह्‌ विद्यते ।५१ 
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तस्मिन्नित्ते तते शुद्धे चिन्मात्रे निएपद्रवे । 

शान्ते समक्षमाभोगे नित्रि रारोदितात्मनि .५२ 

यंषा स्वभावातिगतं स्वयं सं इल्प्ष घावित । 

चिच्चेत्यं स्वयमम्लानां मननान्मम उच्दते ।५३ 

एतस्मात्सवंगाह वात्सर्वशस्तेमं हात्मनः । 

विभागकल्पनाशक्तिलंहरीवोत्थिताम्भसः ।५४ 

अतः सङ्कल्पसिद्ध य संकल्पेनेव नशर्यात । | 

येनैव जाता तेनेय वहिनज्वाललेन वायना ॥५५ 

नाह ब्रह्मं ति स कल्पात्सुहढादत्रध्यते मनः । 

सर्वं ब्रह्म ति सकल्पात्सुहृढान्मुच्यते मनः ।५६ 

यदि यह समो असत्‌ है तो जन्मादि षड माव विकार वत्ता से 
उपलम्परभानु यह जगत्‌ कंपे जिद्यमान है - इसका उत्तर देते हुए कहते हैं 
इस जगन्त्रय में कुछ री न तो उन्न ही होता है ओर न कुछ मरता 
ही है । यहाँ पर कहीं भो भावों के तरिकारों की सत्ता नहीं है पशना 
केवल अर्थात्‌ अद्वितीय और प्रमाण के विना ही प्रकाश देने वाला, ब्रह्म 
से लेकर स्तम्ब पर्यन्त सबसे सामान्य रूप से समवस्थित और अन्य 
झव्दादिज्ञेय के अनुपात से रहित यहाँ पर चिन्मान्न विद्यमान है । अन्य 
ज्ञेय पदार्थो में जैता आकार होता ' वेसा न होकर यह केवल चित्त रूप 
से ही विद्यमान रहता हे।५१।। वह नित्य, व्याप्त, शुद्ध, अत्यन्त 
सम परिपूर्ण से युक्त, चिन्मात्र, निविकार, शान्त और निरुपद्रव 
आतमा में जो यह जड़ाजड़ लक्षण वाली चित्‌ सत्य ज्ञानादि स्वरूप अपने 
अभाव के विपरीत जड़ादि के स्वरूप वाले इस हृदय जगत्‌ का संकल्प करके 


® 


दौड़ता है और अपने ओर अघिष्टान चिन्मात्र को नहीं देखता है वह स्वयं 
अम्लान होते हुए भी अर्थात्‌ ब्रह्म के स्वरूप वाला होते हुए भी उपाधियों 
के स श्लेश होने से 'मन-इ नाम से कहा जाता है । अर्थात्‌ वह 
म्लान के समान प्रतीयमान हुआ करता है । तात्पर्य यह है कि मन कोई 
अन्य पदार्थ नहीं है यही आत्मा जब हशा विषयों का स कल्प करता है | ु 
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तो मन कहलाता है ॥१२-५३।। इस सवंशक्तिमान्‌ महान्‌ नात्मा की 
ही इस सगं से अर्थात्‌ हश्य जगत्‌ के पदार्थों में रम्पतापरक संकल्पो में 
विभाग की कल्पना शक्ति जल की तरह के ही समान मन के स्वरूप से 
समुपस्थित हुआ करती है ॥।५३।। अतएव यह 'मन'--इस नाम वाली 
कल्पना शक्ति उचित क!रणों से रहित है और केवल संकल्मों से ही यह 
सिद्ध होती है । यह निविकार ब्रह्म इसका उचित कारण नहीं है अपितु 
प्रतमास से ही यह सिद्ध होती हुई संकल्प से इस अपने ब्रह्मा के स्वरूप 
का नाश कर देती है ! जिससे यह उत्पच होती है वायु के द्वारा वहिन 
की ज्वाला के ही समान उपसे ही इसका विनाश होता है ॥५५॥ मैं 
ब्रा नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान सुदृढ़ संकल्प होता है तो यह मन वद्ध हो जाया 
करता हे क्योंकि अद्व त भावना नष्ट होकर इसका केवल संकल्पात्मक रूप 
हो जाया करता है। यह सम्पुणं जगत्‌ ब्रह्म का ही स्वरूप है- इस 
प्रकार की व्यापक भावना जिस समय इस मन में हो जाती है तो इस 
` सुदृढ़ संकल्प से यही मन जो कि आत्मा का ही एक स्वरूप है मुक्त हो 
जाया करता है अतएव मन ही वन्थ ओर मोक्ष का स्वयं कारण बनाता है 
भोर इसको क्रित्रा के भेद से मोक्ष हुआ करता है ॥५६॥ 


कृशोऽतिदुःखी बद्घोऽहं हस्तपादादिमानहम्‌ । 

` इति भावानुरूपेण व्यवहारेण बध्यते ।५७ 
नाहे दुःखी न म॑ देहो बन्धः कस्यात्मनः स्थितः । 
इति भावानुरूपेण व्यवहारेण मुच्यते ।१८ | 
नाह मासं न वास्थी स देहादन्यः परोऽस्म्कहम्‌ । 
इति निश्चयवानन्त ज्ञीणाविद्यो विमुच्यते ।५६ 
कल्पितेवमविद्यं यमनात्मन्यात्मभावना । 
पुरुषणाप्रबुद्ध न त प्रबुद्धेन राघवे ।६० 
मनो यदनुसंघत्ते तत्स्व न्द्रिय वृत्तयः । 

. क्षणात्संपादयन्त्येता र।घाज्ञाभिव मन्त्रिणः ' ६१ 
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परं पोरुषमाश्रित्य यत्नत्परमया थिया । 

भोगाशाभ.वनां चित्तात्समूलामेवशुद्धरेत्‌ ॥६२ 

सम पुत्रा मम धनमय सोऽइमिदं मस । 

" इतीयभिन्द्रजालेन वासनेवाधिवल्यति ॥६३ 

मैं बहुत कृश हो गया हूँ-- मैं अत्यन्त दुःखित हूँ तथा संसार के 
घन्धों में फॉसा हुआ बद्ध हुं-मेरा यह शरीर हाथ पैरों तथा समस्त 
इन्द्रियी वाला है-इस प्रकार के जो इस जगत्‌ में नाना भावों से युक्त 
होकर व्यवहार भी उसी के अनुरूप किया जाता है उसो से यह बन्धन 
में बेंच जाया करता है ॥५७॥ मुझे कुछ भी दुःख नहीं है ओर मेरा 
यह शरीर मी नहीं है । इम व्य'पक चिदंश आत्मा का बन्धन ही क्या 
है--इस प्रकार के भाव के अनुकूल ही व्यवहार जब किया जाता है तो 
यह मुक्त हो जाया करता है ॥५८५॥ मैं मांसधारी नहीं हँ--न मेरी ये 
हडिड्गाँ ही हैं--में तो इस देउ से अन्य ही पर हूं । इस हाड, मांस के 
देह में मेंरी स्थिति मात्र ही है वाकी मेरा इससे कुछ शी सम्बन्ध नहीं 
है--इस प्रकार का सुहृढ़ निश्‍चय वाला जिसके अस्तःकरण में अविद्या 
का क्षय हो गया है विधुक्त हो जाया करता हे ॥५६॥ यह अविद्या तो 
कल्पित है और इसी प्रकार से जो देहादिक अनात्मा है उनमें ही आत्म 
भावना के स्वरूप वाली यह अविद्या कल्पना की हुई होती है। हे राघ- 
वेन्द्र ! . जो: पुरुष ज्ञानहीन होते हैं उम्हीं को ऐसी कल्पित मावना-- 
“मैं-प्रेरी” की उठा करती है किन्तु जो प्रबुद्ध पुरुष होते हैं उनको 


_ नहीं होती है !।६०॥। यह मत केवल सद्धूल्पों के करने से ही बन्धन में 


डालने वाला नहीं होता है प्रत्युत जो यह संकल्प किया करता है उनके 
अनुसार इन्द्रियों को मी विषयों के उपभोग करने में भवृत्त किया करता 
है और ये इन्द्रियां तुरन्त ही राजा की आज्ञा को मन्त्रियों के द्वारा 
दालन करने की ही भाँति उन-उन विषयों को उपमोंग करने में लग 
जाया करती हैं तथा उनमें एक मिथ्या आनन्दा स्वाद का अनुभव किया 
करती हैं ॥६१।। विषयों में अनुराग की तासतता से ही मन को बन्धन 
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की हेतुता होती है और उस राग वासना के न रहने पर कोई भी बन्धन 
नही होता है । अतएव उस राग वासना का त्याग कर ही देना चाहिए । 
परमोत्तम वुद्धि से अर्थात्‌ श्रेष्ठ विवेक के द्वारा यत्न पूर्वक पुरुषार्थं का 
आश्रय ग्रहण करो और भोगों की आशा की भावना को चित्त से मूल 
सहित निकाल देना जाहिए । यदि भोग सामने उपस्थित हो तो उसको 
रमणीयता के आस्वाद से शून्य समझते हुए भोगने से कोई हानि वहीं 
जो भोगो के प्राप्त करने की आशा से हानि होतों हँ । अतएव इसको 
समूल निकाल देना चाहिए ॥६२॥ ये मेरे पुत्र हैं यह मेरा धन है— 
मैं इस पद पर समाढढ हुं भौर यह सब कुछ मेरा ही वैभव है और इन 
पर मेरा आधिपत्य है- इस प्रकार से इन्द्रियों के जाल के द्वारा जो 
भावना है वही वासना होती है ॥६३ 


माभवाज्ञो भव ज्ञस्त्व जहि संसारवासनामु । 
अनात्मन्यात्मभावेन कि मज्ञे इव रोदिषि ॥६४ 
कस्तवाय जडो मूको देही भवति राघव। 

यदथं सुखदुःखाम्यामवशः परिभूयसे ॥६५ 

अहो नु चित्र यत्सत्य प्रह्म तद्विस्मृतं न्‌ णाम्‌ । 
यदसत्वमविद्य.क्य तत्पुरः परिवल्गति ॥६६ 
तिष्ठतस्तव कार्येषु भास्तु रागानुरञ्जना । 
स्फटिकस्येव चित्राणि प्रतिविम्बानि ग्रहण:तः ॥६७ 
एवमुक्तो भगवता वसिष्ठ न महात्मना । 
विक्रासितान्तःकरणो रामो गिरमथाददे । ६८ 
अहो विचित्र पद्मोत्थबंदूभास्तन्तुभिरद्रपः । 
अविद्यमाना या विद्या तया विश्ब' खिलीकुतम ॥६९ 
इद तद्वजतां यातं तृणमत्र जगत्रये । 

अविद्ययापि यन्नाम सर्गो निगडवन्धनः ।। ३० 
अत्यश्व संशयोश्य मे महात्मन्हृदि वतते । 
लवणोऽसौ महा भागः किनामा पदूमाप्त वानु ।।७१ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उत्पत्ति प्रकरण--& ] { ४३५ 


इस संसार के स्वरूप से अज मत रहो ओर संसार के स्वरूप के 
ज्ञाता बनो । यह सम्पूर्ण ससार विनाश शील ऊपर का एक दिखावा 
मात्र ही है--इसमें कुछ भी सार नहीं है--इसमें अपनेपन का अभि- 
निवेश ब-धन का हेतु है--ऐसा ज्ञान रक्खो और इस सांसारिक भोगों 
की वासना का त्याग कर दो तया आत्मा में ही आत्म भावना करो 
अर्थात्‌ यह आत्मा नित्प्र -चिःस्वरूप--श न्त --निविकार और व्यापक 
है ऐसी भावना रक्खो । हे राघवेन्द्र ! क्यों आप एक अविवेकी के समान 
ही रुदन किया करते हैं ॥६४॥ हे राघव ! यह जड़-मूक देह आपका 
कौन है भर्यात्‌ इससे आपका क्या सम्बन्ध है ? तात्पर्यं यह है कि आत्मा 
से इस देह का कुछ भी सम्बन्ध नई है जो कुछ भी वह क्षणिक है । 
इस देह के लिये ही सुखःदुःखों से अवश होकर क्योंकि परिभय को प्राप्त 
हो रहे हैं यह आपका आत्मा तो आनन्द स्वरूप है इसको देह के वश 
पाकर परिमव मत प्राप्त करो ॥६५॥ अहो ! यही एक बहुत विचित्र 
बात है कि जो वास्तविक सत्य ब्रह्म है उसको मनुष्य एकदम भूज ही गये 
हैं, उस ब्रह्म का लेश मात्र भी ध्यान तक नहीं किया करते हैं और जो 
अप्तत्प और अज्ञान स्वरूप यह दृश्य जगत्‌ तथा सांसारिक विल एवं 
पदार्थ हैं उनमें ही ये रमण किया करते हैं अर्थात्‌ उनके उपभोगों को 
ही प्रधान कत्तव्य समझ कर उन्हीं में फंसे रहा करते हैँ ॥६६।। इत 
अविद्या के निराश करने के लिये प्रप्रत्त करते हुए आपको मुक्ति आदि 
कार्थों को करते हुए भी उनमें राग नहीं करना चाहिए । जिप प्रकार से 
स्फटिक मणि चित्रों के प्रतिविम्वों क ग्रहण किया करती है उसी तरह 
से राग रहित होते हुए भोगों को नपयोग करो । विषयों में रम्यताने- 
भव का राग और आसक्त नहीं होनी चाहिए ।।६७॥। महाकवि बाल्प्रीकि 


ने कहा - महात्मा वसिष्ठ जं। के द्वारा इस प्रकार से जब म जी ते 
कहा गया तो उनका अन्तःकरण विकसित हो गया था ओर श्रीराम 


फिर इस तरह की वाणी कही थी ॥॥६८॥ श्री राघवेन्र ने कहा--षहो | 
कैसी विचित्र बात है कि पद्म के उत्पन्न तस्तुओं से पर्वेतो को बाँत्र 
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दिया गया है अर्थात्‌ पदुम तन्तु जैसे कोमल वस्तु से अद्रि के बन्धन 
के तुल्य ही आश्चयं देखा गया है । यह अविद्या वस्तुतः कुछ भी नहीं 
है फिर भी इसके द्वारा इस समस्त विश्व का पुरुषार्थ से रहित बना दिया 
गया है अर्थात्‌ ऐसा शून्य जड़ीभूत कर दिया है कि यह सत्स्वछू आत्म- 


ज्ञान को एकदम भूलकर सांसारिक विषयों में लिप्त वन गया है ॥६६॥ 
इस त्रिलोकी में यह तृण के समान वज्र जैसी वन गई है जोकि 


अविद्या इस नाम को धारण कर समस्त प्रपञ्च को वाँधकर. कसे हुए 
हैं ॥७०॥ हे महात्मत्‌ ! मेरे हृदय में एक और संशध विद्यमान है 
वह यह है कि यह लवण महाभाग जो था उसने किस पद को प्राप्त किया 
था ? ॥९१॥ 

अत्र ते शुणु वक्ष्यामि वृत्तान्तमिमद्भुतस्‌ । 

लवणो5सौ यथा जातश्चणलत्वं मनो भ्रमान्न ॥७२ 

मनः कतृ फल भुङक्ते ध शरीरमु क्रिपाफलमु । 

येनेतदबुध्यरे नूनं तदाकर्णय राघव ।७३ 

हरिश्चन्द्रकुलोत्थेन लवणेन पुरानघ । 

एकान्तेकोपविष्टेन चिन्तितं मनसा चिरम्‌ ॥७४ 

पित्ञामहो मे सुमहान्‌ राजयसूस्य याजकः । 

अहं तस्य कुले जातस्यं यजे मनसा मद्धम्‌ । 

इति संचिन्तय मनसा कृत्वा सम्भारमयग्रतः । 

राजसूयस्य दीक्षायां प्रविवेश महीपतिः ॥७६ 

ऋत्विजश्याहवयामास सम्मुखी कृत्य देवताः । 

देवानामन्त्रयामास ज्वालयामास पावकम्‌ ॥७५७ 

मर्हाष प्रवर वरिष्ठ जी ने कहा इस विषय में मैं एक अत्यन्त 


_अदुभुत वृत्तान्त कहता हुँ । इसका आप श्रवण कीजिये । जिस प्रकार से 


अपने ही मन के भ्रम से यह्‌ लवण चण्डालत्व को प्राप्त हो गया था ।७२। 


यह मन ही सङ्कूल्पों को करके इन्द्रियों को कमं में प्रवृत्त करता है। 
अतएव यही कर्ता है इसलिये क्रिपा क' फल भी. यही भोगता हे । यह 
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शरीर नहो भोगता है । हे राघव | जिप वृत्तान्त से इसको आप मली- 
भांति समझ लेवे वही अत्र सुनिये ॥७३।॥ हे राघव .!. राजा हरिशचन्द्र 
के फुल में समुत्पन्त लवण ने पहिले जव यह विचःर किया था ॥७४॥ 
मेरे पितामह हरिशचन्द्र सुमहातु राजसूय यज्ञ के यजन करने वाले हुए . 

थे। मैं उनके ही कुल में समुत्पन्न हुआ हूँ इसलिये मैं मनोयोग के द्वारा 
` उस यज्ञ का यजन करू ॥७४॥ ऐसा सञ्चिन्तन करके मन से ही 
अपने आगे सम्पूर्ण सम्भार एकत्रित करके बह राजा राजसूय यज्ञ की 
दीक्षा में प्रवेश कर गया था ॥७६।। उसने क्षत्विजों का आहृवान 
किया था और सब देवों को भी अपने सम्मुख स्थित कर लिया 
था । देवों का आमन्त्रण. किया और अग्नि को प्रज्वलिते कर दिया 
या ॥।७७॥। 


तस्येत्यं यजमानस्य मनसोपवनान्तरे । 

यथौ संवत्सरः साम्नो देवषिहिजपुजया ॥७= 
भृतेभ्यो ह्विजपूर्वेम्यों दत्त्वा सर्वेस्वदक्षिणास्‌ः 
व्यवध्यत दिनस्यान्ते स्व एवोपवने नृपः ॥७९ 

एवं स लवणो राजा राजसूयमव।प्तवाच्‌ । 

मनसँव हि जुप्टेन युक्तस्तस्य फलेत च ॥८० 
अतदित्रतं परं विदि भोक्तारं सुखदुःखयोः । 

जन्मतः वावनोपाये सत्ये योजय राधवीं ॥८१ 

शण शाम्वरिकस्याथ वृत्तान्तं रघुतन्दन । 

यदा शाम्बरिकः काले संप्राप्तो लावण सभाम्‌ ॥८२ 
सदाहमवसं तत्र तत्प्रत्यक्षेण वानु । 

अह सम्यैस्ततत्र गते शम्ब रकारिणि ॥८३ 
किमेतदिति यंत्त न पृष्टेन पृथिवीभुजा ।. 
चिन्तयित्वा मया हष्टवा तत्र तत्कथितं वच; ॥८४ . 
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इस प्रकार से मन की म.वना से हो उस उपवन के मध्य में 
यजन करते हुए देव-ऋ ष और विप्रो की पूजा में डेढ़ वर्ष व्यतीत हो 
गया था ॥७८॥ मूतों को और द्विजों को सववस्व दक्षिणा में देकर दिन 
के अन्त सभय में अपने ही उत उपवन में वह राजा अव बुद्ध हुआ था 
॥७९॥ इस प्रकार से उप्त लवण राजा ने राजसूय यज्ञ का फल प्राप्प 
कर लिया था । वह यह केवल मन की ही भावना से किया गया था 


और उसके फल से युक्त हो गथा था ॥५०॥ हे राघवेन्द्र! इसलिये 
इस चित्त को सुख और दुःख दोनों का भोगने वाडा प्रमुख समझलो । 
जन्म के परम पावन उपाय सत्य में इस चित्त को याजित करो ॥|८१॥ 
हे रघुनन्दन ! इसके अनन्तर उस शाम्वरिक (जादूगर) का वृत्तान्त मी 
आप श्रवण करिए । जिस समय में वह ऐन्द्रजालिक्ग राजा लवण को 
समा में प्राप्त हुआ था । उस समय में में वहीं पर रहता था और मैंने 
प्रत्यक्ष रूप से वह देखा था । सभ्यों के साथ में वहाँ स्थित था । इतके 
बाद उस शाम्त्ररकारी के चले जाने पर यह क्या है-इस प्रकार से उस 


राजा के द्वारा पूछे गये ने देखकर ओर चिन्तन करके वहाँ पर यह. 


बचन कहा था ॥८२-८३॥। 


शुणु तत्त प्रवक्ष्यामि राम शाम्वरिकेहितम्‌ । 
राजसुथन्य कर्तारो ये हि ते द्वाद्वराव्दिकम्‌ ॥८५ 
अतिदु.खं प्राप्नुवन्ति नानाकारदशामयम्‌ । 
भतः शक्र ण गगनाद्दुःखाय लवणस्य सः ॥८६ 
प्रहितो देवदतो हि राम शाम्वरिकाकृतिः । 
राजसूयक्रियाकतु स्यस्यदत्वा महापदम्‌ ॥८७ 
प्रहितो देवदूतो हि राम शाम्बरिकाकृति: । 
अगमॅत्स नभोभागं सुरसिद्धनिषेवितम ॥८८ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि शृण राम यथातथम्‌ । 
अज्ञानभ्‌ सष्तपदाज्ञभुः सप्तपदव हि ॥८९ 
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पदान्तरायसंख्यानि भवन्त्यन्योन्यमेतयोः । 

तते प्रतिपदं वद्धमूले स्वं फलतः फलम्‌ ॥९० 

स्वरूपात्रस्थितिमु क्तिद्म्र शोऽहन्त्ववेदनम्‌ । 

एतत्सक्षिप्य तत्प्रोक्त तज्ज्ञात्वा ज्ञत्वलक्षम्‌ ॥९१. 

हे राम ! उस दाम्बरिक के चेष्टित को आप श्रवण कीजिए। मैं 
सब वतलाऊ गा । राजसूय यज्ञ के जो करने वाले हैं वे बारह वर्ष तक 
अत्पन्त अधिक अनेक प्रकार की दशा से परिपूणं दुःख प्राप्त किया करते 
हैं इसलिए राजा लवण को दुःख देने के लिए इन्द्र ने आकाश से वह 
देवदूत शाम्बरिककी आकृति वाला भेजा था । राजसूय यज्ञ की क्रिया के 
करने वाले उसको महती आपत्ति देकर वह प्र षित देवदूत जो | शाम्बरिक्र 
की आकृति वाला था हे राम ! सुर ओर सिद्धो के द्वारा निषेवित नम 
के भागं में वापिस चला गया था ॥८५-८८॥ महष श्री वसिष्ठजी ने 
कहा--हे श्रीराम ! इसके अनन्तर ठीक-ठीक बताऊगा आप इसका 
श्रवण करो । यह अज्ञान की भूमि सात अवस्थाओं से युक्त हे ओर ज्ञान 
की भूमि भी उसी भांति सप्त पद वाली होतो है ।८६। ये सात अस्थायें 
तो प्रमुख हैं इनकी अवान्तर अवस्थाय भी असंख्यों हैं । इन दोनों में पर- 
स्पर में एक-एक की नना विभव रूप वाली सेकड़ों ही घाखायें हैं । इन 
दोनों की भूमियाँ जो सात वताई गई हैं वे पृथक-पृथक फल दिया 
करती हैं और वे प्रझढ़ मूल वाली हैं अतः प्रशिथिल मूल फलों को नहीं 
देती हूं ।।९०।। अपने स्वरूप में जो अवस्थित होती है वही मुक्ति हैं । 
इस स्वरूपावत्थिति के लक्षण वाली से ञ्श अह भाव का ज्ञान ही 
होता है । यह अत्यन्त संक्षेप में कहा गया हैं जो कि सत्त्र का लक्षय 
होता हैं इसे जान लो ॥९१॥ 

शुद्सन्मात्रसवित्तोः स्वरूप।न्न चलन्ति ये । 

रागद्वेषादयो भावास्तेपां नाज्ञत्वसंभवः ॥६२ 

यरस्वरूपपरिश्रंशश्चेत्याथचितिमञ्जनम्‌ । 

एत्समामद्परो मोही, न अतो न भविश्यति ॥। ३ by eGangotri 
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अर्थादर्थान्तरं चित्ते याति मध्ये तु या स्थितिः । 

निरस्तसनन!।कारा स्वरूपस्थितिश्च्यते ॥९४ 

संशान्तसर्वसंकल्पा या शिलावदवस्थितिः । 

जाडयनिद्रावितिमु क्ता सा स्वरूपस्थितिः स्पृता ॥६५ 

अहन्तांशेक्षते शान्ते भेदे निष्पन्दचित्तता । 

अजडा या प्रकचति तस्स्व रूपमिति स्थितम्‌ ॥६६ 

. बीजजाग्रत्तया आग्नन्महाजाग्रत्तशैव च । 

जाग्रत्स्वप्नस्तथा स्वप्नः स्वघ्नजाग्रत्सुषुप्तकस्‌ । ९७ 

इति सप्तविधो मोहः पुनरेव परस्प रस्‌ । 

श्लिष्टो भजत्यनेकाख्यः शृण्‌ तस्य च लक्षणम्‌ ॥९८ 

जो शुढ़ सन्मात्र संवित्ति के स्वरूप से नहीं चलते हैं उनके रास 
दु'षादिक भाव अज्ञत्व की उत्पत्ति नहीं है ॥९२।। जिसके स्वरूप का 
परिभ्र श चेत्यार्थं अहमादि ज्ञेय पदार्थ की भ्रान्ति में तत्परता ही हता 
है इससे अपर मोह का कार्य अर्थात्‌ अहद्धारादि के अभ्यास की परता 
से अधिक मोह का कार्य न हुआ ओर न होग। अर्थात्‌ यही सबसे बड़ 
मोह का कार्य हैं॥३।। चित्त के एक विषय से दूसरे वि बडी ओर 


जाने पर मध्य मे अर्थात्‌ दोनों वृत्तितों के बीच में द्रष्टा की जो स्थिति है . 


वह तिरस्त विकल्प, वाली होती है और वही, स्वरूपस्थिति कही जाया 
करती है । वृत्त की सन्धि की साक्षी होने से जो निविकल्प चैतन्य है 


बही इसका स्वरूप होता है उसी स्वरूपमें जो अवस्थिति होती है उसी को 
स्वरूपावस्थित कहा जाता है ।९४। समी प्रकार के सकल्पों की जिसमें 
शान्ति हो अर्थात्‌ कोई भी किसी तरह का संकल्प हो भौर एक शिला 
की भांति ही जो अवस्थिति हो भोर जड़ता तथा निद्रा से रहित हो उसी 
स्थिति को स्वरूपावस्थिति बताया गया है । अर्थात तीनों अवस्थाओं का 
अतिक्रमण करके जो तुरीय चतुर्थ अवस्था में अवस्थाने है वही स्दरूपा- 
नस्थिति होती है ।९५। अह भाव के अश के क्षत हो जाने पर परम 
श्रान्त भेद में जो चित्त की निष्पन्दता है अर्थात्‌ स्पन्दन से रहित चित्त 
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का होना जो क्रि जडता से रहित होकर प्रकट होती है वही उस चेतन्य 
का ठीक्क स्वरूप होता है ऐसा स्थित हे.।९६। बीज जाग्रत--जाग्रत--- 
महा जाग्रत--जाग्रत्स्वप्त--स्वप्नु --स्वप्न जाग्रत ओर सुषुप्तक यही 
सात प्रकार का मोह होता है फिर यही उपयुक्त सात प्रकारका मोह जो 
कि अज्ञान का दूसरा पर्यायवाची है परस्पर में संबद्ध होता हुआ फिर 
अनेकों नामों वाला हो जाया करता है । इसका लक्षण अब आप मुझसे 
श्रवण करलो ॥९८-९८॥ 


प्रथमं चेतनं यत्स्यादनाख्यं निर्मलं चित: । 

भविष्यच्चितिजीवा दिनामशब्दार्थभाजनम्‌ । ९९ 

वीजरूपं स्थित जाग्रदबी जजा ग्रत्तदुच्चते । 

एषा ज्ञप्तेनंवावस्था त्वं जाग्रत्संस्थिति शुणु ॥१०० 

नवप्रसुतस्य परादयं चाहमिद मम । 

इति यः प्रत्यय: स्वच्छस्तेज्ज्ञ ग्रत्प्रागमभावनात्‌ ॥१०१ 

अयं सोऽहमिदं तन्म इति जन्मान्तरोदितः । 

पीवर: प्रत्यय: प्रोक्तो महाजाग्रदिति स्फुरम्‌ ।१०२ 

अरूढमथवा रूढं सवंथा तन्मयात्मक्नप्‌ । 

यज्जाग्रतो मनोराज्यं जाग्रत्स्वप्नः स उच्यते ।१०३ 

ह्विचन्द्रशुक्तिकारूप्यमृद्वतृष्णादिभेदतः । 

अभ्यास जाग्रतः प्राप्यः स्वप्तोऽनेकविधो भवेत्‌ ॥१०४ 

अल्पकालं मया दृष्टमेतन्नो वेति यत्र हि। 

परामश: प्रबुद्धस्य स स्वप्न इति कथ्यते ॥१०५ 

यद्यपि मोह की सात ही अवस्थायें बतलाई गयी हैं किन्तु इन 
सातौं अवस्थाओं के यथाश्म्भव संभेद विशेष होने से यही मोह अनेक 
प्रकार का हो जाया करता है | सर्वप्रथम महासरगं के आदि काल में 
चिन्मय परमात्मा से पहिला नाम के निर्देश रहित एवं दिशुद्ध व्यष्टि यह 
चेतन प्रकट होता है वही भविष्य में होने वाले “चित्त” और जीव” 
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आदि संज्ञा शब्दों तथा उनके अर्थो का पात्र होकर जाग्रत अवस्था के 
बीजरूप मे स्थित होता है क्योंकि महा प्रलथ के समय में बीजरूप से ही 
स्थित था । इसीलिए यह बीज जाग्रत कहलाता है। यह एक अज्ञान की 
नवीन अवस्था है । अब तुम जाग्रत संस्थिति का वर्णन श्रवण करिये 
।।९९-,००॥ परमात्मा से नवजात बीज जाग्रत के पीछे - यह स्थूल देह 
में हुँ-'यह देह ओर यह भोग्य पदार्थो का समुदाय मेरा ही है!--ऐती 
जो अपने अन्दर प्रतीशि हुआ करती है उसे जाग्रत कहते हैं. क्योंकि इसमें 
पूर्वानुमव का अभाव होता है ॥१०१॥ “यह देह मैं ह --'यह भोग्य 
समुदाय मेरा ही हैँ इस प्रकार की जाग्रति प्रतीति के उत्पन्न हो जाने 
के पाछे जन्मान्तरों के अभ्यास से सुदृढ़ हुई जो प्रतीनि स्फुरित हुआ 
करती है उसी अवस्था को जो एक सातो मोहको भवस्थाओं में से एक 
महा जाग्रत कहा जाया करता है ॥१०२॥ जाग्रत पुरुष का अहढ़ या 
दृढ जो सवंथा तन्मयात्मक अर्थात्‌ जाग्रत के ही तुल्य मनोराज्य है उसी 
को जाग्रत-स्वप्न कहते हैं ॥१०३॥। दो चन्द्रों का £दर्शन-सीपी में चाँदी 
की प्रतीति ओर मृग तृष्णा अर्थात्‌ मरुस्थल के रेगिस्तान में बिना हुए 
जल को प्रतीति आदि भेद की तरह अभ्यास के वश जाग्रत भाव को प्राप्त 


स्वप्न मनो राज्य अनेक प्रकार का होता है।१०४। उसे मैंने बहुत थोड़े 
ही समय तक देखा था । वह सत्य भा नहीं है । नींद के समय सुषुप्ति 


काल के आदि या अन्त में अनुभव में आयी हुई वातो के विषय में नींद 
के अन्त में जो ऐशी प्रतीति होती है उसे ही स्वप्न कहा गया 
है ॥१०५॥ 
चिरसंदर्शंनाभावादप्रफृल्ल बृहदवपुः । 
चिरकालानुवृत्तरच स्वप्नो जाग्रदिवोदित: ।१०६ 
स्वप्नजाग्रदिति प्रोक्तो जाग्रत्यपि परिस्फुरन्‌ । 
षडवस्थापरित्यागे जडा जीवस्प्र या स्थितिः। १०७ 
भविष्यद्दुःखबोढया सौषुप्ती सोच्यते गतिः 
जगत्तुस्पामुवस्या षाम पु सि तोतृते.।१॥३.- by eGangotri 
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स्वपनावस्था इति प्रोक्ता मथा ज्ञानस्य राघव । 

एक का शतसर्णात्र नावाभरूवपिणी ॥१०९ 

इमां सप्तपदां ज्ञानभूमिमाकर्णयानघ । 

नानया ज्ञातया भयो मोहपङ्के निमज्जति ॥११० 

बदन्ति बहुवेदेन ज्ञानिनो योगभ भिका; । 

मम त्वभिमता नूनभिमा एव सुखप्रदः | १११ 

अवबोध विदुर्ज्ञन तदिदं साप्तभूमिकम्‌ । 

मुक्तिस्तु ज्ञे यभित्युक्ता म_मिक्रान्तरे ॥११२ 

यह स्वप्न अज्ञ पुरुष की महाजाग्रत अवस्था में स्थित स्थुल 

शरीर के कण्ठ से लेकर हृदय पयन्त नाड़ी प्रदेश में प्रकट होता है । 
चिरकाल तक दशन के अभाव से जो विकसित नहीं हुआ बह महा- 
शरीर वाला सुदृढ अभिमान ही स्वप्न है ॥१०६॥ सुदृढ़ अभिनिवेश से 
ता विर स्थापित्व की कल्पना से पुष्ट हो जाग्रत भाव को प्राप्त हुआ 
स्वप्न “स्वप्न जाग्रत” माना गथा है । उपयु क्त छहों अवस्थाओं का १रि- 
त्याग करने पर जो इस जीव की जड़ अवस्था है वहो मावी दुःखों का 
बोध कराने वाले बीज रूप अज्ञान से सम्पन्न “सुषुप्ति' कही जाती है। 
यहा दशा अज्ञान के अन्धकार में शेष संसार को अन्तलीत कर ले है। 
हे रघुनन्दन ! इस प्रकार से सात प्रकार की अज्ञान मूमिका का मेंते 
वर्णन कर दिया है । ये ही अनेक तरह के विकारों तथा लोकान्तरों के 
भेदो से युक्त होने के कारण से एकाएक सेकड़ो प्रकार की नाना वंमरों 
वाली हो जाया करती है । इनको निन्द्य एवं त्यागने के योग्य ही बताया 
गया है ॥७०७-१०९॥ श्री महृषि वसिष्ठ जी करते है हे निष्पाप 
रघुनन्दन ! अब में सात प्रकार को ज्ञान भूमिका का वर्णन करता हूँ । 
इनका भी आप'श्रवण कीजिए । इस सप्तपदी ज्ञान मूमि के ज्ञान करने से 
फिर मनष्य मोह की कीचड़ में कमी निमग्न नहीं हुआ करता है ।११०। 
ज्ञानीजन योग भ पकाओं को बहुत से भेदों से कहा करते हैं न्तु मुझे 
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विचारणा है और तीसरी तनमानता होती ।।११३॥ चौथी ज्ञान 
भूमिका की अत्रस्था सत्त्वापति होती है पाँचनी असंक्ति है--छटी 


पदार्थ भावना होती है और सातवीं तुयंगा हैं । इस प्रकार से यु सात. 
ज्ञान की भूमिकाऐ मानी गयीं हैं ॥११४।। इनके अन्त में मुक्ति स्थित 
- ही है। फिर उसके विषय में कोई भी चिन्ता नहीं किया करता है । 
भरव इन सातो का निवंचन सुनिये ॥११५॥। में मूढ़, होकर. ही क्यों. स्थित 
रहँ मैं शात्रों और तत्युरुषो के द्वारा श्वान प्राप्त कर तत्त्वों का साक्षा- 
त्कार करूया --इस प्रकर की वँराग्य की भावना. से ओत-प्रोत केवल, 
मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा के उत्पन्न होने को हो ज्ञ.नी जतोंने. 
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तो ये ही सुखप्रद निश्चित रूप से अभिमत हुई है। इस सात ज्ञान की 
भूमिकाओं में होने वाले साक्षात्‌ अनुमव को ज्ञान कहते हैं और भूभि- 
कान्तर में भूमिका मुक्ति ही ज्ञ य पदार्थ है ॥१११-११२॥ 


ज्ञानभ न: शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहृता । 
विचारण द्वितोया तु तृतीया तनुमानसा ॥११३ 
सत्वापत्तिश्चतुर्थी स्तात्ततो$संसक्तितानिका । 
पदार्थभववी षष्ठी सप्तमी तुर्यंगः स्मृता ॥११४ . 
आसामन्ते स्थिता मुक्तिस्तस्यां भूयो न शोचति । 
एतासां भूतिकानां त्वमिदं निवंचनं शृणू॥' १५ 


`` कि मूढ इत्र तिष्ठाभि प्रक्षे ऽहं शास्त्रसञ्जनेः । 


वेराग्यपूर्वमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुध : ॥११६ 
शास्त्रसज्जमसपकों भ॑राग्याभ्यासपूवकस्‌ । 
सदाचारश्रपृत्तिर्या प्रीच्यते सा विचारणा ॥" १७ 
विचारणाशुभेच्छाम्यामिन्द्रियार्थष्वरक्तता । 
यत्र सा ततुताभावात्प्रोच्यते तनुमानसा ॥ ११८ 


` भुमिकात्रितयास्यासाच्चित्ताऽर्थविरतेवेशात्‌ ।' 


सत्वात्मनि स्थितिः शुद्ध सत्वापत्तिरुदाहूता ॥११९ 
प्रथम ज्ञान भूमि का शुभेच्छा को बताया गया है । दूसरी 


उत्पत्ति प्रकरण-& ] [ ४४५ 
“शुभेच्छा” 'कहा है ॥१२६ शास्त्रों के अध्ययन-मनन और सत्पुर्षो 
के सङ्क तथा विवेक और गैराग्य के सद्स्पास के द्वारा सदाचारी में प्रवृत्त 
होना यही विचारणा नाम वाली दूसरी ज्ञान की भूमिका होती है ॥१७॥ 
ऊपर में बतलाई हुई शुभेच्छा ओर विचारणा इन दोनों के द्वारा इन्द्रियों 
के विषयों के उपभोग करने में आसक्ति का अभाव होना तथा अनासक्त 
होकर जगत्‌ में विचरण करन! ही 'तनुमानसा' नाम वाली ज्ञान की 


भूमिका है इसमें मन की विशालता कम होकर वह सूक्ष्मता को प्राप्त 
हो जाया करता है । इयीलिएं इसका नाम त नुमानसा रक्खा गया है । 


॥११८॥ ऊपर में वर्णित शुभेक्षा--श्रवण--विचारणा--मनन भौर 
तनुमानसा इन निदिध्यासन भूमिकाओं के निरन्तर अभ्यास से सांसारिक 


विषयों से चित्त के अत्यन्त विरक्त हो जाने के अनन्तर उनके प्रभाव से 
आत्मा का शुद्ध बथा सत्यस्वरूप परमात्मा में तद्रूप हो जाना ही 
सत्त्वापति कहा गया है ॥११६॥ 

दशात्रतुथ्यास्यास।दससगफलाच । 

रूढसत्त्वचमत्कारा प्रोक्ता संसक्तिनामिका ॥१२० 


भ सिकापश्वका भ्यासात्स्वात्मारामतया हढम । 

` आ्यन्तराणां वाह्यानां पदार्थानातभावनातु ॥१२१ 
परप्रयुक्तेन चिर प्रय्त्नेनाबबोधनम्‌ । 
पदार्थंभावनीः नाम षष्ठी सँजःयते गति: ॥१२२ 

“भू तिषट्कचिराभ्यासाप्रभेदस्यानुपतन्नम्भन: । 

यत्स्वभ वेकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गति: ॥१२३ 
एसा हि जीवन्मुत्तेषु तुर्यावस्थेह विद्यते । 
विदेहमुक्त विषयं तुर्यातोतमतः परम्‌ ॥१२४ 
ये हि राम महाभोगाः सप्तमीं भ्‌ मिकां गता: । 
आम्मारामा महात्मानस्ते महत्पदतागताः ॥२५ 
जीवन्मुक्ता न सज्लन्ति-सुखेदुःखरस स्थितौ । 
प्राकृतेनार्थक येण किचित्कुवन्ति वा न वा ॥ १२६ 
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शुभेच्छा--विचारण्य़-तनुमानस्त-सत्त्वापत्ति इन चारों दिशाओं 
के सिद्ध हो जाने पर स्वमाविक अभ्यास से बाह्याभ्प्रन्तर समी चित्त के 
विषय. सम्बन्धी संस्कारों अत्यन्त (सम्बन्ध--विच्छेद) असंग हो जाने 
पर अन्तःकरण का समाधि में समारूढ़ हो जाना ही “असंग'' नाम 
वाली ज्ञान की पाँचवी भूमिका कही गयी हे ॥:२०-। उपयूक्त पाँचों 
प्रकार की भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वभाविक अम्पास से जस 
ज्ञानी महात्मा की आत्मारामतां के प्रभाव से उसके अन्तःकरण में सांपा- 
रिक्र पदार्थों का अत्यन्त अभाव सा हो जाया करता है जिससे उसे 


To डो कै 
२-भीतर के किसी भी पदाथ का स्वयं मान नहीं होता है । दुसर 
क चिरकाल तक प्रसञ्चतापूर्वेक प्र रणा करने पर ही कभी किसी पदार्थे 


का मान होता है। इप्तीलिये उसे अन्त करण की पदार्थ भावना -उस 
नाम ऱ्या छुटी भूमिक्रा कही जाती है ॥११२॥ ऊार वर्णित में छ्हों 
भमिक्राओ के पिद्ध हो जाने पर स्वभाविक रूप से चिरकाल पर्यन्त 


यास के हो जाने से जिस अवस्था में दूसरों के हारा मबा प्रेरित 
करे पर भी भेद रूप संपार की सन्त स्फूति की उपलब्धि नहा होती है 


, वरन अपने आत्ममाव में स्वमाचिक निष्ठा रहती है उस स्थिति को अन्तः- 
करण की “तुर्यजा” भूमिका जानना चाहिए ॥१२२-१२३॥ यह 
तुर्थांवस्था जीवन्मुक्त पुरुषों में उस शरीर में रहते हुए ही विद्यमान रहा 
करती है । इस देह का अन्त होने पर विदेह-मुक्ति का विषय साक्षात्‌ 
तुर्यायीत ब्रह्म ही है । अतएव भूमिकाओं में इसकी गणना नहीं है १२४ 
हे श्रीराम ! जो महामाग सातवीं भूमिका में पहुँच गये हैं वे आत्मा- 
राम महात्मा महत्पद (परब्रह्म) को प्राप्त हो चुके हैं ॥१२५॥ जीवन्मुक्त 
पुरुष सुख-दुःख में आसक्त नहीं हुआ करते हैं । केवल इस देह यात्रा के 
लिये छटी भूमिका में कुछ कार्य करते हैं अयवा सातवीं ज्ञान की भूमिका 
में नहीं मी करते हैं ॥१२९॥ 

पाइवंस्थबोघिताः पूर्वाचारक्रमागतम्‌ । 

आचारमाक्ररन्त्येव सुप्तबुद्धव दक्षतः ॥ .२७ 
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भुमिकासप्तक त्वेतद्धीमतामेव गाचरस्‌ । 

Rh SE पशुम्लेच्छादयो5यि ये । 

सदहा वा बिदेहा वा ते मुक्ता नात्र संशयः 

जप्तिहि ग्रन्थिविच्छेदस्तस्मिन्सति हि मरी रड 

एगठृण्णाम्बुद्धयादिशान्तिमात्रातमकस्त्त्रसौ ॥१२६ 

ये तु मोहाद्धनात्तीर्णास्ते प्राप्त: परम पद म्‌ । 

ते स्थिता भूमिकास्वासु स्वात्मलाभपरायणाः ॥ १३० 

एतासु भूमिषु जयन्ति हि ये महान्तो 

वन्द्यास्त एव हि जितेन्द्रियशत्रवस्ते | 
सम्राट स्वराडपि च यत्र तृणायते त- 
त्सार पदं जगति ते समवाप्नुवन्ति ॥१३१ 

मनःप्रशामनापागो योग इस्यमिधीयते । 

सप्तभुमि: स विज्ञेयः कथितास्ताद्वच भमिका: ॥ १३२ 

एतासां भूमिकानां ठु गम्य' ब्रह्मामिधं परम्‌ । 

न क्वचिद्भेदलना न भावनाभवरंजना ।।१३३ 

पुर्वोक्त महात्मा पावर्ती पुरुषों के द्वारा बोधित होकर उन- 
उन भाथमों में स्थित पुरुषों की आचार - परम्परा से. प्राप्त हुए समस्त 
सदाचारों का ही बहुत साववानी से पालन किया करते हैं। ऐसे लोग 
अपनी अ त्मा में ही रपण करने के कारण से बाहिरी विषयों से पूर्णतः 
विरत रहा करते हैं । अतएव ये सब जगत्‌ के व्यवहार उसी तरह से 
सुखद नहीं हो। हैं जैसे गाढ़ी निद्रा में सोये हुए पुरुषों को दर्शंतीय रूप- 
लावण्पन गी सुन्दरता से स्त्रियाँ सुख उत्पन्न नहीं कर पाती हैं ॥२७॥ 
ज्ञान की ये उपयु क्त सात भूमिक्राऐ' केवल विवेकशील पुरुषों को ही 
प्राप्त हुआ करती हैं । इस ज्ञात को अवस्था को प्राप्त हुए पशु, (हनुमास 
भोर नन्दी), अन्त्यज (मूक, चाण्डाल, धर्म, व्याप्र, ग्रह, भील और 
शवरी) आदि भी सन्देह (जीवन्मुक्त) भघत्रा विदेह युक्त ही हैं-- 
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इसमें विल्कुल संशथ नहीं है ॥॥१२८॥ चेत” और जड़ की ग्रन्थिका 
छेदन फर देना ही ज्ञान है और इतक प्राप्त होते पर मानव की मुक्ति 
हो जाया करती है । मृग तृष्णा में जल की वुद्धि अथवा रज्जु (रस्सी) 
में सपे की बुद्धि का जो बोध होता है वैसे ही चेतन ओर जड को ग्रन्थि 
का विच्छेद मी होता है ॥:२६॥ कुछ लोग एक ही जन्म में क्रमशः 
ज्ञान की सम्पूर्ण भूमिकाओं को प्राप्त हो जाते हैं । जो इस घने मोह ते 
उत्तीर्ण होकर ज्ञान का प्राप्त कर लेते हैं वे परम पद का प्राप्त कर 
लेते हैं । वे स्वात्म लाम में परायण भूमिकाओं में स्थित रहा करते हैं । 
इनमें कोई-कोई. एक-दो या तीन भूमिकाओं को प्राप्त कर लेते हैं । कोई 
एक मात्र सातवीं हीं भूमिका में स्थित रहते हैं। कोई ज्ञान भूमिका के 
कुछ अंश तक ही पहुँच पाते हैं ॥१३०॥। जो सज्जन उन. भूमिकाओं में 
पहुच कर उत्तरोत्तर उत्कृष्ट स्थानों पर विजय पाते हैं वे महापुरुष 
निश्‍चय ही वन्दना करने योग्य हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इन्द्रियों के 
स्वरूप वाले शत्रुओं पर बिजय प्राप्त करली है। उस चतुर्थ .जीवन्मुक्ता- 
वस्था ज्ञान की भूमिका में पहुच जाने पर समस्त भूमन्डल का सम्राट 
और विराट्‌ देवलोक का राजा भी उनको तिनके के समान अति तुच्छ 
प्रतीत होना है क्योकि वे ज्ञानी महातु आत्मा वाले पुरुष .उस अवस्था 
परम पद को प्राप्त होते हैं ॥१३१॥ महामद्ृषि प्रवर श्री वसिष्ठ जीने 
'कहा इस मन के प्रशमन का जो उपाय होता है वही 'योग'--इम 
नाभ से कहा जाता है । उस योग को मी सात भूमि वाला ससझमा 
चाहिए । उन समस्त भूमिकाओं का वर्णन कर दिया गया है ॥१३२॥ 
`इन सातों ज्ञान की भूमिकाओं का गम्य अथांत्‌ जानने के योग्य ब्रह्म 
'नामक परमपद ही होता है जिस ब्रह्मपद में तू, तेरा भोर में, मेरा भाव, 
आत्म भाव और पममाव, भेदज्ञान भौर भावाभाव का अभिनिवेश नहीं 
'होंता है । यह परम ब्रह्मपद इसी प्रकार का है ।।१३३॥ 
सर्वं शान्त तिरालम्बं व्योमस्यं शाइवतं शिवम्‌ । 
अनामयनचाभासमचात्मकमकारम्‌ ।।१३४ 
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नन्तासन्न मप्प्रान्तं न सर्वमेव च । 
सनोत्रचाभिरग्राह्य शून्याच्छ्रः्यं सुखात्सुखास्‌ ।१३५ 
असंत्रेदनमाशान्तमात्मवेदनमाततम्‌ ।१३६ 

एतत्त कथितं राम ज्ञानं वे साप्तभूमिक्रम्‌ । 

त्वं माहतत्म्यमविद्यायाः पुनः शृण रघ॒द्वहः ।१३७ 
लवणोऽसौ महीपःलस्त्र हृष्टवा तथा भ्रमम । 
द्वितीये दिवसे गन्तु धवृत्तस्तां महाटभौप्‌ ।१३८ 
यत्र दृष्ट मथा दु.खपहण्प्ानीं स्मरामि ताम्‌ । 
चित्तादशगतां विन्ध्ये कदाचिल्लभ्यतेऽपि सा ।१३६ 
इति £श्चित्य सचिवः ययौ दक्षिणापथम्‌ । 
पुनदिग्विजयायैव प्र प्य विन्घ्यमहीधरम्‌ ।१४० 


तात्पर्य यह है कि छरीर आदि करी अहत्ता में माया से जो स्वरूप _ 
परिलक्षित होता है वह वे के साअ देखने पर दृष्टिगोचर नहीं होता 
है । स्वर्ण में कुण्डल आदि की भावना भी एक भ्र'न्ति मात्र ही है और 
मृग तृष्णा में जल की भ्रान्ति विचारहीनता के कारण ही सत्‌ सी प्रतीत 
हुआ करती है । इम शरीर आदि में जो मेरी की भ तना है यहों 
माया है और यही संसृति हैं यह अहंता की मावत्ता कल्पित है वास्तविक 
नहीं हैं । यह आत्मा तो शान्त-स्वच्छ निर्मल हैं इसमें अहन्ता की भावना 
सवंथा असत्‌ है । यह भेद कल्पना भी असतु है । बह ब्रह्म सवंत्रविमिन्न 
स्वरूपो में इसमें जगत्‌ में विद्यमान है क्योंकि उसके अतिरिक्त अन्य कुछ 
मी है ही नहीं । वह अविद्या और राग भादि से रहित परम शाँज भव 
रहित है और उसका कोई आधार नहीं है । वह व्योमस्थ अर्थात्‌ अपना 
हीं महिमा में स्यित रहने वाला, शाश्‍वत ओर स्वयं कारण रहित है। १३४ 
यह वासना से मन जिस वस्तु की जेसी भावना किया करता है वह वस्तु 
च!हे सत्‌ हो या असत्‌ उप्तको उसी समय में उपी रूप में प्रतीत होने 
लया करती है । क्योंकि अत्या भाव से युक्त अविद्या का जसे ही उदय 
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होता है वैरे ही आद्यन्त मध्य से रहित अनन्त भ्रभों का जाल सा छा 
जाया करता है । वस्तुनः वह सदसत्‌ से मिनन मध्यान्त रहित-मिथ्या भुत 
सबसे विलक्षग-सब कुछ मन भोर बचन से न ग्रहण करने के योग्य-शब्य 
से भी शून्य अर्थात्‌ निराकार और परमानन्द स्वरूप वाला है । सभी 
ओर शान्त-स्त्रयं प्रकाश-सवंत्र व्याप्त उसण स्वरूप है ।१३५--१३६। 
महषि श्री वसिष्ठ जी ने कहा--है रघूद्वर ! मैंने आपके समक्ष में यह 
सात की भूमिकाओं वाला ज्ञान वाण्ति कर दिया है । अब आप उस 
अविद्या की महिमा का पुनः श्रवण कीजिए ॥१३७॥ उस लवण राजा 
ने वहाँ पर उस प्रकार के भ्रम को देखकर फिर दूसरे दिन वह उस महा- 


रण्य में जाने के लिये प्रवृत्त हुआ था ।१३८। उसने विचार किया था 
कि महा दुःख पूर्ण जो महाटवी मैंने देखी थी । उसी का मैं अब स्मरण 


करत हूं कि वह विन्ध्याचल में चित्त में आदर्श के रूप में प्राप्त हुई 
महाटवी शायद कहीं मुझे प्राप्त हो जावे ॥१३६॥ इस प्रकार से उस 
राजा लवण ने अपने मन्त्रियो से परमर्श करके वइ फिर दक्षिणापथ की 
भोर रवाना हो गया था और फिर दिग्विजय करने के लिये बह उसी 
ढिन्छ।गिरि पर पहुँच गया था ॥१४०॥ 
, पूवदक्षिणपाश्चाच्यमहावनतटस्थलीम्‌ । 
बभ्नाम कौतुकान्सर्वा व्योमवीथीमिवोष्गगु: ॥ १४९ 
अर्थकस्मिन्प्रदेशे तां चिन्तामिव पुरोगताम्‌ । 
ददर्शोग्रामरण्यानीं परलोक महीमिव ।:१४२ 
स तत्र विहरंस्तां तु स्तवृत्तान्सकलानपि । 
हष्टवाचपृष्टत्रांइ्चेव ज्ञातवांइच विसिस्भये ॥ (४३ 
तत्परिज्ञातकांश्चापि ब्याध। न्पृक्कसजान्पृनः । 
विस्मयाकुलया बुद्धया भुमो वभ्राम संभ्रमी । १४४ 
अथ प्राप महाटव्या: पयंन्ते धमधसरम । 
तमेव ग्रामक यस्मिन्सो5भयत्पुष्टपुक्‍्कस। ।१४५ 
तत्र परपज्जनस्ताँ श्तान्स्त्रियस्वास्ताः कृटोरिका: ॥ १४६ 
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अन्यासु वृद्धासु सबाष्पनेत्रा स्वभतृ युक्तासु च वणंयन्ती । 
बृद्धातिकान्तारविशी णंबन्धुस्तत्रातिदीनां परिरोदिती दम्‌ । १४७ 
हा पुत्रकाः कुत्र गता: स्थ दीना हष्टेमंमोत्सङ्गमपास्य दूरम्‌ । 
हा पुत्रि गंलाभलदामहारे नीतासि मे दुविधितातिदूरम्‌ ।१४८ 
व्योम के मागे में सूर्यं के समान हो उस नृप ने वहाँ पर पूर्व" 
परिविम आदि सभी दिशाओं में उस महारण्प की तटस्थली में खूब इधर- 
उधर सवंत्र घड़े कौतुक से भ्रमण किया था ।१४१। इसके अनन्तर एक 
भाग में उस राजा ने उसी महाटवी को सामने उपस्थित चिन्ता के 
ही समान जैसे कोई परलोक की भिन्न भूमि हो वहाँ पर देखा था 
।१४२। यहाँ पर भ्रमण करते हुए उसने उन अपने व्यतीत हुए सभी 
ृत्तान्तों को देखा था । उन वृत्तान्तों के विषय में वहाँ पर उसने लोगों 
से पूछा था भौर पूछने पर सभी बातें सही रूप से जान कर उसे बड़ा 
आरी आश्चयं भी हुआ था ।१४३। उस महीपाल लवण ने वहाँ पर 
पुक्कसन व्याधों को पहिचान लिया था अर्थात्‌ अच्छी तरह से जान 
लिया था कि ये वेही व्याध आदि है । उस समय मं उसको बहुत अधिक 
विस्मय से समाकुलित बुद्धि होगई थी भौर वह बहुत ही सस्भ्रम में पड़ 
कर फिर वहाँ भ्रमण करने लगा था ।१४४। इसके पश्चात्‌ उसने 
उस महाठवी के एक पर्यन्त भाग में धूआ से मलिन उसी ग्राम को प्राप्त 


किया था । जिसमें वह पहिले पृष्ट पुक्क॒स होकर कुछ समय तक रहा था 
।१४५। वहाँ पर उसने नन्ही को-उन्हीं स्त्रियों को और कुटोरो को 
भी देखा था ॥१४६॥ वहाँ पर अपने स्वामियों से युक्त बहुत सी 
वृद्धायें थीं उनमें एक वृद्धा ऐसी थी जो आंसू बहाती हुई कुछ वणन कर 
रही थी और उस दुर्गम बन में विशीर्ण बन्धु वाली अत्यन्त दीन होकर 
इस प्रकार से रो रही थी-हे मेरे पुत्रो ! तुम लोब दृष्टि से हीन मेरी 
गोद को छोड़ कर कहाँ पर दूर चले गये हो ! हे पुत्रि ! गु जा फल की 
मालाओं से शोभित तू मेरे दुर्माग्य से कहाँ पर अत्यन्त दूर पहुंचा दी गयी 
है ।१८७-१४८। 
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हा राजपुत्र न्दुसमानकांत सत्यज्य शुद्धान्तविलासिनीस्ताः । 

रति प्रयातोऽसि ममात्मजायां न सापि ते सुरस्थिरतामुपेता । १४४ 
संसारनद्या स्वतरङ्गमङ्गक्रियाविलासंविहितोपहासँ: । 

कि शाम तुच्छं न कृतनृपेशो यद्योजितः पुव दसकन्यकायाम्‌ ।१५० 
एवं लपन्तोमवलोक्य वृद्धां दासीभिराश्वास्य नृपो निजाभिः। 
पप्रच्छ वृत्त किमिहास का त्व का ते सुता के च मुतास्तवेति। १५१ 
उवाच सा बाष्पविलोचनाय ग्रामस्त्वयं पुक्कसपोषनामा । 
इहाभवत्पुक्कसपः पतिम बभूद तस्येन्द्समा सुतेका ।१५२ 

सा देवग्रोगात्पतिमिन्द्रतुल्यभिहागतं प्राप धरातलेन्द्रम्‌ । 

सा तेन साधँसुचिर' सुखानि भुक्तवा प्रसूत । तनयां सुतौ च ।१,३ 
केकचित्त्वथ कालेन ग्रामकेउस्मिंजतेश्व र । 
भवृट्टिदुःखमभवदभीषण भग्गमानवस्‌ ,१५४ 

हा ! चन्द्रमा के समान क्रान्ति वाले राज पुत्र ! त्‌ इन शुद्धान्त 

्लिापिनियों का त्याग करके यहाँ चला गया । तूने मेरी पुत्री में रति ` 
का आनन्द प्राप्त किया था । वह मेरी पुत्री भी सुस्थिर नहीं रहती है 
॥१३६॥ इम संसार रूपी महानदी लहरों- के भङ्ग क्रिया विलासो के 
जिन्होंने एक उपहास सा बना दिया है क्या तुच्छ कर्म नहीं किया गया 
है कि जिसने एक पुक्कस की कन्या में नृपेश को योजित कर समासक्त 
बना दिया गया धा ।।१५०॥ इस प्रकार से विलाप करती हुई उस वृद्वा 
क। राजा ने देखा धा और फिर अपनी दाक्षियों के द्वारा उसे ममाश्‍्वा- 
सित करके उससे पूरा वृत्तान्त पूछा था कि तू कोन है ओर यहाँ पर 
क्यों रहती है ? तेरी पुत्री कोन है और पुत्र कोन थे ? ॥१५१।। अपने 
नेत्रो में आँसु भरे हुए वह बोली थी कि पुक्क्रस योग नाम वाला यह 
ग्राम था । यहाँ पर मेरा पति समस्त पुक्कसों का स्वामी था । उसकी 
चन्द्र के समान पर सुन्दरी एक पुत्री थी ॥१५२॥ देवयोग से उसको 
एक धरातल का स्वामी अर्थात्‌ राजा जोकि इन्द्र के ही समान यहाँ पर 
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_आ गया था वह उसको पति बना चुकी थी । उस मेरी वेटी ने उस राजा 
के साथ बहुत समय तक भोग विलास क्रिया था और उससे ही पुत्र तथा 
एक कम्य प्राप्त को थी ॥१५३॥ हे जानेश्वर! एक ऐसा समय उपस्थित 
हुआ था कि उसके प्रमाव से इस ग्राम में प्रवृष्टि का मान्‌ दु.ख हो 
गया था जो इतना भीषण स्त्रप वाला था कि उससे समी मानव छिन्न- 
भिन्न दो गये ॥१५४॥ 


महमा तेन दुःखेन सर्वे ते ग्रामका जना: । 

विनिर्गम गता दूर सर्वे पंचत्वमागता: ।१५५ 

तेनेमा दुखमागिन्यः शून्ये वयमित स्थिता: । 

शोच्यांस्ताननुशो चन्त्यस्तिष्ठामो दुःखजीविताः ।१५६ 

इत्याकर्न्याङ्गनावक्राद्राजा विस्मयमागतः । 

भन्त्रिणाँ मुखम।लोक्य चित्रापित इवाभवत्‌ ।१५९ 

तेषां समुदितंदरनिः संमानंदुःखतंत्रयम्‌ । 

कृत्वा करुणप्राविष्टो हृष्टलोकपरावर: । १५५ 

आजगामगृह पौरमु दितः प्रविवेश ह । 

ज्ञाताविडास्वभावोऽसौ नीनो वोधं मया ततः।१५९ 

स्त्येवं राघवाविद्या महती ञ्रमदायिनो । 

असत्सत्तां नयत्याशु सच्चासत्तां नयत्यलम्‌ ।१६० 

संशयो भगवन्सौऽयं न मे गलति चेतसः ।१६१ 

उस महःन्‌ दुःख से समी ग्रामवासी मनुष्य निकल कर दूर चले 

गये थे और सत्र मर गये थे ॥१५५॥ उसी दुःख से हम दुखों के 
भोगने वाली य्डां पर सूती होती हुई स्थित हैं। उन्हीं की चिन्ता 
और शोक में मग्न होकर दु.ख पूर्ण जीवन बिताती हुई स्थित होकर 
रही हैं ॥१५३।। उस वृद्धा स्त्री के मुख से इस कथा को श्रवण कर 
राजा बड़े भारी विस्मय को प्राप्त हो गया था और अपने मन्त्रियों. 
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का मुख देखकर चित्र लिखा सा होकर रह गया था ।।७।। उस राजा 
ने लोक में उच्चाकव (ऊ चे-नीचे) भावों को देखकर करुणा से भर गया 
था और मघुर भाषण तथा दानादि के सत्कारों से उनको उसने सम्मानित 
किया था । ५०। इसके पश्चात्‌ बह राजा लवण परम प्रसन्न होता 
हुआ नगरवासियों के साथ अपने पुर में आ गया था । अविद्या के भाव 
को जानने व!ले उसको फिर मैंने ज्ञान प्रदान कर प्रबुद्ध किया था ।१५९ 
हे राघव ! इस प्रकार से यह अविद्या बड़ी विशाल है और भ्रम उत्पन्न 
कर देने वाली होती है । यह बलातु जो असत्‌ अर्थात्‌ कत्पित और 
मिथ्या मूत है उनमें सद्भाव उत्पन्न करा देती है अर्थात्‌ उनको सत्थ 
एव यथार्थ समझने दाला बना दिया करती हैं ओर बहुतर्शघ्रही स्तु 
वस्तु को असतु कर दिया करती है अर्थात्‌ जो आत्मा सत्य है उसका 
किचितुमात्र भी भान नहीं रखती है उसे यह अविद्या एकदम भुला ही 
दिया करती है ओर इसी जगत्‌ के झूठे भ्रमजाल में डाले रहती है 
॥१६०॥ श्रीराम ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! अब आप कृपा करके यह बत- 
लाइये कि यह स्वप्न केसे सत्यता को प्राक्त होगया है ? हे भगवन्‌, मेरे 
चित्त से यह संशय नहीं निकलता है ।। १८१ 

सवमेतदविद्यायां संभवत्येव राघब। 

एतत्त गाधिवृन्तान्ते स्फुटमग्र भविष्यति: ॥१६२ | 

काकतालीयवच्चतोवासनावशतः स्वतः ¦ 

सयुदन्ति महारम्या व्यवहाराः परस्परम्‌ .॥१ ३ 

हृष्टे यत्पक्करणे राज्ञा तत्र शाम्वरिकेया । 

तत्र योल्लसिता विद्या संवाग्येद्य रितिध वम्‌ ॥१६४ 

तत्काले लवणेनाशु हृष्टो यः स्तप्नविश्रमः। 

स एव संविदं प्राप्तो विध्यपुवकसचेतसाम्‌ ॥ १६५ ` 

लावणीं प्रति्रा रूढा विघ्यपृक्कस चेतसिः ॥। 

विन्ध्यपुक्कससंबिद्धा रूढा पाथिवचेतसिः ॥१३६ 

व्यवहा रगतेस्तस्याः सत्तास्ति प्रतिभानतः । 
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सत्ता सर्व -दार्थानां नान्या सवेदनाहइते ॥१६७ 
संबन्धे हृष्टुश्यानां मध्ये द्रष्टुहि यद्वपुः । 
द्रष्ट्टदर्शंनहद्यादिर्वाजतं तदिदं परम्‌ ॥१६८ 
श्री वसिष्ठजी ने कहा--हे श्री राघवेन्द्र ! इस अविद्य! में यह 
सभी कुछ सम्मव होता हो है। आपको आगे यह सभी कुछ गाधि 
(विश्वामित्र) के वृत्तान्त में स्पष्ट हो जायगा काकतालीय न्याय के 
समान्‌ अर्थात्‌ कौआ ताल के दृक्ष पर आकर स्वाभाविक रूप से बंठा ही 
या कि उप्त ताल के वृक्ष का फल टूटकर अपने आप नीचे गिर गया 
था । इस फल के गिराने में कौए का कुछ मी प्रयास नहीं था । उसी 


भांति इस चित्त की जो वाप्तनाऐ आर्थात्‌ भ्रमोत्पादक सं<कार हैं उसके 
वश से स्वतः स्वभाव से ही विना किसी निमित्त के ये समस्त व्यवह'र 


अर्थात्‌ अभिज्ञा लक्षण वाले उत्पन्न हो जाया करते हैं जो कि महान्‌ 
आरम्म वाले हुआ करते हैं ॥१६२-१६३॥ वहाँ पर समा में स्थित 


राजा शाम्बरिक की चेष्टा से जिस समय में छाबरों के जिवाप स्थान में 


जो भी कुछ देखा था और वहाँ पर जो विद्या (ज्ञान) उल्लसित हुई 
थी वही दूसरे दिन भी उल्लसित हुई थी ॥१५४॥ उस समय में राजा 


लवण ने जो शीघ्र स्वप्न का विभ्रम देखा था वही विष्ध्प्रगिरि के 
निवास पुककक्षों के चित्तों के द्वारा संविदित होगया था अर्थात्‌ ज्ञान को 
प्रास हो गया था ॥१६५॥ राजा लवण की प्रतिमा विन्च्य के पुक्‍कसो 


के चित्त में सत्तारूढ़ हो गयी थी ओर लवण के चित्त में जता कुछ 
प्रतिभान हुआ था वेसा ही विन्ध्य पर्बत में स्थित पुबकसों के चित्तोंमें 


भी प्रतिभान हो गया था ॥१६६॥ उस व्यवहार को सति की सत्ता 
प्रतिमान से ही होती है । जगत्‌ के सधस्त पदार्थों को सत्ता भो संवेदन 
से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है अर्यात्‌ संवेदन की दशां ही सत्ता होती 
है ॥१६७॥ दृष्टा (देखने वाला) और हृदय (देखने के योग्य) इत 
दोनों के मध्य में द्रष्टा का जो यपु अर्थात्‌ स्वरूप है वह द्रष्टा का दर्शन 
और हृद्य इन दोनों से रहित कुसुयों में अन्दर सूत्र क्री ही मॉ होता धे 
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है और वही उस साक्षी का वपु अर्थात्‌ स्वरूप होता है वर्योंकि हृश्यादि 
के अभाव में भी सुषुप्ति तया समाधि में वह रहता है। वही परम पद 
है । लर्थात्‌ द्रष्ट ओर हृदय के मध्य में पूर्वोत्तर वृत्तियों की सन्धि जो द्रष्टा 
का वपु है वही इप्त जीवा(मा का स्वरूप है ॥८॥। 
देशाह शं गते चित्त मघ्ये यच्चेतसो वपुः। 
अजाडयसंविन्मनन तन्मतो भव सवदा ।१६९ 
अजाग्रत्स्वप्ननिद्रस्य यत्ते रूप सनातनम्‌ । 
अचेतनं च।जडं च तन्मयो भव सवदा ।१:० 
जडतां वर्जयित्वेक़्ां शिलाया हृदयं हि यत्‌ । 
अमनस्क महाबाहो तन्भयो भव सर्वदा ।१७९ 
चितं दुरे परित्यज्य योऽसि सोऽसि ल्थिरो भव ॥ 
भव भावनया मुक्तो मुक्ता परमयान्वितः ।१७२ 
ससारोग्रारचट्टेऽस्मिन्या हृढा यन्त्रवाहिती । 
रज्जुस्ताँ वातनामेतां छिन्धि राघव यत्नतः ।१७३ 
पुवे मनः समुदितं परमात्नतत्त्वा- 
त्तनातत जंगदिदं स्वविकल्यजाले: । 
शून्येन शुन्यमपि तेन यथाम्बरेणः 
'नीलत्वमुल्लसति चारुतराभिधानम्‌ ।१७४ 
सं।ल्पसंक्षयवशाद्गलिते तु चित्ते 
संसातमोहमिहिका गलिता भवन्ति । 
स्वच्छ विभाति शरदीव खमागतायां 
चिन्माक्षमेकमजमा द्यमनन्ममन्तः ।१७५ 
चित्त के एक विषय से दूमरे विषथ में जाने पर मध्य में अर्थात्‌ 


पूर्व ओर उत्तर विषय के ज्ञानो के ब्रीच में चित्त की उपाधि वाले 
जीवात्मा का स्वरूप होता है। वह जडता से. रहित संवित्‌ मननात्मक 
है । अतएव तन्मय ही सर्वदा हो जाइये ॥१६६॥। जाग्रत्‌-स्वप्न और 
सुषुप्तिः से रहित आपका समान स्वरूप है वह चेतन धमंभुत दोनो 
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अवप्थाओं से रहित होने से तथा निविजारता से सब वस्तुओं में अवमा- 
सक होने से अजड़ है। अतएव उप्ती स्वरूप में परिपूण होकर सदा रहिए 
॥१७०॥ बिना मन वाला जो स्वमाच से ही शिला का आभ्यन्तर स्वरूप 
हे उस एक जडता को वमित करके यदि कदाचित स्थित होओगे तो 
तन्निष्ठ होकर ही सवदा रहिए ।१७१। इस चिन्तनशील अर्थात्‌ सङ्क- 
ल्पात्मक चित्त को दूर परित्याग करके 'साँक्षारिक भावना से मुक्त होते 
हुए श्रुति के भनुरुल अत्यन्त हृढ़ युक्ति से समन्वित होकर तुम जो भी 
कुछ हो वही ठीक हो । उसी स्वरूप में स्थिरता प्राप्त करो ।१७२। हे 
श्री राघवेन्द्र ! गह संमार एक अत्यन्त उग्र अरघट्ट पन्त्र है । इसके अर्थात्‌ 
संसार यन्त्र के वाहन करने वालो जो वाप्तन'खूयो रस्पी है उसे यत्त- 
पुर्वेक काटकर पृथक्‌ करदो । वासना से ही यह संसाररूपी यन्त्र बेंघा 
हुआ है उसे काट डालो फिर संसार बना रहे तुम्हारा कुछ भी नही बिगड़ 
सकता है । पिले अल्प एव अनिवंचनीय परमात्मतत्व मन से यह शून्य 
जगर्‌ कल्पित हुआ था जो क्रि अपने ही विकल्पों के जाल से ऐसा विस्तृत 
हो गया है जिस तरह से इश शून्य अम्त्रर से शून्य नीजत्व कितना सुन्द 
नाम वाला उल्लमित हुआ करता है ओर वस्तुतः वहाँ कुछ भो नहीं है 
।१७३-१७४। सक्छुल्पो के संचय होने से इस सद्धूल्प स्वरूप वाले वित्त 
का ही अस्तित्व नहीं रहेगा । जब चित्त ही नहीं रहेगा तो यह संसार की 
यह धूमाकार मेचमाला अपने आप ही गलित हो जायगी अर्थात्‌ नष्ट हो 
जायगी । शरद्क्ाल में मेघाडम्बर के हट जाने से जसे आकाश परम 
स्वच्छ द्रो जाता है उसी तरह एक-अज-आद्य ओर अनन्त चिन्मात्र ही 
-मासित हुआ "स्वा हैं ॥१७५॥ 
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अकतृ कमरङ्ग च गगने चित्रमुत्थितम्‌ । 
अद्रष्टक स्वानुभवमनिद्र स्वप्नदर्शनम्‌ ॥१ 
साक्षिभूते समे स्वच्छे निविकल्पे चिदात्मनि । 
निरथं प्रतिविम्बन्ति जगन्ति मुकुरे यथा ॥२ 
एतत्ते राम वक्ष्यामि कार्यक्रारणतां बिना । 
स्थिता ब्रह्माणि विश्वश्रीः श्रतिभामात्ररूपिणी ॥३ 
एक ब्रह्मचिदाकाश सर्वात्मकखण्डितम्‌ । 
इतिभावय यत्नेन चेतचाञ्चल्यशान्तये ॥४ 
रेखोपरेखावलिता यथका पीवरी शिला । 
तथ त्र लोक्यष लित ब्रह्म कमिति दृश्यताम्‌ ॥ ५ 
द्वितीयकारणाभावादनुत्पन्तमिद जगत्‌ । 
तिति ब्रह्मणि स्धारे प्रतिभामात्ररूपधुक्‌ ।।३ 
अत्र भागंववृत्तान्तं कथचामि तवानघ । 
मनुत्पन्नमिद विरवं येन चेतसि पश्यसि ॥७ 

इस मनोमय दृश्य जगत की मन के ही साथ अवस्थिति होने से 
आधार स्वरूप आत्मा का निरूपण करने लिये आधेथ दृश्य को बत- 
लाते हे--चित्र की रचना किसी कुशल चित्रकार के द्वारा कुछ रञ्जन 
द्रव्यों के द्वारा (रङ्चो से) किसी भित्ति आदि मूर्ता वस्तु पर को 
जाया करती है किन्तु यह जगत्‌ स्वरूप वाला परम विशाल चित्र के 
रने वाला कोई कर्ता नहीं है क्योंकि आत्मा तो निष्क्रिय होने के कारण 
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इसका रचियता या कर्ता नहीं हो सकता है। इसकी रचना में कोई 
रञ्जक द्रव्य भी नहीं होते हैं क्योंकि आत्मा अहितोय है अतएव अन्य 
रञ्जक द्रव्यों का पूर्णतया अमात्र ही है। यह चिद्‌ आकाश शान्य में ही 
उत्थित हो ! है और कोई भो मूर्त पदाथ इसका अधिकरण नहीं होता 
है । इसका कोई द्रष्टा भी नहीं होता है जेसे चित्र के दर्शक हुआ करते 
हैं क्योंकि इमका स्वतः ही अनुभव किया जाता दै अपने से अतिरिक्त 
अन्य कोई इसका हष्ठा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर दृष्टा और 
हृद्य इन दोनों के भेद अम.व होता है। यह जगत्‌ ऐसा स्वप्न जेसा 
ही है जो निद्रा के बिना ढी देखा जाया करता है क्योंकि निद्रा की 
स्थिति के अभाव में जाग्रत अवस्था ही में यह स्पष्ट दिखलाई दिया 
करता है ॥१॥ जो साक्षात्‌ ईक्षण (देखना) करता है वह साक्षी होता 
है । यह आत्मा दृश्यरूप होने से साश्नी भूत है--परिपूण है - निर्मल है-- 
विकल्प अर्यात्‌ भेद से शून्य है ऐसे चिदात्मा ज्ञान स्वः प आत्मा में ये 
जगत्‌ बिना ही किसी प्रयोजन के दपंण की मांति प्रतिबिम्बत होते हैं।२। | 
हे राम | मैं आपको यह बतलाऊंगा कि यह विश्व की श्री कार्य-कारण 

भाव के विना ही प्रतिमा मात्र रूप से ब्रह्म में स्थित है । यही इसका 

_ रहस्य है ॥३॥ इस चित्त को चंचलता की शान्ति के लिये एक ही सर्वा- 

त्मक-अखण्डित चिदाकाश रूप ब्रह्म की यत्नपूर्वंक मावना करो ।४। 

जिस ज्ञकार बही शिला अर्थात्‌ पहाड़ का पाषण रेखाओं को उपरेखाओं 

से वलित होकर अर्थात्‌ अनेक रेखाओं से समन्वित होकर जैसे हाथी-घोड़ा 

और मनुष्य एवं विचित्र देवालय भादि के रूप में प्रतीयमान होने से भेद 
का स्फुरण होने पर मी वास्तव में वह॒ एक ही होती है ठीक उसी भाँति 
यह श्लोक्य के स्वरूप मे विगत भी ब्रह्म एक ही हैं-- ऐसा निश्‍चय 
पक्खो । जगत्‌ में विभिन्‍न स्वरूपों में दिखलाई देने पर मी वस्तुतः वह 
ब्रह्म एक ही होता है ऐसा ही निश्चित सिद्धान्त है ॥५॥ ब्रह्म के अति- 
रिक्त दूसरे किडी कारण के अभाव होने से अर्थात्‌ समवायी-असमंवायी 
और निमित्त इन तीनों प्रकार के कारणों के न होने से उत्पन्न यह जगत्‌ 
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इप विशाल व्यापक ब्र में प्रतिभामात्र स्वरूप क। धारण करने वाला 
स्थित रहता हैं ।६। हे निष्पाप ! श्रीराम ! इस विषय में समझने के 
लिये मैं आ।के सामने एक भागव का वृत्तान्त कहता हूँ जिसके द्वारा 
अनुत्पन्न इप विश्‍व को आप वित्त में देख लोगे ॥ «॥ 


पुरा मन्दर शेल य सानौ कुसुमसंकुले । 
अतप्यत तपा घ'र कहिमिश्‍्चिद्‌भगवाम्भुगुः ।८ 
तसुपास्ते स्म तेजस्त्री बालः पुत्रो महामतिः । 
शुक्रः सकलचन्द्राभः प्रकाभेनेव मास्करः । ९ 
विद्याविद्याहृशोनंध्ये शुक्रोऽपामहापदः । 
त्रिशड्कुपिवारोदस्योवतंते तदा किल ।१० 
नि्विकल्पसमाधिस्थे स कदाचित्पितयथ । 
अव्यग्रोऽभवदेकान्ते जितारिरिव भूमिपः । ११ 
ददर्शाप्सरसं तत्र गच्छन्ती नभसः यथा । 
मन्दारमालावलितां मन्दानिलचजान्नकाम्‌ ।१२ 
कान्तामालोक्य तस्याभू दुह्लासतरलं मनः । 
'अथ तां मनसा ध्याय स्तत्रं वामीलितेक्षणः ! १३ 
आरब्धवा।न्मनोराज्यमिदमेव किलोशनाः । 
एषा हि ललना ब्योम्नि सहस्जननयनाल॑ये ।१४ 
संप्राप्तोऽयमहं स्वर्गमालोलसुरसुम्दरम्‌ । 
मरदमन्मथमातङ्गध इमास्ताः सुरयोबितः ।१५ 


प्राचीन समय में कुसुमों से परिपूर्ण मन्दराचल की किसी शिखर 
पर भगवानु भृगु ने परम घोर तपश्चर्या “को थी ॥८।। महानु बुद्धिमान्‌ 
तेजयुक्त--५णंचन्द्र के समान आमा वाला प्रकाश से सूयं के तुल्य वह 
वाला पूत्र शुक्र सकी उपासना करता था ॥९॥ विद्या और अविद्या 
इन दोनों के मध्य में लटका हुआ वह शुक्र महापद को प्राप्त होने वाला 
नहीं हुआ था और उस समय में उसकी ठीक वेधी ही दशा हो गयी थी 
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जसे पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य में लटकने वाले त्रिशंकु की हुई थी । 
(विश्वामित्र जीने अपने तपोवल से चाण्डाल देह से ही त्रिशंकु को स्वगं 
भेजा था ओर इन्द्र ने स्वग के अयोग्य उसे समझ कर वापिस ढकेलवा 
दिया था । फिर ऋषि ने बीच में हो तप बल से रोककर नवीन स्वगं को 
रचना का विचार क्रिया था) ।१०। इससे अनन्तर किसी समय में अपने 
रपने पिता के निविकल्पक समाधि में स्थित होने पर वह एकान्त में 
अपने शत्रुओं को जीत लेने वाले राजा के हो समान अव्यग्र हो गया था 
।११। वहाँ पर उसने नम के मागं से जाती हुई--मन्दार वृक्ष के पुष्पों 
की माला धारण करने वाली भौर मन्द वायु से हिलने वाले अनेकों 
(चोटी के केशों) से युक्त किसी अप्सरा को देखा था ।१२। उत्त परम 
सुन्दरी ललना को देखकर उसका मन उल्लास से अर्थात्‌ भोगोल्ज्ञ।स सें 
चञ्चल हो गया था | इसके पश्चात्‌ वह उसी रूप लावण्यमयी १ दरी 


का मन से ध्यान करता हुभा वहीं पर आँखों को मूदकर स्थित हो गया 
था ।१३। इसके अनन्तर उस शुक्र ने इसी अपने मनोराज्य का आरम्भ 


कर दिया अर्यात्‌ वह अपने मन में अनेक सङ्कल्प करने लगा था । अक्ष 


शुक्र के मानस सङ्चुल्पो का वृत्तन्त वागत है जो कि वह अपने मन में 
विचार कर रहा था । यह ललना तो व्पोम में इन्द्र के स्वगं में ही हैं 


ठा थात्‌ यह सुन्दरी स्वगं की ही रहने वाली है ॥१४॥ अब तो मैं स्वर्ग 
में दी आकर प्राप्त हो गया हुँ जो परम चञ्चल सुरों के समुदाय से 


अत्यन्त सुन्दर है ओर ये कामोन्मत्त देशों की ई 
विद्यमान हैं ॥ १५॥ शों की ही सुन्दरियां यहाँ पर 


देवेश्वर निषेवन्ते वनं वनलता यथा । 

इहतावदिमं शक्रमहमास्यान मुत्थितम्‌ ॥१६ 

द्वितीयमिव त्रं लोक्यख्शरमभिवादये । 

इति संचिनय शुक्रेण मनसैव शचीपतिः ॥ १७ 
तेनाभिवादितस्तत्र द्वितीय इव खे भुगुः । 

अथ सादरशुत्थाय शुक्र शक्र ण पूजितः ॥१५ ( 
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स्वर्ग विहुतु मारंभे सर्वावसिपरिमोदित: । 

तत्र तां मृगशावाक्षीं कान्तामध्यगतामसौ ॥१९ 
ददद सांति तं राम हष्ट्वा परवशाभवत्‌ । 
रसाढिकतोन्‌ नमन्योन्यमनुरक्तग्रोः । 
प्रातरकंनलिन्योया शोभा सेव तयोरभूत्‌ ॥२० 
अथ तां ताहशीं दृष्ट्दा शुक्र संकल्पितःर्थंभाक्‌ । 
तभः संकल्पयामास संहारमित्र भूतभुक्‌ ॥२१ 


ये परम सुन्दरी ललनाये' देवेश्वर इन्द्रदेव का सेवन उसी माँति 
किया करती हैं जैसे वत की त्रिविध लतायें वनराज का सेवन करती है । 
मैं ग्र पर अपने स्थान पर सुसंस्थित दूसरे त्रैलोक्य के सूजन करने वाले 
की भांति स्यित इन इन्द्रदेव को अभिवादक करू । इस प्रकार से भली- 
भाँति चिन्तन करके उस शुक्र के द्वारा मन से ही शचीपति को प्रणाम 
क्रिया गया था । आकाश में वह द्वितीय भूगु केही समान विराजमान 
थे । इसके अनन्तर आदर के साथ उठाकर वह शुक्र इन्द्र के द्वारा सम- 
' चित ह्ये थे ॥१ -१८।॥ वहाँ पर स्वगं के निवांसयों के साथ वह 
सनोविनोद करता हुमा स्वगे में उसने विहार करना आरम्म कर दिया 
था । यहाँ पर इसने मृग के छोना के तुल्य सुन्दर लोत्रनों वाली उस 
कोन्ता को प्राप्त किया था ॥१९॥ हे राम ! वइ ललना मी उसको 
देखकर काम विकार से परवश हो गयी थी । परस्पर में कामानुराग रूपी 
रस से विकसित अनुरक्त उन दोनों में वसी हो शोमा हुई थी जेसी प्रातः 
काल में पूर्य के प्रकारा से कमलिनियों के विकसित होने से हुआ करती 
है ॥२०॥ इसके पश्चात्‌ उस अप्सरा को अपने में अनुरक्त देखकर वह 
सम्भोग सङ्कल्पित अथं को प्राप्त करने के लिए उद्यत होता हुआ शुक्र 
उसके भोग के काल की कल्पना करने के लिये तम का संकल किया था 
जिस तरह समस्त भूतों का भक्षण करने वाले भगवान्‌ रुद्र संहार की 
इच्छा या संकल्प किया करते हैं '।२०॥ 
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अय स्वेषु भूतेषु गतेष्वभिमतांदिशम्‌ । 
अ।जगाम भृगोः पुत्र सा मयुरीव वारिदम्‌ ॥२२ 
ततः कल्पलताकुञ्जे तौ विशश्रमतुः वपचित्‌ । 
अथ चित्तविलासेन चिरमुप्र क्षितः श्रतेः ॥२३ 
प्रणये मार्गवस्यासोत्त्‌ ये स समागमः । 
बथावसदसो शुक्र: पुरन्दरपर तया ॥२४ 

सुख चतुयू गान्यष्टो हरिणेक्षणया सह । 


षृण्यक्षयानुसधघानात्पपातावनिमण्डले ॥२५ 
रतितस्यावनौ तस्य स्वप्री स्मृतिमायता । 


जीवश्चान्द्रमस ज्योतिभृङ्गसूतो विवेशह ।२६ 

प्रालेय तामुपेत्याशु शालितामगमत्तत । 

शालींस्तान्भुक्तत।न्पक्तान्दशा्णषु द्विजोत्तमः ।२७ 

स ज्ञक्रः शुक्रतामेत्य तद्‌मर्यातनयोऽभवत्‌ । 

ततो मुनीनां स सर्गात्तपस्युग्र व्यवस्थितः ।:२= 

इसके अनन्तर समस्त भूनो क अमीष्ड दिशाओं में चले जाने पर 
वह अप्परा भृगु के पुत्र के समीप मेव के निकट मयूरी के ही समान 
समागत हो गई थी ॥२२॥। इतके उपरांत कल्पलता कुञ्ज में किसी 
स्थज्ञ पर उन दोनों ने विश्राम किया था । इसके अनन्तर चिरकाल 
तक विलास से-बहुत समय तक प्रेरणों से --अधिक्र समय पर्यन्त 
श्रवण करने से तथा प्रणयों से वह दोनों का समागम भागंव की परम 
तुष्टि के लिये हुआ था । इसके उपरान्त वह शुक्र उस अप्सरा के साथ 
इन्द्र के गुर में ही ।नवास करता था ॥२३-२४॥ उस हरिण के नेतो 
के समान सुन्दर लोचनों वाली अप्परा के साथ सुखपूर्वेक चारों युगों की 
आठ चोकड़ियों तक वहाँ पर उसने निवास किया या । फिर अपने पुण्यों 
के क्षय के अनुसन्धान से अवनि मण्डल में आकर गिर गया था ॥२१॥ 
इस भूमण्डल में पतित उसक्रो अपनी पुरी का स्मरण हो गया था भौर 
वह भृगु का पुत्र जीव चन्द्रम! की ज्योति मे प्रविष्ट हो गया था ॥२६॥ 
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प्रलिपता को शीघ्र प्राप्त होकर फिर वह शाली हो गया था । उन 
शालियों को दशाण देशों में जब वे परिपक्व हो गये थे तो एक श्रेष्ठ इज 
ने खा लिया था । २७ वह शुक्र फिर शुक्रता (वीर्य का स्वरूप) प्राप्त 
करके उस द्विज की भार्या क पुत्र हो गप्राथा। फिर इसके उपरान्त 
सुनिजनों के सम्पर्क होने से परम उप्र तप में-व्यवस्थित हो गया था ।२८। 


दावसन्मेरुगहने मन्वन्तरमनिन्दितः । 

तत्र तस्य समुत्पन्नो मृगयां पुत्रो नराकृतिः ॥२९ 

ततनेहेन परं मोह गुनरप्याययो क्षणात्‌ । 

पत्रस्ग्रास्य थनं मेऽस्तु गुणाश्चाग्रुश्च आवतम्‌ ।।३० 

इत्य पारतचिन्ताभिजंहौ सत्यामवस्थितिम्‌ । 

घमं चिन्तापरिश्रगात्पुत्रार्थं भोगचिन्तया ॥३१ 

क्षोणायुष' तमहरन्मृत्यु। सप इवानिलम्‌ । 

भोगेकचिन्तया साधं स ममुत्क्रात्तचतन: २२ 

प्राप्य दद्र शपृत्रत्वमासीन्मद्रमहपतिः । 

अथान्यान्यपि जन्मानि समुपेत्य बहिन्यपि ॥३३ 

जातः स गङ्गातीरस्धपस्तितनयो मुनि: । 

अथकालेन महता पवनातपजर्जरः ।।३४ 

सुमेरु पर्वत के चोर वन में एक मन्वन्तर «क परम सात्त्विक रूप 

वाला होकर उसने वहाँ पर निवास किया था । वहाँ पर उसको मृगी में 


एक नर के समान आकृति वावा पुत्र समुत्यन्त हुआ था ।२९। उस 


पर अत्यन्त स्मेह से क्षण भर में ही वह अत्यधिक मोह को प्राप्त हो 
गया था । मेरा घन--गुण और शाइवत नायु समी कुछ इस पुत्र का ही 
हो जावे ॥३०॥ इस प्रकार से अनवरत चिन्ताओं से उसने अपनी सत्य 
जो अवस्थिति थी उसका त्याग कर दिया था घामिक चिन्ता के त्रण 
हो जाने से भोगों की चित्ता से पुत्रों के लिये क्षीण आयु वाले उसको 
मृत्यु ने वायु को सर्प की मांति अपइरण कर लिया । अर्थात्‌ वह 
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मृत्यु को प्राप्त हो गया था । मोगों को एक ही चिन्ता के साथ वट 
समुत्क्रान्त चेतना वाला हो गया था ॥३१-३२॥ इतके अत्तर वह 


मद्रदेश के स्वामी का पुत्र हुआ था और फिर मद्रदेश का र जप हो गया 
था । इसके उपरान्त उसने इसी प्रकार ने बहुत-से अन्य जन्म भो ग्रहण 


लिये थे॥३३।। इसके अन्तर वह मुनि गङ्गा भागीरथी के तट पर | 
श्थित एक तपस्वी का पुत्र हुआ था। अधिक समय में पवन और सूर्ये 


ताप से. उसका शरीर बहुत जर्जर हो गया था ॥३४॥ 

` कायस्तस्य परातोर्व्या भुगुशुक्रसमुद्भवः । 
राग श विहिनत्वत्तस्य पुण्याश्रमस्यतु ॥३५. 
महातपस्त्वाच्च भ्रुगोनँ भुक्तो मृगपक्षिभि: । 

. अथ वर्षसहस्र ण दिव्येन परमेश्वर: ॥३६ 

भृगु: परम सुबोघद्विरराम समाधितः । 
नापइ्यदग्र तनयं विनयावनताननम्‌ ॥३७ 
सीमान्ते गुणसीमायाः पुण्यं मृतमिव स्थितम्‌ । 
अपश्यत्केवलं कायकङ्काल पुरतो महत्‌ ॥ ३८ 
देहयुक्तमिवाशाग्यं दरिद्रयमि मतिमत्‌ ॥३६ 
तापशुष्कवपुः कृत्तिरन्ध्रर फुरिततित्तिरिम्‌ । | 
संशुष्कान्तौदरगुहाच्या विश्वान्तददु रम्‌ ॥४० - 
प्रेक्ष्य तच्छुष्कक ङ्कालमालानं दुःखदन्तिन: । 
पूर्वापरपरामशमकुर्वन्मृगु इत्थितः ॥४१ ७ 
आलोक्य समकालं हि ज्ञात्वा पुत्रं मृतं भृगुः । 
काल प्रति चऋराशु कोपं षरमदारुणम्‌ ॥४२ 
भृगु के वीयं से समुत्पन्त होने वाला उसका शरीर भूमि में गिर 


गया था । राग ढू ष के विहीन होने से उस परम पुण्यमय आश्रम वाले 
भृगु का वह शरीर महान्‌ तप के प्रभाव से मृष पक्षियों के द्वारानहीं 


रक्खा गया था । इसके उपरान्त दिव्य एक सहस्र वषं में उस परमेश्वर 
भृगु ने परम संवोध होने पर समाधि से विराम प्राप्त किया था और 
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फिर उसने अपने सामने विनय से विनम्र मुख वाले पुत्र को नहीं देखा 
था ॥।३५-३७॥ गुणों को सीमा के अन्त में परम पुण्यपय भुत की भाँति 
स्थित केवल समक्ष में महान्‌ काया का एक कङ्काल (अस्थि पञ्जर) ही 
देखा था ।।३८॥। वह अस्थियों का पञ्जर ऐसा ही था जँसे--माग्यहोन 
देह से युक्त हो अथवा मूतिमात दरिद्रय हो | वह वपुआ तप ये सूखी 
हुई खाल से युक्त था और उसके छिद्रों में तीतर पक्षी प्रविष्ठ होकर 
फइफड़ा रहे थे । उस वपु के समी भाग सूखे हुए थे और उसके उदर की 
गुफा में छाया प्राप्त कर मेंढक विश्राम कर रहे थे ।।३६-४०॥ नुःखरूपी 
हाथी के बन्धन स्तम्भ स्वरूप उस शुष्क कङ्काल को देखकर उठकर भृगु 
ने आगे-पीछे का कुछ भी विचार नहीं किया था ॥४१॥ भृग्‌ ने समकाल 
को देखकर ही अपने पुत्र को मृत समझ लिया थ! ओर फिर उसे काल | 
के प्रति उसने परम दारुण क्रोध दिया था ॥४२॥। 

अकाल एव मत्पुत्रो नीतः किमिति कोपतः । 

कालाय शापमुत्खष्टु भगवानुपचक्रमे ।४३ 

अयाकलितरूपोऽसौ काल: कवलितप्रजः । 

आधिभौतिकमास्थाय वपुमु निसुपाययौ ॥४४ 

खङ्गपाशघरः श्रीमान्कुण्डली कवचान्वितः । 

षड्भुजः षण्मुखो बाह्या वृतः किक रसेनया ॥४५ 

स उयेत्य महाबाहो कुपित तं महामुनिम्‌ । 

कत्परक्षुब्धान्गिम्भोर' सान्त्वपूर्वसुवाच ह ॥४६ 

त्वमनन्ततपा विप्रो वय नियतिपालकाः। 

तेन संपुज्यसे पुज्य साधो नेतरथेक्षया ॥४५ 

मा तपः क्षपयाबुद्ध कल्पकालमहानलेः। 

यो न दग्धोऽष्मि मे तस्त कि त्व शापेन वह्यसि ॥४८ 

ब्रह्मण्डावलयो ग्रस्ता निगीर्णा रुद्रकोटयः । 

भुक्तानि विष्णु बृन्दानि क्व न शक्ता वयं मुने ॥४९ 
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भोक्तारो हि वय ब्रह्मन्भोजन' युष्पदादय: । 
स्वय नियतिरेषा हि नावयोरेतदी हितम्‌ ॥५० 


अकाल में ही मेरे पुत्र को यह मृत्यु ले गया है । ऐसा इसने 
क्यो किया दै इस पर क्रोध से भगवान भृगु ने काल को जाप देने की 
तैयारी की थी ॥४९॥ समस्त प्रजाओं का कवलित कर जाने वाला और 
रूप से रहित वह काल अदिमौतिक शरीर में समास्थित होकर मुनि के 
समीप में उपस्थित हुआ था ॥४४॥ वह काल खङ्ग और पाश के धारण 
करने वाला कुण्डलों से भूषित तथा श्री सम्पन्न कवच से समन्वित था 
और उसकी छः भुजाऐ ओर छः मुख थे। वह चारों ओर से अपने 
किङ्करो की सेना से परिवृत था अर्थात्‌ उसके साथ बहुत से सेवक मी थे 
।।४५॥ है महावाहुओं वाले ! कल्पान्त में क्षोम को प्राप्त हुए परम 
गस्मीर और अत्यधिक कोप से युक्त उस महामुनि से वह काल सान्त्वना 
` पूर्वक बोला था ॥४६॥ आप तो प्रिय हैं और अनन्त तपस्या से युक्त हैं 
तथा हुम नियति के पालन करने वाले हैं । हे पूज्य ! इसी कारण से मेरे 
द्वारा आपकी पूजा को जाती है अन्य किसी भी इच्छा से नहीं ॥४७॥ 
हे बुद्धि से हीन ! कल्पान्त काल के समय प्रज्वलित क़ोधार्न से अपनी 
तपइचरय्या को क्षीण मत करो । जो मैं कमी मी दग्ध नहीं हुआ हूँ उस 
मुझको आप शाप देकर क्या दग्व कर देंगे ।।४८॥ ब्राह्माण्डों के समुदाय 
को मैंने ग्रस्त कर लिया है और करोणौं रुद्रों को भी मैं तिगीणं कर 
चुका हूं । विष्णु देवों के कितने ही समूहों को. मैंने खा डाला है। हे 
मुनि ! हण किस कमं में सामथ्यं वाले नहीं हैं अर्थात्‌ हमारे अन्दर 
महान शक्ति विद्यमान ॥।४९॥ हे ब्रह्मन्‌ ! हम तो खाने बाले हैं ओर 
आप जैसे सभी हमारे मोजन हैं अर्थात्‌ भक्ष्य हैं। यह तो नियति ही है 
हम दोनों की कोई इसमें चेटा विशेष नहीं है । अर्थात्‌ प्रकृति से ही ऐसा 
हुआ करता है हमारी कोई विद्येप इच्छा से ऐसा नहीं हुआ करता 
है ॥५०॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नल ३०१. बाक. Db अ. यतीत 


४६८ ] ८ [ योगवासिष्ठ 


नेह कर्ता न भोक्तास्ति दृष्ट्या नष्टकल कया । 

बहबश्चेव कर्तारो हृष्टय्या दृष्टकलंकया ॥५१ 

पुष्पाणि तस्खण्डेषु भूतानि भुवनेषु च । 

कर्म णायान्ति यान्तीह कल्पान्ते हेनुना विधेः ॥५२ 

क्वासौ ज्ञानमयी हृष्टिः क्त्र महत्व वव धीरता । . 

मागे सर्वेप्रसिद्धऽहि किमन्ध इव मुह्यसि ॥५३ 

स्वकर्मपरिपाकोत्थामविचारय दशां मुने । 

कि मूर्ख इव सवेज्ञ मुधा मां शस्त मिच्छसि ॥ए४ 

चित्तमेवेह पुरुषस्तत्क्तं कृत मुच्यते । 

मनोहि जीवनाज्जीवो निश्चायकतया तु धीः । 

बह्कारोऽभिन्धृत्वान्नानातां स्वयमेतिहि ॥ ५५ 

इस जगत्‌ में विशुद्ध ज्ञान से कोई भी कर्ता और भोक्ता नहीं है । 
यह आत्मा तो निर्विकार है इसमें कतृ त्व और भोक्तृत्व कमी मम्मव हो 
नहीं है । भ्रान्ति के होने से ही बहुत से कर्ता और भोक्ता बना करते हैं 
किन्तु की भावना अविद्या के कारण भ्रान्ति से परिकल्पित 
हुमा करती है ॥५१॥ जिस प्रका गं में मुत्पर 
करते हैं वसे हो द भुवनो मे Sg कर्म के लीगल मकर 
आया करते हैं और यहाँ से चल बसते हैं। कल्प के अन्न में ब्रह्मा का | 


भी प्रसृत्ति निवृत्ति हेतु काल अर्थात्‌ ईश्वर की इ 
; 4 च्छा ही होती 
उसी से वे भी आते और चले जाया करते हैं ॥५२॥ कल क 


आपकी यह ज्ञान से परिपूर्ण दृष्टि कहाँ चली गई है--पह महत्व कहाँ 
छिप गया है ओर धीरता किधर नष्ट हो गयी है? इस सवं एव परम 
प्रसिद्ध मागं में भी कसे एक अन्धे के समान आप इस समय महानु मोह 
को प्रास्त हो रहे हैं ॥५३॥ हे भुनिवर ! अपने ही कर्म के परिपाक से 
समुत्पन्न होने वाली दशा को न विचार कर सब कुछ के ज्ञाता होते हुए 
भी एक महान्‌ मूढ़ के ही समान होकर व्यथं ही मुझको आप शाप देना 
चाहते हैं ? भृगु के पुत्र के इस चित्तमय संसार का निरूपण करने के 
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लिये चित्त की महिमा को कोल बतलाते हुए ` कहता ह--।५४। यह 
चित्त ही यहाँ पर पुरुष है भोर उसके द्वारा जो कुछ भी किया गया है 
वही कृत कहा जाता है अर्थात्‌ यह सब कुछ परिकल्पना केवल एक इस 
चित्त के ही द्वारा की हुई है वस्तुतः कुछ भी नहीं है । यह मन ही प्राण 
धारण करने के कारण 'जीव'-- इस नाम से कहा जाता करता है । एक 
ही वस्तु विभिन्न कमों के द्वारा भिन्न स्वरूप धारण किया करता है । 
जव यह निश्‍चय वुद्धि धारण करने का हेतु बनता है तो इसी का नाम 
घी अर्थात्‌ वुद्धि पड़ जाता है। जब इसमें मेरे मन का अर्थात्‌ यह मेरा 
है--ऐसा अभिनय प्रवेश कर जाया करता है तो वही अहंकार स्उरूप 
घा ण कर लेता है । यह एक हो नाना स्वरूप स्वयं धारण कर लिया 
करता हे । पुरुष--जीव--बुद्धि--श्रहद्भू र--मन कोई भिन्न-मिन्न 
नहीं हैं एक ही के ये बिभिन्न रूप हैं।[५४५॥। 

तन्मनस्तव पुत्रस्य समाधी त्वति संस्थिते । 

प्रयात वंबुध संदभ संत्यज्योशनसं वपुः ॥५६ 

असेवत मुने तत्र विश्वाचीं देवसुन्दरीम्‌ । 

अथ विप्रो दशार्णेषु कोसलेषु महीपतिः ॥५७ 

घीवदोऽथ महाटव्यां हंसस्त्रिपथगातटे । 

सुर्यवंशे नृपः पौष्डू: शौरः शाल्वेष्‌ देशिकः ॥५८ 

कल्पविद्याधर: श्रीमान्धीमानथ मुनेः पुत: । 

सौवीरेषु च सामन्तस्विगत शंवदेशिक ॥५६ 

चंशगुल्मः किरातेषु हरिथश्रीषच जाङ्गले । 

सरीसृपस्तालतते तमाले वनकुक्कुटः ॥६० 

अन्यास्वपि विचित्राषु वासचावशतः स्वतः । 

।वषमास्वेव पृत्रस्ते च्चारान्तरयोनिषु ॥६१ 

वासुदेवाभिधानोऽशी मुने विषकुमारकः । 

तपश्चरमि ते पुत्र: सम [सरितस्तटे ॥६२ 
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जटावानक्षवलयी जितसरवेन्द्रिय श्रम: । 
: तत्र वषेशतान्यष्टी संस्थितस्तणसि स्थिरे ।।६३ 

आपके सिद्ध समाधि में स्थित हो जाने पर आपके पुत्र का वहीं 
मन इस मार्ग व शरीर का परित्याग करके देवों के लोक को चला गया 
है ।५६। हे महामुने ! वहाँ पर इसने विश्वाशी देव सुन्दरी का सेवन 
किया था अर्थात्‌ परम सुन्दरी विश्‍वाची का उपमोग किया था । स्वर्गीय 
सुख के उपभोग के अनन्तर होने गाले अन्य जन्मों को वतलते हुए काल 
कहता है कि इसके पश्चात्‌ यह एक विध हुआ और फिर दशाण कोल 
देशों में वही का स्वामी राजा हुआ था ।५७। इसके उपरान्त यह एक 
धीवर जाति में समुत्पन्न हुआ था । इसके पश्चात्‌ महाटवी (विशाल 
वन) में भागीरथी गङ्गा के तट पर हूं के स्वरूप में इससे जन्म ग्रहण 
किया था । इसके उपरान्त सूर्य वंश में पाड नृपति हुआ था और फिर 
शाल्व देश में ओर आचाये के स्वरूप में इसने जन्म धारण क्रिया था 
।१८। एक कल्प पर्यन्त परम श्री सम्पन्न विद्याधर होकर इसने अपना 
समय व्यतीत किया था फिर इसके उपरान्त इसने एक मुनि के यहाँ 
उसके पुत्र के स्वरूप में ग्रहण किया था ज कि परम धीमान्‌ हुआ 
था । फिर सौवीर देशों में मण्डलेश्वर नुपति हुआ था । इसके अनन्तर 
त्रिगतं देश में शैव (मगवाँन शिव की उपासना करने वाला) आचार्ये 


हुआ था ।५९। इसके पश्चात्‌ जड़ सृष्टि में यह वेण वाँस की झाडी 
के स्वरूप में समुत्पन्न हुआ था और जंगल में एक हिरन के स्वरूप में 


इतने जन्म धारण किया था । फिर इसने ताल के तलभाग में सपं के 


रूप में जीवन ग्रहण किया था और फिर तमाल वन में वन. कुक्कुट 
(मुर्गा) बना था ।६०। इसी प्रकार आपका पुत्र अपनी ही वासनाओं 


के वशीभूत होता हुआ चर अचर अनेक परम विषय योनियों में जन्म 
ग्रहण करता रहता है ।७१। हे मुनिवर ! फिर यह आपका पुत्र वासुदेव 
नाम चाला एक विप्र का पुत्र होकर समंगा सरिता पर तपस्या 
का सभाचरण करता हे ॥६२॥ इस स्मय में वह जटाधारी 
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अक्षवलथी और अपनी समस्त इन्द्रियों की भ्रान्तिप्रर विजय प्र्त करने 
वाला होता हुआ आठसो वएं से स्थिर तपश्चर्या में समवस्थित 
है । ६:१ 

यदिच्छसि सुने द्रष्ठु तं न्वप्नासं मनोश्नमम्‌ । 

तत्समुन्मीलय ज्ञाननेत्रमाषु विलोकय ॥६४ 

इत्युक्ते जगदीशैन कालेन समदृष्टिना । 

मुनि: सः चिन्तयामास ज्ञानात्तत्तनयेहितभू ॥६५ 

ददशं च मृहतन प्रतिभानवद्यादसो । 

पुत्रोदन्तमशेषेण बुद्धिदपर्णाबस्बितम्‌ ॥६६ 

पनमंन्दरसानुस्थां कालाकराग्रसस्थिताम्‌ । 

समङ्गायास्तट देत्य विवेश स्वतनु भृगुः ॥६७ 

विस्मयस्मेरया इष्टया कालमालोक्य कान्तया 4 

वीतरागुमुच।चेद वोतरागो मुनिर्वचः ।.६५ 

भगवन्भूतभब्वेष वाला वयतनुज्ज्वलाः । 

त्वःहशामेव धोदेव त्रिकालामलदर्शिनी ॥६६ 

- इत्युक्तौ भगवान्कालो हसन्निव जगद्गतिः । 

हस्त हस्तेन जग्राह भृगु मिन्दुमिवाँशुमाच्‌ ॥७० 

हे मुनिवर ! यदि आप इस स्वप्न की झलक के तुल्य उस मनो 
श्रम को देखना चाहते हैं-तो ज्ञान के नेत्री को ह, सी घु ही देख 
लीजिये ॥६४॥ इस प्रकार से सम्पूर्ण जगत्‌ के ईश .समाल दृष्टि वाले 
काल के द्वारा कहने पर उस मुनि ने -ज्ञान के बल सेःतुस पुत्र को 


। अ 
चेष्टाओं के विषय: में चिन्तन किया था ॥६५॥ इसके अ 





तन्त्र ज्ञान के 
बल से इस मुनि ने मुहूत्त मात्र में सम्पूर्ण पुत्र का वृत्तान्त ` बुद्धि रूपी 
दर्पण में प्रतिबिम्बित देख लिया था ।६६। इसके उपरान्त पुनः काल 
के शरीर के आगे वर्तमान रहने वाली मन्दराचल को शिखर पर स्थित . 
अपनी तनु में (शरीर, में भूगु ने समज्भा स रिता के तट से माकर 
प्रवेश कर लिप्रा था । भृगु ध्यान की दृष्टि से समङ्गा सरिता के तट 
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पर जाकर और पुनः वहाँ से वापिस लोटकर अपने शरीर में प्रवेश कर. 
लिया--यह तात्पयं है ॥६७॥ विस्मय से परिपूर्ण कांति दृष्टि से काल. 
को देखकर वीरागत वाले मुनि ने राग पिरहित थह वचन कहा था, 
॥६८॥ हे भूत--भत््य के स्व'मी भगवान्‌ ! हम सब निमंलता से रहित 
बुद्धि वाले बालक ही हँ! है देव ! आप जैसे की ही बुद्धि त्रिकाल में 
स्वच्छ दिखलाई देने वाली है ॥६६।। जगत्‌ की गति भगवश्न काल ने 
इस प्रकार से कहे जाने पर हँसते हुए चन्द्रमा के सूर्य के समान ही अपने 
हाथ से भृगु को हाथ में ग्रहण करके अर्थात्‌ हाथ में हाथ पकड़ कर ग्रहण 
गया था ॥७०॥ 


अथ काल भूगू देवो मन्दराचलकन्दरात्‌ . 
गन्तु प्रवृत्ताववनी समङ्गासरितस्तटे ॥७१ 
क्षणादेवापनुस्तत्र तौ समङ्गां तरङ्गिणीस्‌ । 
ददर्शाथ तटे तस्याः कस्मिडिचित्तनयं भृगुः ॥७२ 
शान्तेन्द्रिय समांघिस्थचञ्चलमनोमृगम्‌ । 
समालौषय भूगो: पुत्रः कालः संक़ल्पवानभृत्‌ ॥७३ 
विबुध्यतामतमिति समाधेविरराम सः। 
उन्मील्य नेत्रे सोञ्पश्यदग्रे कालाभ.गु प्रभू ॥७४. 
कदम्बलतिकापीठ।दथोत्थाय ननाम तौ । 
मिथः कृतसमाचारां शिलायां समुपाविशन्‌ ॥७५ 

. अथोवाच वचः शान्त स तमञ्गातट द्विजः । 

भव गेदेशनेनाहमद्य निव तिमागतः ॥७६ 

यो न शास्त्रेण तपसा न ज्ञानेन न विद्यया । 

| : विनष्टी मे मनोमोहः क्षी णोऽसौ दर्शनेन वाम ।।७७ 


इसके 'अतन्तर काल ओर भृगु दोनों देव मन्दराचल को कन्दरा 
से भूमि पर गमन करने के लिये प्रवृत्त हो गये थे जहाँ पर क्रि सवद्धा . 
सरिता का तट विद्यमान था ॥७१॥ वे दोनों क्षण मात्र में ही. उस - 
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समङ्गा नदी के तट पर पहुँच गये थे और उसके अनन्तर उस नदी के 
किसी एक तट पर भृगु ने पुत्र को देखा था ॥७२॥ वह भृगु का पुत्र 
परम शान्त इन्द्रियों वाला--सम बि में स्थित भोर चंचलता से रहित. 
मनरूपी मृग वाला था । ऐसी अवस्था में स्थित भृगु के पुत्र को देखकर 
काल के मन में सङ्कल्प हुआ थ' (७३; यह भृगु पुत्र विवोध को प्राप्त 
होवे--ऐपा सङ्कल्प के होने पर ही वह समाधि से निरत हो गया था। 
उसने अपने नेत्रों को खोला था और उसते अपने सामने काल ओर भृगु 
दोनों प्रभुओं को देखा था । ।७४। इस ऐे अनन्तर कदम्ब लतिका के पीठ 
सें उठकर उसने उन दोनों के चरणों में प्रणाम किया थो । परस्पर में 
समुचित शिष्टाचार करने के पश्वात्‌ वे सब एक शिला पर बैठ गये थे 
॥७५॥। इसके अनन्तर उस हिज ने समङ्गा के तट पर परम शान्ति से 
पूणं वचन कहा था--मैं आज आप दोनों के दशन प्राप्त कर परमानन्द 

, को प्राप्त हो गया हुँ ।॥॥७।। मेरे मन का महान मोह जो अब तक शास्त्रो 
के अंध्ययन के दवारा, तपश्चर्या से, ज्ञानाज न से, विद्या से भी विनष्ट नहीं 
हो गय! था वह आज आप दोनों के दशंन मात्र से ही क्षीण हो गया 
था ।।७७॥। 
न तथा सुखयन्ल्तनि्मला पृतहष्टप्रः । 
यथा प्रहषयन्त्येता महतामेथ दृष्टयः ७८ 
चरण भ्थामिमं देमं भवन्तो भ_रितेजसौ। 

` कौ पवित्रितवन्तौ नः शशांकार्काविवाम्बरम्‌ ॥७९ 
इत्युक्तवन्तं प्रोवाच भृगुजन्मान्त रात्मजम्‌ । 
स्मरात्मान' प्रबुद्धोऽसि नाज्ञोऽपाति रघूद॒ह ॥८० . 
प्रबोधितो5सौ भ गुणा जन्मान्तरदशां निजाम ॥ 

_ मुहृतं सात्रात्सस्मार ध्यानोन्मोन्मीलितलो चनः ॥८१ 
अथासौ विस्मयस्मेरमुखो मुदितमानसः । 
वितकंमत्थरांवाचमुत्राच वदतांवरः ८२ _ 
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अहो भ्रममयी दृष्टिज्‌ म्भते कापि चेतसि । 
यद्दशादिदमाभोगि जगज्जालं प्रवतंते ॥८३ 

ज्ञात ज्ञातव्यमधुनाहृष्टष्टेध्यमक्षतम्‌ । 

विश्वान्तो5स्मि चिरं श्रांतदिचान्म:त्रान्नास्ति किचन ॥ ३४ 
उत्तिष्ठ तात गच्छामि पश्यामी मन्दरस्थिताम्‌ । 

तां तनु नियतेद्र 8 कौतुक विहराम्पहम्‌ । 

न समोहितमस्तीह नासमोहितमस्ति में ॥५५ 


अत्यन्त निर्मल अमृत्र हृष्टियाँ मी उस प्रकार का सुख प्रदान नहीं 

किया करती हैं जैसा कि महान्‌ पुरुषों की दृष्टियां मन को हषित किया 
करती हें ॥५१।॥॥ परमःधिक तेज घारण करने वाले आप दोनों &पने 
पदार्पण के द्वारा इस स्थल को पवित्र करने वाले आकाश मण्डल को 

सूर्य और चन्द्रमा के समान पावन करने वाले हैं ॥७६॥ इस प्रकार 

से कहने वाले स जन्मात्तर के अपने आत्मज से भृगु ने कहा--अब तो 
तुम प्रबुद्ध हो गये हो अपने आपको स्मरण करो । हे रघृद्वय ! अब तुम 
अज्ञ नहीं हो ॥८९॥ भृगु के द्वारा इस प्रकार से प्रबोधित क्रिये गये होने 

पर दूसरे जन्मों की दशा को मुहूतंमात्र में ही ध्यानसे उन्मीलित लोचनो 
वाला होकर स्मरण किया था ॥८१॥ इसके अनन्तर विस्मय से स्मित 
मुख वाला होते हुऐ परम प्रसन्त मन से युक्त बोलने वालों में परम श्रेष्ट 
“उसने विककं (शेष शङ्का) से मन्थर धीमी) वाणी में कहा ॥८२॥ 
अहो ! कोई एक ऐवी भ्रम से परिपूर्ण दृष्टि चित्त में विजम्मित (भ्रमर 
करती हुई) हो रही है जिसके वशी मृत होने के कारण से यह अभोगी 
जगत्‌ का जाल प्रवृत्त हुमा करता है॥5२। इस समय में जो भी कुछ 


लि SD आए 


। जानने कया हूं वह मैंने जात लिया है और जो देबने के योग्य है वह 
। पूण ख्प'से;देख लिया है। अज मैं विश्रान्त हो गया हूँ और चिरकाल के 
| लिये शान्त हुँ कि चिन्मात्र से (केवल ज्ञान से) अन्यत कुछ भी नहीं 
| है ॥८४॥ हे तातू ! उठिये ओर चलिये सन्दराचल पर स्थित नियत कीः ` 


७ ०-0. Mtumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








४ 
उत्पत्ति प्रकरण ] [ ४७५ 


उस तनु (शरीर) को देखें । में कौतु को स पानान्दित कर लू मेरा यहाँ 
पर कुछ भी समीहित तथा भशमीहिग नहीं है अर्थात्‌ कोई अमीध्ट भौर 
अनभीष्ट नहीं है॥८५।। | 

विचारत तस्वत्वज्ञा इति ते जागतीगँतीः ।८६ 

ममङ्गायास्त्रयः प्रापु क्षणन्मदरकन्दरम्‌ । 

ददर्श भागंवरस्तत्र पूर्व जन्मोद्भतां तनुम्‌ ।।८७ 

उवाच चेदं हे तात: शुष्का तनुरियं हि मा । 

या त्वया सुखसमोगैः पुरा समभिलालित्ता ॥८५ 

प्च विश्रान्तसंदेहं विगतावेषको तुरम्‌ । 

निरस्तकल्पनाजाल कथं शेते सुख वने ॥८९ 

सर्वाशन्ञवरसमोहमिहिकाशरदागमे । 

विचित्तत्वं विना नान्यच्छुयः पश्यामि यन्तुपु ॥६ ० 

त एब सुखसंभोगसीमान समुपागता: 

महाधियः प्राप्तत्रियो ये याता त्रिमतस्क्रत।म्‌ ॥९१ ; 

श्रो वसिष्टजी ने कहा -जगत्त्‌ की ग्रतयों का विचार करते हुए 
तत्व ज्ञाता वे तोन समङ्ग। से क्षण मात्र में मन्दराचल की कन्दरा में 
प्राप्त हो गये थे वहाँ पर भार्गव ने पहले जन्त में उत्पन्न होने वाल 
शरीर को देखा था ॥८६-५७॥ फिर उन्होने कहा - हे तात ! वह | 
यह शरीर एकदम शुष्क हो गया है जिसको आपने सुखोपमोगों के द्वारा « । 
पहिले मली माँति से अभिलालित किया था अर्थात्‌ he प्या । 

न्त सन्देहों व'्ले-सम्दूणे कोतुको से रहित बर | 

उदा $ से कदम निरस वस है -कसे द क शयन करते | 
हैं--देखिये ॥८३!॥ सब प्रकार को आशा मों के निमित्त स्वरूप दुःख , 


संमोह रूपी मिहिकाओं के सम्पूर्ण नि वत्तक शरदागम के समान ही | 
विमनस्कता का होना आवशयक है । में तो जीवों के मन के रहित होने 4 
के बिना अन्यत कुछ मी श्रेयस्कर नहीं देखता हूँ ।।६०।। जो महा 
बुद्धिमान्‌ लोग ज्ञान प्राप्त क्रिये हुए है और विमतस्कता हो को प्राप्त | 
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गये हैं ते हो सुखों.के सम्मोग की चरम सीमा को सम्प्राप्त हो गये थे 


॥९१॥ 
सरवंदुःखदशामुक्तां संस्थितां विगतज्वराम्‌ । 
दिष्टया पश्पाम्यमननां वने तनुमिमाहम्‌॥ 8२ 
अथा्िप्य वचस्तस्य कालः प्रोवाच: भागेवम्‌ । 
प्रविशेपां तनुः सायो नगरीमिव पार्थिवः ॥8३ 
गुरुत्वमसुरे्द्राणां कतेब्यमनया त्वया । 
कल्याणमस्तु वां यामो वयं त्वभिमतां दिशम्‌ ॥ ६४ 
इत्युक्तवा मु चतोर्वाष्प तयोः सोऽतरधोयत ।. : 
गते तस्मिन्भगवति भार्गवो नियतेवंशः ।,१ ९ 
विवेश ताँ तनु हित्वां समङ्गाद्विजमावनाम्‌ । 
तस्यां प्रविष्ठजीवायां पुत्रयन्वां यह, सुनिः॥ ९६. 
चराराप्य यानं मन्त्रे स कमण्डलुयारिभिः। 
सर्वा नाङच्यस्ततस्तन्व्यस्तस्याः पूर्णा विजेजिरे॥ ६७ 
अथ शुक्र समृत्तस्थो वहुतप्राणसमीयणः । 
पुरो$भिवादय.मास पितर पावनाक्कतिम्‌ ॥९८ 
ततस्तौ कानने तस्मित्पावने भ्‌ गुभागंवौ । । 
सस्थितौ मननोन्मुक्तौ निरन्तरङ्गाविवह्वदौ॥ ६९ 
एवं ते भार्गवाख्यान' वणित रघुनन्दन । 
| चार्य मुहृढंचित्ते यथेच्छसि तथा कुरु ॥१०० 
बड़े हर्षे को बात है कि मैं वन में इस तनु (शरीर) को बिना 


मन वाला-सव प्रकार के दुःखों की अवस्था से मुक्त ओर सन्ताप से 
| रहित होकर समवत्थित देख रहा हूँ ॥६२'। इसके अनन्तर उसके वचन 
' की समाक्षि पाकर क़ाल ने भागव से कहा था -हे साधो !. राजा जिस 


। _ तरह से अपनी नगरी में प्रवेश क्रिया करता हैं उसी भाँति इस तनु में 
तुम प्रवेश कर जाओ ॥६३॥ आपको इस | तनु के द्वारा असुरेन्द्रो का 
। गोरव करना चाहिए । आप दोनों का कल्याण होवे । हम अब अपनी 
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अभीष्ट दिशा की ओर गमन करते है ॥९४॥ इतना कहकर उन दोनों 
के द्वारा ३श्र पात करने पर वह काल वही पर अन्तर्ध्यान हो गये थे । 
उस काल भगवान के वहाँ से चले जाने पर भार्गव नियति के वश में 
हो गया था ॥६५॥ फिर समङ्गी द्विज भावना को त्याग कर उसने उस 
तनु में प्रवेश किया था । उप महा मुनि ने जीव के प्रविष्ठ हो जाने वाली 
उस पुत्र के तनु में अभिमन्त्रित कमण्डलु के जलों के द्वारा वेद मन्त्रों से 
आपांयन (सन्तर्पण) किया था । इससे सकी सम्पूर्ण सूक्ष्म नाड़ियाँपूर्ण 
रूप से दीप्तिमती हो गयी थीं ॥९८॥ इसके उपरान्त प्राणवायु को वहन 
करने वाले शुक्र समुत्थित हो गये थे और उसने अपने आगे स्थित पाठन 
आकृति वाले पिताजी को अभिवादन किया था ॥५6॥ इतके अनन्तर 
उस परम पावन में वे दोनों भृगु और मागंव अर्थात्‌ पिता-पुत्र मनन से 
उन्मुक्त हुए संकल्पों से रहित होते हुए बिना तरङ्गों वाले हुदों (जला- 
शयों) की ही भांति स्थित होने वाले हो गये थे ।॥६९॥। हे रघुनन्दन ! 
इस प्रकार से हमने आपके सामने भागव का अख्यान वर्णित कर दिया 
है? अब आप अपने चित्त में हढ़ता के साथ मली भाँति विचार कर 
लीजिये और फिर जो भी चाहते हैं वही कोजिऐ ॥१००॥ 


“RT 
द्वितीय सगं 


जन्तोः कृतविचारस्य विगलद्व त्तिचेतसः । 
मनन त्यजतो नित्य किचित्परिणतात्मनः ॥१ 
हृश्य स त्यजतौ हेयमुपा देयपेयुषः । 

द्रष्टार पश्यतो नित्यमद्रष्टारमपर्यतः ॥२ 
निज्ञातव्ये परे तत्वे जागरूकस्य जीवतः । 
सुप्तस्य धनसंमोहमये संसारवत्संति ॥३ 


` 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





OTT SS 0 २ तल 0 “७००३ SY 


४७८ ] | योगवासिष्ठ 


अत्यन्तपवववराग्यादरसेष_ रसष्वपि। ; 

संसारवासनाछाले खगजाल इवाखुना । 

त्रोटिते हृदयग्रन्थौ इलथे वेराग्पर हसा ॥ ड 

कातक भलमासाद्य यथा वारि प्रसीदति । 

तथा विज्ञानवशतः स्वभावः सप्रसी दति ॥५ 

नीरागं निरुपासङ्ग निद्व न्द्र निरुपाश्रयतू । 

विनिर्याति मनो मोहाद्विहगः पञ्जरादिव ॥६ 

शान्तसदेहदो रात्म्यं गतकोतुकविभ्रमम्‌ । 

परिपूर्णान्तर' चेतः पूर्ण दुरवि राजते ।,७ 

हषि त्रसिष्ठजी ने कहा -अब तक यह बतला दिया गया हैं कि 

यह संसार चिमत्तय ही होता है अर्थात्‌ चित्त के संकल्पों से हुआ करता है 
बह जिवेक से चित्त की शान्ति हो जाने पर शमित हो जाया करता है 


जिस जीव ने मनी माँतिं विचार कर लिया है और जिप्तके चित्त को 
मलिन वृत्तियां विगलित हो गई हैं संकल्मों का त्याग कर जो परिणित 


| 
|: 
आत्मा वाला हो गया है उसको यह सतार कुछ मी नहीं है ॥१। इस 
' त्यागने के योग्य हृदय जगत्‌ को मलीभांति त्याग करने वाला और उपादेय 
. को ग्रहण करने वाला तथा दृष्टा को ही नित्य देखने वाला एवं जो अद्रष्टा 
है उसको नहीं देखता है उसके लिए यह संसार कुछ भी नहीं है ॥२॥ 
परात्पर तत्त्व के जान लेने पर जो जागरूक होकर जीवित रहता है एवं 
धन के संमोह से परिपूर्ण इस संसार के मार्ग में अनुसंधान से रहित है 
उसको यह संसार कुछ भी नहीं है ॥।३॥ अत्यधिक परिपक्त्र वैरागग से 
बहुत थोड़े सुखों के आस्वादवाले साँसारिक विषयों में तथा अत्यधिक 
रस!स्वाद वाले पारलौकिक विषयों में भूषिक द्वारा खगों के जाल के 
| समान संसार की वासनाओं के जाल के तोड़ देने पर वेराग्य के प्रभाव . 
. से हृदय की ग्रन्थि के ढोली हो जाने पर जैसे कातक नामक फल से जल 
` शुद्ध (निम ल) होता है उसी तरह से विज्ञान के वंश का स्वभाव 
| सुप्रसन्न र्यात्‌ तिमत हो जाया करता है।।४-¬५॥ इच्छा शिशेष से 
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रहित और विषयों के आसंग से हीय तथा सुख दुःख भेरों के अनुसंधान 

से रहित ओर आलम्बत होन होता हुआ मन अज्ञान के बन्ध से पंजर ; 
से पक्षी के ही समान निकल जःया करता है ॥॥६॥ सन्देहों की दुरात्मता | 
जितकी शान्त हो गई है और स कल्पो का जिलास जिसका समाप्त हो | 


गया है ऐसा परिपूर्ण अन्तर वाला चित्त पुर्ण चन्द्र के समान शोभित हुआ 
करता है ॥७।। 


विचारेण परिज्ञातस््रभावस्योदितात्मनः । 
अनुकम्प्वा भवन्तीह ब्रह्मविषिणवन्द्रशंक रा ॥८ 
कोऽहं कथमिदं चति यावन्नान्तविचारितम्‌ । 
संसाराडम्वर तावदन्धक्रारोपमं स्थितम्‌॥ & 
आत्वारमितरं चत्र दृशा नित्याविभिन्तया । 
सवं चिच्ज्योतिरेवेति सः पश्यि परयति ॥ १५ 
सवशक्तिरनन्तात्मा सवं भावान्तरस्थितः । 
अद्वितीयर्चिदित्यन्तयं पश्यति स परचति ॥११ 

` नाहु न चान्यदस्तीति ब्रह्म वास्ति निरामयश्‌ । 
इत्थ सदसतोमेंध्य यः पश्यति स परयति ॥१२ 
अयत्नोपतेष्वक्षि दिन्द्रव्येषु यथा पुनः । 
अरागमोव पर्तात तद्वत्कार्यंषु घीरधीः ॥१३ 
परिज्ञायोपभक्तो हि भोगो भवति तुष्टये । | 
विज्ञान सेवितइचौरौ मैत्रीमेति न चौरताम्‌ ॥१४ | 
विचार से परिज्ञात स्वमाव वाले और आत्म तत्त्व को साक्षात . 

कर लेने वाले परिपूर्ण स्वरूप वाले को ब्रह्मा- विष्णु--इन्द्र और शंकर 


भी अनुकम्पा करने के योग्य हुआ करते हैं ॥८॥ मै कौन हु-_ इस 
प्रकार का आत्मा से सम्बन्ध रखने वाला विचार यह जगत्‌ कसे है-- 


यह सांसारिक विचार इसको अन्तःकरण में जब तक नहीं विचाराहे | 
तभी तक्र अन्धकार के समान त्यिति यह संतार का आडम्वर है ॥९।॥। 
जो अपनी आत्मा को इतर पुरुष सवंदा भेर से रहित दृष्टि से (ज्ञान से) 
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विचारता है और सम्पूर्ण जगत को चित्‌ की ज्योति अर्थात्‌ चैतन्य मात्र 
ही देखता है वही विचःर में परम निष्ठ पुरुष तत्त्व का साक्षात्कार किया 
करता है ॥१०॥ समस्त पादार्यो का अन्तर्यामि पुरुष सवंशक्ति अपरि- 
च्छिन्न स्वरूप वाला अतएव अद्वितीय भोर अन्त:करण में चिन्मात्र रूप 
वाला है-- ऐसा जो देखता है वही वस्तुतः देखता हैं अर्थात्‌ तत्त्व का 
साक्षात्कार किया करता है ॥११॥ अहन्ता है परिच्छिन्न कोई गपतु नहीं 
है अर्थात्‌ 'मैं' कोई भिन्न वस्तु नहीं हूं और अपने से व्यतिरिक्त दृश्य भी 
कुछ भी नहीं है किन्तु निविकार सम्पूर्ण ब्रह्म ही है इस प्रकार से आत्मा 
और अनात्मा इन दोनों के मध्य में द्रष्टा और हृश्यत्व की उपाधि से 
रहित चिन्मात्र को ही जो देखा करता है वही तत्त्व का साक्षात्कार 
क्रिया करता है ॥१२॥ दिशाओं में स्थित द्रव्यो में नेत्रन्द्रिय अयत्न से ` 
ही उपनत अर्थात्‌ प्राप्त होने पर तद्विषयक अनुराग के बिना ही गिर 
जाया करती है ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मदेत्रताओं की बृद्धि भी अवश्य रूप 
से करने के योग्य कार्यों में राग से रहित होती हुई प्रवृत्त हुआ करती है 
॥ १३।। परिज्ञान प्राप्त करके कि यह ज्ञानी का भोग विशेष है ऐसे भली 
भांति समझकर उपभोग किया हुआ भोग तुष्ट के लिये ही हुआ करता है 
क्लेश के लिये नहीं होता है ओर भी संसेव्यमान होता हुआ जिसे खूब 
अच्छी तरह से जान जिया जाता है वह विज्ञाता को कुछ भी बाधा नहीं 
किया करता है अपितु मित्र... भाव से उपकार ही किया: करता है और 
चोर होने के कारण कोई भी अनिष्ट नहीं करता है ।।१४॥ 
 अरशाङ्टितोमस प्राप्ता ग्रामयात्रा यथाध्वगैः । 
प्रेक्षमत्ते तद्वदेव ज्ञ भोंगश्रीर वलोक्यते ॥१५ 

` मनसो निगृहीतस्य लीलाभोगोऽल्पकोऽपि यः : 
। पमेवालब्धविस्तार क्लिष्टत्वाद्बहु मन्यते ॥१६' 
बन्धयुक्तो महीपालो ग्रासमान्रोण तुष्यति । 
पर रबडो$नाक्रान्तो न राज्य बहु मन्यते ॥१७ 
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हस्तं हस्तेन सपीड्थ दन्तंदन्तान्विचण्य॑ च । 
अङ्गान्यङ्ग: समाक़न्य जयेदादौ स्वकं मनः । 
' मनसो विजयान्तान्या गतिरस्ति भवाणंवे ॥१८ 

एतावति धरणितले मुभगांस्ते साघुचेतत: पुरुषाः । ` 

पुरुषकथासु च गण्या न जिता यें चेचसा स्वेन ॥ १९ 

हृदयबिले कृतकुण्डल उल्बणकलनाविषो मनोभुजगः । 

यस्योपशान्तिमागतमुदित (चित्त) तमव्ययं वन्दे ॥२० 

जिस प्रकार से मागं में गमन करने वाले पुरुषों के द्वारा विना 
तकंना की हुई ग्राम यात्रा उपसम्प्राप्त हो जाती है अर्थात्‌ ग्राम में विवाह 
आदि की महोत्सव में कल्पित यात्रा और गमन करता हुआ जन समुदाय 
जिस प्रकार से देखा जाया करता है ठीक उसी भांति ज्ञानियों के द्वारा 
भोगश्ची बिना आसङ्ग (आसक्ति) के अवलोकित की जाया करती है 
अर्थात्‌ ज्ञानियों का मोगश्री का अवलोकन आसत्ति से रहित अनुषङ्गिक 
ही होता है।१५। प्रत्याहार आदि के द्वारा जोकि योग के ही अङ्ग 


हैं विरुद्ध किये हुए मन का अलम मी लीला भोग अर्थात अनादरसे किया 
हुआ उपभोग है उसी उपमोग को विरुद्ध होने से विस्तार कोन प्राप्त 


होने वाला तन बहुत मानता हैं।१६।। बन्धन से युक्त महीपाल अन्न- 
पान मात्र से ही सन्तुष्ट हो जाया करता हैं दूसरों के द्वारा अवद्ध एवं 
अनाक्रान्त राज्य को मी अधिक कुछ. नहीं मानता है ॥१७॥ मन के 
निग्रह के उपाय यही हैं कि हाथ से हाथ का संपीडन करके-दांतों से 
दांतों को विच्वूणित करके और अङ्गों से अज्भों को समाक्रोन्त करके 
तात्पर्यं यह है कि हठ योग के द्वारा पवन पर जय करके अपने मन को 
जीतना चाहिए । सवसे प्रथम वही कारय है कि मन को वश में करे। 
इस मन के विजय से अन्य इस संसःर सागर में अन्य कोई भो गति नहीं 
है । मन पर विजय प्राप्त करना सर्वोपरि साधन है जो मवावण से 
छुटकारा दिला सकता है ॥१८।। इतर विशाल धरणी तल में वे साधु 
चित्त वाले पुरुष परम सुभग अर्थात्‌ भाग्यशाली हैं ओर पुरुषोंकी कथामओं 
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में गणना करने के योग्य हैं जो अपने चित्त के द्वारा नहीं जीते गये हैं 
॥१९॥ इस हृदय रूपी विल में कुण्डली बनाकर स्थित रहने क 
अत्यन्त उल्बण कलना के विष से युक्त मनरूरी भुजंग (सपे) निवास 
पिया करता है । वह जिपका उपशान्ति को प्राप्त हो गप्रा और उदित 
हो गया हैं उस भव्यय चित्त की मैं वन्दना करता हूं ॥२०॥ 

महानरकसा म्राज्ये मत्ता दुष्कृ तवा रणा: । 

आशाशरलाकाढ.या दुर्जया हीन्द्रियारय: ॥२१ 

प्रक्षीणचित्तदपंस्य निगृहीतेन्द्रियद्विषः । 

पद्मिन्य इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः ॥२२ 

तावन्तिशीथवेताला वल्गन्ति हृदि (वासना: । 

एकतत्वहृढाभ्यासाद्यावन्न विजित' मनुः ॥२३ 

भृत्योऽभिमतकनृः त्वान्मन्त्रो मत्कार्यकारणात्‌ । 

सामन्तर्‍्चेन्द्रियक्रान्त्या गरुविद्याप्रदानतः ॥२४ 

लालनात्स्तिन्धललवा पालनात्पावनः पिता । 

सुहृतुक्त च विश्वासान्भनो मन्ये मनीषिणास्‌ ॥२५ 

स्वालोकितः शास्त्रदृशा स्वम्द्वयास्वानुम। वितः । 

प्रयच्छति परां सिद्धि भकस्वात्मानं मनःपिता ॥२६ 

सुदृष्ट: स्वच्छः सुकान्तः सुप्रबोधितः। 

स्गगुणेनोजितो भाति हृदि हृद्यो मनोमणिः ॥२७ 

एवं मनोमणि राम बहुप छूकलड्ितम । 

विवेकवारिणा सिद्घ्यै प्रक्षाल्यालोक्रवान्भव :।२८ 

महर्षि वसिष्ठ जी ने कहा--महान्‌ नरकों के साम्न ज्य में इन्द्रियों 
के भोग स्थान होने से दुष्कृत ही इन्द्रियों को प्रवृत्ति का हेतु होने से 
मत्त हाथी के समान है आक्षा ओर मनोरथ ही शलाकात्कार रूप वाले 
र दार हैं ऐपे इन्द्रियों के स्वरूप वाले ये शत्रु बहुत ही दुर्जय हैं ॥२१॥ 
| जिसके चित के दपं की क्षीगता हो गई है और जिसने इन्द्रिय रूपी 
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शत्रुओं को निग्रृहीत कर लिया है. अर्थात्‌ अपने नियन्त्रण कर लिया है 
उसकी भोगों को प्राप्त करने की वाप्तनायें हेमन्त ऋतु में कमलिनियो की 
भाँति क्षोण हो जाया करती है ।।२२॥ तमी तक अधेरात्रि में वेतालो के 
समान मनुष्य के हृदय में वासनायें वल्गित हुआ करती हैं जब तक एक 
आत्म तत्व में सुहढ़ ध्यान का अभ्यास कर करके अपने मन को जीत लेने 
पर ये समस्त भोग-वासनायें शान्त हो जाया करती हैं जब तक मन नही 
जीता है तमी तक इन वसानाओं का यह तण्डव नृत्य दिखाई दिया 
करता है ॥२३॥ वशीभूत मत बहुत से प्राणियों का उपकार किया 
करता है । वशगत मन अभिमत कार्यो के करने से एक मृत्य के ही 
समान होता है जेसे कोई भृत्य लपने अनुकूल कार्य किया करता है । 
हितप्रद कार्यों के स्वयं ही करने से यह मन मन्त्री के तुल्य होता है । 
ज्ञानेन्द्रिप और कर्मेन्द्रियो की आक्रान्ति से नियोजक होने के कारण वहुत 
प्रकार के अधिकारी पुरुषों का प्रवतं एक सामन्त के समान होता है 
तथा ज्ञान प्रदान करने से यह गुरु हो जाता है।२४। लालन करने से 


यहे स्नेह युक्त ललना के समान है और पालन करने के कारण परम 
पावन पिता के तुल्य है । परम विश्वास पात्र होने से इसको सुहत कहा 


गया हैं में ऐसा मानता हूं कि यह मनीषियों का मन इसी प्रकार का 
होता है ।२५। शास्त्र की इष्टि से अर्थात्‌ विचार सिद्ध शास्त्री ज्ञान से 


भलीमांति पर्यालोकन किया हुआ और अपनी विवेक बुद्धि के अपने 
अनुभव के द्वारा'अच्छी तरह निश्चय को प्राप्त हुआ यह मन रूपी पिता 
स्वय विनीत होकर परासिद्ध कैवल्य को प्रदान किया करतां है ।२६। 
अलीमांति देखा भाला गया ओर इसीलिये संशय विपर्यय से रहित होने 
के कारण प्रकम्पन के अयोग्य-निष्कलङ्क-शुभ इच्छाओं से युक्त 
समीचीन प्रबोध क्रो प्राप्त हाने वाला और अपने शम आदि अपने 
सदुगुणों से उत्कृष्ठ यह मनरूपी मणि परमहृद्य (मनोहर) शोभा दिया 
करता है ।२७। हे श्रीराम ! इस प्रकार से बहुत-सी मलिन वासनाओं 


| स न्त से ht ल सग पी, मणि की, “विचार RR (्रिल्लान, (छपी 








इच ] [ योगवासिष्ठ 


विवेक के जल प्रश्षालित करके कँत्ल्यकी पिद्धि के लिये आलोहव न्‌ 
अर्थात्‌ तत्वज्ञाता होइये ।८।। 
विवेकं परम श्रित्य बुद्धया सत्यमवेक्ष्य च । 
इन्द्रिया रीनलं तीत्बां तीणो भव भवाणंवात्‌ ॥२६ | 

अयमहमिति निरछयो बृथा यस्तमलमप।स्य महामते स्वबुद्धया । 
यदितरदवलम्ब्य तत्पदं त्व व्रजः पिव भुङ क्ष्वेन बध्यसेऽमनस्कः।३० 

दामञ्याल हठन्यायो माःते भत्रतु रावव । 

भीमभासहृढस्थित्या तवास्त्वतिविशोकता-॥ ३१ 

दामब्यालकटन्यायो भीमभासहृढस्थितिः। 

ब्रह्मन्क्रिमुक्त भवता भवतापापहारिणा ३२ 

दामःयालकटन्याय भीमभासहृढस्थितिम्‌ । 

शुणु राघव तच्छ्रुत्वा यथेच्छसि तथा कुरु ॥३३ 

आसीत्पांतालकुहरे सर्वेश्वयंमनोहरे । 

शम्बरोः नाम देतयेन्द्रो मायामणिमहार्णवः ॥ ३४ 

तर! दिदेवदेवस्य कठिनङ्डामराक्कतेः । 
` बभूव विपुलं सँन्यसुरं सुरनाशनम ।। 

परमोत्क्ृ8- विवेक का सप्ताश्रय. ग्रहण करके तथा बुद्धि के द्वारा 
सत्थ का अवेक्षण: करके अर्थात्‌ सत्य की खोज करके इन इन्द्रियो रूपी 
महान्‌ शत्रुओं का. विनाश-करके अर्थात्‌ इन्द्रियों पर अपना पूणं नियन्त्रण 
रखकर इस संसार रूपी महान सागर -से उत्तीणं हो जाइये .॥२९॥ हे 


महानु मति वाले ! यह मैंहुँ इस प्रकार का जो परिच्छिन आकार 
वाला वृथा निश्‍्च,: है अर्थात्‌ विपरीत.१रिच्छेद है उसको अपनी -बुद्धि के. 


द्वारा हटाकर अहन्ता से अनव'च्छुन्त. जो इतर पद वाच्य चेतन्य है: उसका . 
अबल्रम्वन्‌ कर अमनस्क होते हुए इच्छा. पूर्वक,व्पवहार करो । ऐसा हो 
जाने पर फिर इस सांसारिक बन्धन में बद्ध नहीं आओगे ॥३०॥ महिष 
श्री वसिष्ठ जी ने कहा -हे श्री राघव ! द.म व्याल ओर कट है-ऐसा 
दैत्य कहा करते हु । उनका यह न्याय विवेकसे न्य हो ता है । वह ब्यव- 
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हार आग्को नहीं होता चाहिए । भीम मास हढ़ है--ऐसा दैत्य कहते हैं 
उनकी स्थिति से आपको विशोकता होनी चाहिए ॥३१।। श्रीराम ने 
कहा--है ब्रह्मन्‌ ! सपार के ताप को हरण करने वाते आफ्ने मीममास 
ढ़ स्थिति और दाम व्याल कट न्याय क्या कहा था--पह मेरी समझ 
में कुछ भी नहीं आया है । आप इसका कुछ स्पष्टीकरण करिये ॥ ३२।। 
श्री वसिष्ठ जी ने कहा -हे राघवेन्द्र ! दाम व्याल और भीममास हढ़ 
स्थिति का श्रवण कीजिए और उसक्री सुनकर जो भी फिर आप चाहें 
की जिये ।।३३॥। समस्त प्रकार के ऐश्वयो से परम सुन्दर पाताल कुहर 
में एक शम्बर नामधारी इत्यन्द्र था जो माया मणि कां महासागर था 
॥३४॥ महान्‌ भयङ्कर आवृत्ति वाले उस आदि देव के देवों की सुरों के 
विनाश करने त्राली विशाल आसुरी सेना थी ।।३३॥। 

तस्मिन्मायाबले सुप्ते देशान्तरंगत तथा । 

तत्संन्यं तरसा जघ्नुरिछद्र प्राप्य किलमंराः ॥३६ 

अथ शंम्बरदत्येन मुण्डिकांडूद मादय; ।' ` 

रक्षार्थ मन्त्रिसामन्ताः स्वसेनासु नियोजिताः '।३७ 

तानप्यन्तरमासद्य जघ्नुदेवा भयानकान्‌ । 

स्वय कोपादथायासीच्चंम्बर: मुरपत्तम । ३८ 

तस्य मायाबलादुभीताः सुंरास्तेऽन्तेधिमा ययुः । 

मेरुकाननकुञ्जेषु भयभारावयन्त्रिताः ॥ ३९ 

क़न्दरक्ष द्रामरंगणं वाष्पिक्लिन्ताङ्गनामुखम्‌। 
- झून्य ददर्शा स्वगं कल्पक्षीणजगत्समम्‌ ॥४० 

विहृत्य कुपितस्तस््र दोदेण्डमदर्घाणित: । 

लोकपालपुरो दग्वा जगामात्मीयमालतम्‌ ॥।४१ 

एवं हृढतरोभूत द्वेषे दानददेवयोः । 

देवाः स्वर्ग परित्यज्य दिक्षु जग्गुरदरांनम्‌ ॥४२ 

उस माया बल के सुप्त होजाने पर तथा देशान्तर. में चले जाने 
पर देवगण ने छिद्र प्राप्त कर बढ़े वेग से उस सेना का सहार कर दिया 
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था ॥॥३६॥ इसके अनन्तर शम्बर दंत्य ने मुण्डिफाडु और द्रूम जिनमें 
प्रधान थे रक्षा के लिये अपनी सेनाओं में मन्त्री और सामन्त नियोजित 
किया था ।'३७। देवगणों ने परम भयानक उनकी भी एक अन्तर प्राप्त 
करके हनन कर दिया था । इसके पश्च!तू वह शम्बर -महान्‌ कोप से 
स्वयं सुरों के नगर में पहुचाया गया था ॥३५। उसकी माया के बल ये 
डरे हुए वे समस्त सुरगण छिप गये थे। भव के भार से अवयन्त्रित हुए 
देवगण सुमेरु पर्वत के गहन जङ्गलों में जाकर छिपा दिये थे ॥३९॥ 
उस दत्य ने स्वग को एक दम सूता देखा था जैसे कल्य में क्षीण जगत्‌ 


हुआ करना है वहाँ पर केवल कुछ क्षुद्र अमरगण क्रन्दन कर रहे थे 
ओर देवाङ्कताओं के मुख अश्नपातों से मौगे हुए थे--यही देखा था 


॥४०।। वहाँ पर दण्ड के मद से घृणित वह कुपित होता हुआ 
विहार करके लोकपालों की पुरीं को दग्ध करके अपने निवासत स्थान पर 
वापिस आ गया था! ४१॥ इस प्रकार से देवों थोर दानवों का द्वेष 
अत्यधिक दृढ़ हो जाने पर देजो ने स्वगं लोक का त्याग करके विभिन्न 


दिशाओं में co आपको छिपा लिया था ॥॥४२॥ 
अथ शम4रदंत्येन ये ये सेनाधिनायका: । 


क्रियन्त यत्नतस्तांस्तञ्जध्नुर्यत्नहराः सुराः ॥४३ 
यावदुद्ध गम।पन्न: शम्बरः कोपयांन्धुशम्‌ । 

ससज मायया घोरानसुरास्त्रीन्महाबलान्‌ ॥४४ 
निमिता मायया भीमाः पक्षेक्ष ब्धा इः द्रय: । 
उद]ुस्व मह माया दामो व्यालः कटस्तथा ।४१ ` 
वासनात्माभिमानाभ्यां होनास्तं प्रथमोद्गताः । 
नाभिपातं न बापातं न विदुस्ते पलायनम्‌ ।,४६ 
न जीवित न मरण समरे न जयाजयो ।' [ 
केवलं संनिकानग्रे हष्ट्वा ते हननोद्य ताः ॥४७ 

_ शम्बरर्चिन्तयामास परिषुष्टमनास्तदा । 

इष्टानिष्टाभिरेत हि वासनाभियंदुज्जत।ः ।।४८ 
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तदेते न पलायन्ते देवे देवे भिहता अपि । 

` इति निर्णीय देत्येन्द्रो दामव्यालकटान्विताम्‌ ॥४९ 
सेनां सप्र षयामास देवेन्द्रबलाधातिनोम्‌ । 
देत्याः सागरकुञ्जेम्यः कन्दरेम्यश्च सायुधा: ॥ ५० 
उदगुर्भीननिह्वोदाः सपक्षगिरिलालया । 
अथोततस्थुनिकुञ्जेभ्यः कन्दरेभ्यः सुरा बनात्‌ ॥५१ 
प्रयान्त इव शालेन्द्रा भीमाः स्वर्ातिनाँ गणाः । 
देवासुरपताकित्योस्तद्यद्वमभवत्तयोः ॥५२ 
अक्ालोल्बणल्कपान्तभीषणं भुवनान्तरे । 
तस्मिस्तदा वर्तमाने घोरे समरसंभ्रमें ।।५३ 

इत्तके अनन्तर शम्वर दैत्य के द्वारा जो जो भी सेना के अधि- 


नाप्रक किये जारे थे यल पराण्ण सुरगणो ने प्रपत्नप्रवंक उन-उनका 
ही हनन कर दिया था ॥४३॥ अत्यन्त अधिक कोप से भरे हुए उस 
शम्बर दैत्य को महान्‌ उद्घग प्राप्त हो गया था और फिर उसने माया 


से तोन महान्‌ घोर बल वाले असुरो का सृजन ९०: था ॥४४॥ माया 
के द्वारा रचना किये हुए वे महान्‌ भयानक थे। वे पक्षों से क्षुब्ध पवती 


के ही समान ये । महामाया वाले दाम-घ्याल कट के स्वरूप वाले उद्गत 
, हुए -थे॥॥४५॥ वे वासनात्मा ओर अभिमान से हीन प्रथमः उद्गत हुए 


' थे ।१ वे अभिपात-अथात और पलायन कुछ मी नही जानते थे ॥४६॥ 
जीवित रहना--मरना और समर में जय-अजय उछ भी नहीं जानते 

'थे। वे केरल इना ही जानते थे कि अपने सामने सैनिकों को देखकर 
उह! हर! हरी है (नेत उग्रा र करगे थे ॥४9॥ ह 
परितुष्ट मन वाले शम्वर ने विचार पहिया! था कि ये इष्ट एव अष्ट 
वापनाओं से रहित हैं ॥४८॥ देवगणो के द्वारा अभिहत होते हुए 
भी ये पलायन नहीं किया करते हैं। दैत्येन्द्र शम्बर ने मन में 
ऐ । पिग 000 दाम व्याल कट से युक्त एक सेता तैपार को 
थी ।४९॥ 
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पतिताङ्गायुधानीह प्रस्नवद्र घिराणि च। 

पयांसीव विशीर्णानि देवसच्यानि दुद्र वु: ॥ ५४ 

दायव्यालकटास्तानि चिरमन्तहितान्यपि । 

अनुजग्मुलंसन्नादमिन्धनानीव पावकाः !।५५ 

उस सेना को जो देवेन्द्रों के वल का घात करने वाली थी भेजा 
था । देत्यगण आयुधों से समन्वित होकर सागर कुञ्जों से और कन्द- 
राओों से महान्‌ भीषण घोष करते हुए यक्षयुवत पवंतो की लीला की ही 
भांति उत्पन्न हो गये थे । इसके पश्चात्‌ सुरगण मो बलपूवंक निश्लुज्जों 
से और कन्दराओं से उठ खड़े हुए थे ॥५०॥५१॥ स्वगलोक के निवा- 
सियो के गण मी गमन करने वाले झंलेन्द्रों के समान महान भीषण थे । 
देवों असुरों की उन दोनों सेनाओ का वह युद्ध हुआ था ॥५२॥ 
उस समय में उस महानु घोर सग्माम के सम्भ्रम के वर्तमान होने पर 
भुवान्तर में अकाल में अत्यन्त उल्वण कल्पान्त के समान भयानकता 
समुत्पन्न हो गई थी ॥५३॥ आयुध और अङ्ग जिनके गिर गये थे और 
रुधिर का प्रश्रवग हो रद्रा था.जल के समान विशीर्ण देवों की सेना भाग 
खड़ी हुई थी ॥५४॥ चिरक.ल पर्यंत छिपी हुई देव सेना का दाम 
व्याल कट ई घन को अस्ति क समान हो घोर नाद करते हुए अनुगमन 
कर रहे थे ॥५५॥ 
' अन्विष्यन्तोऽपि यत्नेन नालभन्तासुरा सुरान्‌ । 

अलब्धेषवमरीनेषु दामव्यालकट।स्तथा ।।५६ 

जग्मुः पानालकोशस्थ प्रमु प्रमुंदिताशयाः । 

अथ देवा विषःण्णास्ते क्षणमाश्वास्य वै ययु: ॥ ५७. 

-दामादिभिशच विजिता ब्रह्म।णममित।जसम्‌ । 

तेषामाविरभूह्ल, दृब्रह्मा रक्तो रक्तासनच्छविः ।।५८ 

प्रणमुस्म्ते सुरास्तम्भ तत्समं शब्बरेहितम्‌ । 

सम्यकप्रकथया मासुर्दामन्यालकटक्रम म्‌ ॥५९ 
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समाकर्ण्याखिलं ब्रह्मा विचार्य स विचारवान्‌ । 

उवाचेद सुरानोकमाइवासनपर वचः।।६० 

हन्त वषसहस्रान्ते सम्बरस्य रणे सुराः ' 

जेतव्या समरे सेना तावत्कालं प्रतीक्ष्यताम्‌ ॥६१ 

दातव्यालकटानेतान्य,ध्वममरेइ्वराः । 

योधयन्तः पलायन्व य्‌ द्धार्थं पुनरेव च । ६२ 

यू द्धाम्यासबलादेषां मुकुराणामिवाशये । 

अहङ्कारचमत्कारः प्रतिबिम्त्रमूपेष्यति ।।६३ 

सुरों का यत्नपूर्वंक अन षण करते हुए मी असुर समर्थ न हो 

सक्ने । देवगणों के न प्राप्त होने पर दाम व्याल कट प्रमुदित अभिप्राय 
वाले होते हुए वे फिर अपने स्वामी के समीप में पाताल कोश में चले 
गये थे । इतके परच,त देवगण अत्यन्त विषाद । युक्त होकर एक क्षण 
तक आश्वासित होकर दामाईि के द्वारा विजन होते हुए अमित खोज 
बाले ब्रह्माजी के समीप में उपस्थित हुए थे । इसके उपरान्त रक्त आसन 
की शोभा से सम्पन्न. रक्त वणं वाले ब्रह्माजी आविमू त हुए थे ॥५६- 
५८।। उन देवगणो ने ब्रह्माजी का प्रणाम किया था ओर जो कुछ 
शम्बर दैत्य ने किया था वह सब भली भाँति कहा था जो कि दाम व्याल 
कट का क्रम उनके साथ हुआ था ॥५६॥ देवों के द्वारा ्वाणित इस 
सबका श्रवण .करके वित्रारवान्‌ ब्रह्माजी ने मलीभांति बिचार करके 
सुरों की सेनाके लिये समाइवामन से परिपूर्ण यह वचन कहा था ॥६५॥॥ 
ब्रह्म।जी ने कहा बड़े ही दुःख की बात है कि एक हजार वर्षे के अन्न 
मे हे सुरगणो: ! शम्बर का सेन। पर रण में विजय प्राप्त कर सकोगे । 
तब तक समग्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए ॥६१॥ हे अमरेश्वर नणो ! 
आप लोग दाम व्याल कटों के साथ युद्ध करो और युद्ध करते हुए युन: 
युद्ध करने के लिये.प्रलायत कर जाना ॥ २॥ बारम्बार युद्ध के प्रवत्त न 
- से दप्रेणो के अभ्यन्तर माग की मांति अहङ्कार स्वरूप चमत्कार. प्रत्यय. 
विशेष प्रतिबिम्ब को प्राप्त होंगा ॥६३॥। 
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गृहीतवासवा ह्य ते दामवग्यलकटासुरा: । 
सुजेया वो भविष्यन्ति लग्गजाला: खगा इव ॥६४ 
आस्थामात्रमनन्तानां दुखनामाकरं विदुः । 
अनास्थामात्रमभितः सुखानापाकर विदुः ।,६५ 
वासनातन्तुवद्धोऽय' लोको हि परिवर्तते । 
सा प्रवृद्धातिदुःखाय सुख।प्रोच्छेदमागता ॥६६ 
घीरोऽप्यतिबहुज्ञोऽप प्रवृद्धोऽपि महानपि । 
: तृष्णया बध्यते जन्तुः विहः शु खलया यथा ॥६७ 
इत्य क्त्वा भगवा्देवस्तत्र वीर धिमायथो । 
सुरास्त्वाकण्यं तद्वाक्य जन्मुञ्चाभिमतां दिशस्‌ ॥।६८ 
चक्रढु न्दुभिनिर्घोषं प्रयलाश्ररवोपमम्‌ । 
अथ दैत्यं मंहु!व्प्रोम्ति ते. पात!लतलोत्थितेः ॥६ ६ 
क.लक्ष पकर घोरं पुनय, द्वमत्रतंत । | 
पुनः पलायन चक़रय ध्यन्त पुनः सुरा: ।।७० 
वापनाऐ ग्रहण करने वाले ये हम व्याल कट असुर जाल में 
लग्न खगो की माँति आप लोगों के द्वारा सुजेय हो जायेंगे ।६४। आशा 
मात्र को अनन्त दुःखों का आकार समझना चाहिये अर्थात्‌ केवल आक्षाऐ 
ही संसार में अनन्त दुःखों की खान होती है ओर किसी भी प्रकार को 
केवल अःशाऐ न रखना ही अनन्त सुखो की खान है । जो आशाओं की 
निरन्तर डोरी जुड़ी हुई हृदय में बरावर संकल्पों का समुत्या दन. किया 
करती है उसी से दुःखों का समुदाय बना रहा करता है इनका त्याग ही 
सुखों को समुत्पन्न करने बला है यह एक मात्र ही सुख-दु:ख का कारण 
हे ॥६७॥ वासनाओं (विषतोपमोगों की सूक्ष्म लालसाओं) के तन्तुओं 
से बंधा हुआ यह लोक परिवत्तित होता है । वही वासना अत्यन्त प्रवृद्ध 
होती हुई अत्यन्त दुःखों के लिये होती है और वही जब उच्छेद को प्राप्त 
हो जाती है . सुख के लिये होती हे ॥६६॥ घेथ वान्‌--अत्यधिक ज्ञान | 
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रखने वाला--प्रवृद्ध और महान्‌ मी पुरुष तृष्णा के श्‌खला से सिह के 
ही समान बद्ध होजाया करता है । यह तृष्गा विषयोपमोगी की लालसा 
बड़ी प्रबल है इसके वशीम त होकर महापुरुष भी सफल गुण सम्पन्न 
होते हुए मी वद्ध हो जाता करते हैं ।।६७।। इतता कहकर मगवान देव 
वहीं पर अन्तर्धान को प्राप्न हो गये थे । सु(गण मी उनके इन वचर्तो 
का श्रवण कर अपनी अभीष्ट दिशा को चले गये थे ।।६८।। इसके 
अनन्तर पाताल तल से समुत्थित उन दत्यो ने महान्‌ व्योम में प्रलय 
कालीन मेघों के घोष के समान दुन्दरभियों का निर्धोष किया था ।।६९॥ 
काल का क्षेप करने वाला घोर युद्ध पुनः अ रम्म हो गया था । पुन$पुनः 
सुरगणों ने एलायन किया था और युद्ध किया था ॥७०॥ 
एव ते कालहरणं युद्ध न सुरपुङ्गवाः । 
-चक्रर्नानाविघोपा येरदेत्यव्यामाहका रणात्‌ ॥७१ 
एतावता च कालेन हढ.झ्यासाद हंकृतेः । 
दामादयोऽहमित्यास्थां जह॒हुयु क्तचेत्तसः ।:७२ 
भववासनया ग्रस्ता मोहवासनया युमाः । 
आशापाशनिबद्धास्ते ततःकृपणतां गताः ।७४ 
स्थिरो भवते मे देहः सुवायास्तु धन मम । 
इति बृद्धधियां तेषां धेर्यमन्तधिमाययौ ॥७५ ८ 
अस्तस्तस्मिन्‌ रण देत्याः सापेक्षत्वमुपाययुः । 
मरिष्यामो मरिष्याम इति चिन्ताहतशयाः ॥७६ 
अथ प्रम्लानसत्त्वास्ते हन्तुभग्रगत भटम्‌ । 
न शेकुरिन्धने क्षीण हविदेग्ध मिव[ग्नयः ॥७७" - 
बहुनात्र किमुक्तेन मरणादभीतचेतसः । 
पलायनंकशरणा नष्टास्त त्रिदशारय: ॥५७ 
उन सुरगणों ने इस प्रकार से दंत्यो के व्यामोह के कारण से 
युद्ध के द्वारा अनेक प्रहार के उगायों से काल का हरण किया था अर्थात्‌ 
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समय को घुमाया था ।।७१।। इतने लम्बे कालसे अहँकृति के दृढ़ अभ्यास 
से युक्त चित्त वाले दानादि ने अहं--इस आस्था को ग्रहण कर लिया 
था ॥७२॥ संसार की वासना से ग्रस्त और मोह की वासना से युक्त 
आशा रूपी पाश से वंधे हुए वे सब कृपणता फो प्राप्त हो गये थे ॥७९१॥ 
भेरा यह देह स्थिर हो जावे--मेरा धन मेरे सुख के लिये होवे-इस 
प्रकार की बड़ी हुई वृद्धि वाले उनका घँयं अन्तहित हो गया था ॥७४॥ 
इसलिये उप युद्ध में द॑त्यपण सापेक्षत्व को प्राप्त हो गये थे और मर 
जाँयगे इस चिन्ता से इत आशय वःले हो गये थे ॥७५।। इसके अनन्तर | 
प्रम्लान मत्व वाले वे दे त्यगण आगे उपस्थित भटक्रो मारने के तिये 
समर्थ न हो सके थे -जेसे ईन्धन के क्षीण हो जाने पर अंग हवि 
का हनन नहीं कर सकता है ॥७३॥ इस विषय में अत्यधिक कथन 
करने की कुछ मी आवश्यकता नहीं है मरने से भयभीत चित्त वाले थे 
देबों के शात्रुगण पलायन की ही शरण ग्रहण करने वाले नष्ट हो गये थे 
॥७७॥ ७ ५१ 


अहमेतत्प्रबोघाय वच्मि राम महामते । 
दामव्यालकटन्ययो मा भवत्विति लोलया ॥७५ ` 
अविवेकानुसंघानाच्चित्तमापमीहृशीम्‌ । 
अनन्तभवदुःखाय परिगृहणाति हेलया ७६ 

कथं दामकटव्यालाः समुत्पन्नाः परात्पादात्‌ । 
इति मे संशयं ब्रह्मत्यथावच्छेतुमहसि ।।८० 

यथा दामादयो राम प्रतिभामात्ररूपिणः । 
तयेवेमे बयमित्ति त'बहिः क्त्रापि सस्थिता. । = १ 


अनींकरमेव त्वद्भावो मद्भावोऽलीकभेत्र च । 
दामव्यालकटादीनां सदूभावोऽनीकमेव च ॥८२ 


प्रतिभासमयी काचिज्जीवशक्तिः परात्मनः । 
दाम्भरध्प्रानविक्षून्या त्रिघोल्लासमवाप सा। ६४ 
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तस्मान्नेम वयं सत्या न च दामादयां क्वचित्‌ । 
सत्य संवेदनं शुद्ध बोधाकाशं निरंजनम्‌ ॥८४ 
सत्य सत्रगत शान्तमस्त्यनस्तमनोदयम्‌ । 
तम्प शक्तिशसुल्लासपात्र' जगदिति स्थितिः ॥८५ 
सवत्र सर्वमिदमस्ति यथानुभूत 

नो किचन कवचितिहास्ति न चानुभूतम्‌ 
शान्त सदेक्मिदमाननमित्थमास्त 


सत्यक्तश कम भेदमतस्त्वमास्स्व ।८६ 


है महामति वाले श्रीराम ! मैं यह प्रवोध अर्थात्‌ भ्रष्ठ ज्ञान के 
लिये हो बोल रहा हूँ इप लीला से दाम व्याल कट न्याय वाला पत 
हौओ ॥७5॥ अविवेक से अनुसन्धान से यह चित्त इस प्रकार की 
आपत्ति को अनन्त साँसःरिऊ दुःखों के लिये हेला से ही परिग्रहण किया 
करता है ॥७७॥ श्रीराम ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! पर पद से दम कट 
व्याल कसे समुत्पन्न हुए थे-मेरे हृदय में यह संशय हैं उसे आप यथो- 
चित रूप से छेदन करने के योग्य होते हैं ।!८०॥। महषि वसिष्ठजी ने 
कहा --जिस प्रकार से हे श्रीराम ! ये दामादिक सब प्रमा मात्र रूप 
वाले हें अर्थात्‌ माया से परिकल्पित होने से प्रतिभात्तिक देहों बाले हैं 
ये हम सब भीं उसी प्रकार में प्रतिमासिक देह वाले हैं चिदाकाश से 
बाहिर कहीं भी संस्थित नहीं हैं ॥॥८१॥ तेरी और मेरी भावना सब 
मिथ्या है दामादिक की सद्भावना भी मिथ्याम्‌त ही है ।. तात्पये यह है 
क्रि इप जगत्‌ में अपनेःपराये। होने की जो मायना होती है बह सब 
मिथ्याम त है उसी भाँति दाम व्याल कट आदि. का संदुभावताः मी व्यथं 
है ॥३२॥ परमात्मा के सकाळ से प्रतिमासमान* होती हुई दाप्र व्याल 
और कट-इन तीन रूगों में: उल्लास को प्राप्त होती हुई भी ॥८६॥ इस 


लिये हम सत्र सत्य नहीं है और न दम--व्याल: तथा कट आदि ही 


कहीं पर सत्य है । जितना थो यह भेद का प्रपंच है सभी है । 
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निरजन चिदाकाश मात्र शुद्र सम्वेदन ही सत्य है ॥८४॥ उदय ओर 
अस्त अर्थात उत्पत्ति एवं विनाश से रहित -सबमें ब्प्राप्त-परम शान्त 
स्वरूप चिन्मात्र ही सत्य है और उसी चिन्मात्र अर्थात्‌ ज्ञान ` स्वरूप को 
शक्ति का समुल्लास यह जगत्‌ अर्थात्‌ हृश्य ससार की स्थिति है । उसी 
ज्ञानमय स्वरूप क शक्ति का विकास यह सम्पूणं दिखाई देने वाला जगत्‌ 
है ॥८५॥ जैसा कि अनुमव हुआ है उसके अनुसार सब सर्वत्र है भोर 
यदि ऐसा अनुभव में नहीं भाया है तो कहीं पर कुछ नहीं है। परम 
चाप्त सतस्दूप वाली एक ही वस्तु इस प्रकार से प्रसूत (फैली हुई) 
है और व्याप्त है जो सत्‌ रूप यह विश्‍व है जो जगत्‌ से रूप से प्रतीत 
होता है । इस कारण से आप इस शङ्का और भेद के प्रपंच का त्य'ग 
करदो और सुखपूवंक स्थित रहो । एक ही शान्त स्वरूपसत भोर 
चिन्मात्र है उसके अतिरिक्त अन्व कुछ मीं नहीं है। यह भेद इ: प्रपंच 
सब आडम्बर है एवं असत्य है । इम सत्रका त्याग करके ही सुखमय 
जीवन ब्यतीन करो ॥८६॥ ॒ 


तृतीय सग 


इदं मे स्यादिद मे स्यादिति बुद्विमंहामत । 

स्वेन दोर्भाग्यदैन्येन न सत्यमुपत्तिष्ठनि ॥१ 

वेत्ति नित्यमुदारात्मा त्र लोक्यमपि तस्त णम्‌ । 

त त्यजन्त्यापदः सर्वा मृगा इव जरत्त.णम्‌ ॥२ 

परिस्फुरति यस्यार्न्ता त्यं सत्यचमत्कृतिः । 

ब्राह्ममण्डमिवाखण्ड जोकेशाः पालयन्ति तम्‌ ॥४ 
' येषां गणेषु संतोषो रागो येषां श्रत प्रति। 


समासः नो, TR, पूशुवोऽपरे॥४ by eGangotri 


स्थिति प्रकरण हद ३ ] 


अथापदि दुरन्तायां नैव गन्तव्यमक्रमम्‌ । 

राहुरप्यक्रमेणेब पिवन्नप्यमृत मृत: ॥॥५ 

अवश्य। वच्यता यन्तियान्ति सर्वापद क्षयस्‌ । 

अक्षयं भइति श्रेथः क्रीतं येन गुणैयंशः ।:६ 

परमं पौहर्ष यत्नमास्थायादाय सूद्यमम्‌ । 

यथाशास्त्रमनूद्द गमाचरन्को न सिध्यति [७ 

महृषि वसिष्ठजी ने कहा मैंने दामादि के उपार्यान में यह बतला 
दिया है कि अविवेक मैं ओर मेरा--इस्त दो प्रकार के अमिमान से यह 
ससार बढ़ता है अर्थात्‌ सॉसारिकता की वृद्धि होती है अब इस समय 
में भीमादि के उपाख्यान में मैं यह वतलात। ह कि देहादि में अहङ्गार 
का त्याग देना ही पुरुष थं के निए अति आव्यक है हे महान्‌ बुद्धिमान्‌! 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मा में ही वतमान है और वह आत्मा सर्वात्मक है । 
इस प्रकार से नास्तविकता के होने पर भी -अपने ही दुर्माग्य से ओर 
दैन्यभाव पे कि मैं बुरे भाग्य वाना हू ये पुत्रादि मेरे हैं और ये क्षेत्र 
भूमि आदि मेरे हैं ऐसो जो बुद्धि हो रही है उसके ही कारण से सत्य 
ब्रह्म का प्रकाश नहीं होता हे ॥१॥ जो उदार आत्मा वाला नित्य॒ ही 
इस त्रिलोकी को भी एक तिनक्रे समान समक्षता हैं अर्थात परम तुच्छ 
वस्तु जानता है उकको समस्त आपत्तियाँ त्याग दिया करतो हैं जंसे जली 
हुई घास वाले स्थल को पशु त्याग दिया करते हैं ॥२॥ जिसके अन्त- 
करण में सवदा सत्य स्वरूप ब्रह्म का अनुसंत्रान रहा करता हैं उस पुरुष 
को ब्रह्म गर्भ होने से ब्रह्म/ण्ड की ही भाँति लोकश पालन किया करते है 
अर्थात अत्यधिक मानते हैं ॥३॥ जिनके गु रं में सन्तोष होता है और 
जिनका श्र्‌न (वेद शास्त्र) के प्रति अनुराग हे तथा सत्य का ही जो. 
व्यसन रखते हैं वे ही नर हैं और इन गुणों से जो हीन हैं वे मनुष्य ही 
नहीं प्रत्युत पमु के ही समान हुआ करते हैं ॥६॥ महान्‌ घोर और 
तुरन्त आपत्ति में मी क्रम की हीनता का कमी गमन नहीं करना चाहिए 


ति अत्यन्त घोर कष्ट में मी अपने क्रम का मङ्ग नक (बिता ९ | 
त्य गी, Bhawan Varanasi Collection. Digitized by रे । विन क्रम 
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के अमृत का प/न करने वाला भी राहू सून होगया था । अतएव क्रम के 
पालन का बडा महत्व होता है ॥५॥ जिस-पुरुष ने गुणों के द्वारा यश 
का क्रय कर लिया है उस पुरुष के अरश भी वशता को प्राप्त हो जाया 
करते हैं अर्थात सभी वश्य हो जातेहैं और ऐसे पुरुष की सभी आपत्तियां 
लय को प्राप्त हो जाती हैं तथा उसका श्रेय भो अक्षीण होता है । यह 
समी कुछ सद्गुगों की महिमा है जिनके होने से सभी कुळ प्राप्य हो 
ज्या करता दरै॥६।। परम पुरुषार्थ के लिए प्रयत में स्थित होकर 
और सुन्दर का उद्यमःक ग्रहण करने उद्वेग से रहित होतेहुए शास्त्रोक्त 
विधि के अनुसार समाचरण करने वाला कोन पुरुष है जो सिद्धि को 
प्राप्त नहीं कर लेता है अर्थात्‌ ऐसे समाचरणं करने वाले समी को अवश्य 
ही सिद्धि प्राप्त हो जाया करती है।।७॥ 

' यथाशास्त्रं विहरता त्वरा कार्या न सिद्धिषु । 


चिरकाल परा पक्वा सिद्धिः पुष्टकला भत्रेत्‌-॥५ 
चीतशोकभयासमगर्धमपयन्त्रण सूं ) ` । 


व्यवहारो यथाशांस्त्र क्रियता मा विनश्यत।म्‌ ॥६ 
_अन्तर्थायार्थसपत्तिभाँगौघो भवरोगद: । 
आपदः संपदः सर्वा सर्वत्रनादरों जयः ॥॥१० 
आचारचारुचरितस्य विबिक्तवृत्त: 
ससारसोख्यफलदुःखदशास्वंगृष्नोः । 
आयुर्यंशांसि च गुणाश्च सहं व. लक्ष्म्या 
फुल्लन्ति माघवलता इव सत्फलाय ॥११ 


न तपांसि न तीर्थाति न शास्त्राणि जपन्ति हि। 
. संसारसागरोत्त।रे सज्जनासेत्रनं विना ॥१२ 


लोभमोहरुषां यस्य तनुतादिनं भवेत्‌ । 
यथाशास्त्र विहरति स्ञकमसु स सज्जनः ॥१३ | 
अहमर्योऽपरिज्ञातः परमार्थाम्बरेऽमलः । | 
परिताज्ञोऽ हुमथेस्तु परमार्थाम्बरं भवेत्‌ ॥१४ 
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शास्त्रों मै समुल्लिखित विधान के अनुसार विहरण करने वाले 
पुरुष को सिद्धियो की प्राप्ति करने में जल्दवाजी नहीं करने चाहिये क्यों 
कि चिरकाल में परिपाक को प्राप्त होने वाली सिद्धि परम पृष्ट फल वाली 
हुआ करती है ॥८॥ शोक भय और आयास समाप्य हो जाने वाले 
आकांक्षा से रहित तथा कुटिलता से शून्य शास्त्रों के विधि-विधान 
के अनुसार व्यवहार करना चाहिए ऐसे पुरुष का कभी विनाश नहीं होता 
है ॥६॥ यह सांसारिक अर्थो की सम्पत्ति अर्थात्‌ घन-दोलत का वेसर 
अनथे है । सांसारिक सुखों के उपभोगों का समुदाय ही मव वन्धन के 
रोग का प्रदान करने वाला होता.है। ये समस्त सम्'दाऐ ही महानु अप- 
दाऐ हैं तथा सवंत्र अनादर का होना ही महान्‌ विजय है। समाज में 
अपने समादर की इच्छा रखना भो हानिप्रइ है इससे मी आत्मोत्थान में 
चड़ी वाघा होती है ॥१०।। आचार से परम सुन्दर चरित्र वाले-एकान्त 
में वृत्त रखने वाले- संसार के सुखों का फल तथा दुःख की दशाओं में 
अभिकाँक्षा से रहित पुरुष के आयु-यश और गुण लक्ष्मी के साथ ही 
सत्फलों के लिये माधवलता' के ही समान विकसित हुआ करते हैं ॥११॥ 
महेषि वसिष्ठ जी ने कहा--इस संसार के उत्तारण में सज्जनों का आसे- 


वन ही एंक मात्र साधन है ओर तपस्या-_तीर्थाटन-शास्त्रों का अध्ययन 
तथा मन्त्रों का जाप ये सब निष्फल होते हैं ।।१२।। जिस पुरुष की अनु- 


{ल लोम-मोह और क़ोधि की क्षीणता हुआ करती है मर्थात्‌ शने:-शर्नः 
जिमके हृदय से लोम (सांसारिक पदादों के प्राप्त करने का लालच)- 

मोह (सांसारिक विनश्वर' पदार्थों में मेरे पन का अज्ञान) ओर रोष 
| (अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के अभाव में उत्पन्न होने घाला क्रोध) का 
विना5' हुआ करता है तथो शास्त्र के कथन के अनुसार जो व्यवहार 
' किया करता है एवं अपने समुचित कर्मों में निरत रहता है वही पुरुष 
सज्जन होता है अर्थात्‌ सज्जन कहाँ जाता है ।(१२॥ यह शब्दार्थं अपरि- 
ज्ञात है । चिदाकाश में कलङ्क के समान परिज्ञात श्रेष्ठ ही अहमर्थ परम- 
र्थाम्बर होता है क्योंकि जीव ओर ब्रह्म की एकता होती है ॥१४॥ 
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चज्ज्योत्ह्ना यावदेवान्तरहङ्कारघनावृता । 

विकासयति नो तावत्परमारथ कुमुद्वती ।१५ 

अह'भातोऽहङ्करो जन्मदृक्षाणामक्षयात्मनाम्‌ । 

यमेदमिति वीस्तीर्णास्तेषां शाखास्त्वसत्फलाः । ५६ 

किमाकृति रहद्भारः कथ' संत्यज्यते प्रभो । 

सशरीरोऽशरी रश्च त्तक्ते तस्मिंश्च कि भवेत्‌ ।१७ 
` त्रिविधो राघवास्तीह सोऽहङ्खारो जगत्रये । 

' द्वौ श्रष्ठावितरस्त्यज्यः शृणु ते कथयाम्यहम्‌ १८ 
अहं सर्वतिद विश्वं परमात्साहमच्युतः । 
नान्यइस्तीति संचिन्त्य परमा सां ह्यह कृति: ।१९ 
एषा सा नेव बन्धाय जीवन्मुक्तस्य विद्यते| 
सवम्माद्दकृतिरिक्तो5ह' वालाग्रशतकल्पितः।२० 
इति या संविदेवासो द्वितीयाह कृति: शुभा । 
मोक्षायैषा न बन्धाय जीवन्मुक्तस्य विद्यणे २१. 


जव तक अन्तःकरण में यह चिन्मयी ज्योत्स्ना अर्थात्‌ ज्ञान की 


"चाँदनी विकसित नहीं होती है जब तक अहङ्कार के घन से 
2 इसे समावृत 
किये रहते हैं ओर ज्ञान की चांदनी की विकास के बिना परमार्थ कमुद्धती 


अर्थात्‌ परम पुरुष.थं कैवल्य की प्राप्ति न हीं हुआ करती है। ज्ञान के 
विकसित स्वरूत प्राप्त करने के ,लिये अह भाव का विनाश परमावश्यक 
है ॥१५॥ अक्षत स्वरूप वाले जन्म रूपी वृक्षों का अ क्र अह भाव ही है । 
नी व्र मेरेपन का जो अह भाव वही जन्म होने का कारण होता 
है । ये सभा कछ मेरा हे- ऐसा जन इण कर मछ में ज : 
उत्पःन होती हैं वे | ही ड जन्म ल्प मी फैली हुई आ ps 
उःख रूपी फल लगा करते हैं।। -६॥ श्रीराम ने कहा-हे प्रमो ! यह 
महृद्धार किस आकार-प्रकार वाला है और इसका त्याग किस रीति से 
किया जाता है । यह शरीर युक्त है या शरीर से रहित है और इसके 
त्याग कर देने पर क्या फल हुआ करता है ?॥१७:। मह॒षि प्रवर वसिष्ठ 
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जी ने कह'--हे राघवेन्द्र ! इप जगत्‌ क्रम में वह अहङ्कार तीन प्रकार 
का होता है इनमें दो तरह का अह कार तो श्रेष्ठ होता है और तीसरी 
तरह का अहङ्कार त्यागने के योगप हुआ करता है। आप समी कुछ 
श्रवण करिये मैं बतलाता हुँ ।।८॥। यह सम्पूर्ण विश्व मेरा ही स्वरूप है 
अर्थात्‌ मैं और विष्व में कोई भेद नहीं है । मैं ही अच्युत परमात्मा हूँ । 
मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है ऐसा जो सञ्चन्तन है यही उत्तम 
श्रेणी का अह कार होता है ॥१९॥ यह अहकृति की भावना ऐसो है जो 
जीवन्मुक्त पुरुष के बन्धन के लिये नहीं होती है अर्थात्‌ इस प्रकार क 
अहभाव से सांसारिक बन्धन नहीं हुआ करता है । बालाग्रशत कल्पित 
मैं सबसे व्यतिरिक्त हूं अर्थात्‌ मेरा किसी से भी कोई लगाव नहीं है ओर 
सम्पूणं दृश्य प्रपञ्च भेद से प्रथक्‌ हो हुं--इस तरह जी जो सम्वेदना है 
यही दूसरी प्रकार का अह कार है जो परम शुभ माना गया है । यह इम 
प्रकार की अह कार-मावना जीवन्मुक्ता पुरुष के मोक्ष के लिये ' ही होती 
है और इससे बन्धन महीं हुआ करता है ।।२९-९१॥' ॒ 


पाणिपाहा दमात्रोऽयमहमित्त्येष निश्चयः । 
अहङ्का रस्तृती योऽसौ लोकिकस्तुच्छ एव स: ।२२ 
बज्य एष दुर।त्सासौ कन्दः संसारसंतते: । 

' शनेनाभिहतो जन्तुरघोऽक्षः परिघावति।२९ 
अनया दुरहङ्ृत्या भावात्संत्यक्तया चिरम्‌ । 
शिष्टाहंक्रारवांजन्तुर्भेवत्याशु विमुक्तये ।२४ 
प्रयमौ द्वानहं हारा वङ्गीइत्यातिलोकक्रो । 

` तृतीयाहक्कृतिस्त्याज्या लौकिको दुःखदायिनी ।२५ . 
एषा तावत्परित्याज्या त्यक्त्वैनां दुःखदाथिचीस्‌ । ` 
 य॒थायया पुमांस्तिष्ठेत्परगेति तथातथा ;२६ 

` अहंकृतिदशावेते पूर्वोक्ते भावयन्यदि । 
तिष्ठत्यम्येति परमं तत्पद पुरुषोऽनघ ।२७ 
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अथ हे अपि संत्यज्य सर्वाहङ्कतिजितः । 

स तिष्ठति तथात्युच्चे: पदमेवाधिरोहति ॥२५ 

हाथ और | पैर आदि अङ्गो से युक्त ही में यह हूँ अर्थात यही मेरा 
स्वरूप है ऐमा जो अपने हृदय में ।नरचत भावना है -यही वह तीसरी 
भरणी का अह कार है जो लौकिक और परम तुच्छ होता है ॥२२॥ 
यह तीसरी प्रकार का तुच्छ अह'कार वर्णन करने योग्य होता है यह 
महान्‌ दुष्ट भह कार है ओर इस संसार की संतति का कन्द होता है 
अर्थात्‌. मवरोग के उत्पन्न करने का मुल कारण हे । इसके द्वारा अभि- 
हनन किया गया जीव नीचे की ओर ही परिध,वन किया करता है अर्थात्‌ 
उप जीव का कत्यधिकार्धिक भात्मपतन होता है ॥२३॥ इस दुष्ट मह - 
कृति की भावना से जो शरीर को ही आत्मा समझने वाली है इसको 
सद्भाव से मलीमाँति त्याग कर देने पर में सर्वात्मक हूँ - मैं सर्वातीत 
है अर्थात्‌ मैं सबमें'व्या्त-हुँ यह सम्पूर्ण विशा मेरा ही स्वरूप है अथवा 
में इस सबसे प्रथक्‌ चंतन्य स्वरूपः हुँ मेरा इस प्रपञ्च भेद से कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है ऐसे दो प्रकार के श्रेष्ठ अइ्ङ्क'रों से युक्त जीव मुक्ति 
को प्राप्त किता करता है [२४ प्रथम कहे गये दो प्रकार के भङ्कारों 
र र उनको अङ्गीकार करना चाहिये । तीसरे प्रक र का जो 
अहड्भार है जो इस विनश्वर लौकिक शरीर बन 
वही दुःखदाय होता हेः ॥२५॥ दीप करी ; Se 
परित्याग करने के योग्य है । इस दुःखदायी का परित्याग करके जिस-२ 
प्रकार से पुरुष स्थित रहता है वेसे-वेसे ही मरम पद को प्राप्त हो जाता 
क) ॥ द अनघ ! पूर्व में बताये हुए इन दोनों अहंद्धारों की यदि 

करते हुए 'पुरुष उस वहाँ सि 

होता है ॥२ ७ इसके दराला ना न खा 


करके समी प्रकार के अहुड्धारों से वर्जित होता हुआ बिल्कुल निरह - 


कार स्थित रहता है तो वह पुरुष परमोच्च 
° न्च पं 
करता है ॥२८॥ द का अधिरोहण किया 
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शरीरावस्था महापुण्या दुरहंकृतिवजंनात । 

अत्यन्य परमं श्र य एतदेव पर पदम ।२& 

अथ ते शृणु वक्ष्यांमि दामादिषु गतेष्वपि । 

देवनिमितसँन्योऽसौ शम्बरो हृप्तमानसः ।३० 

पुनर्देववधोपाय' चिन्तयमास दानव: । 

दामादया य रचितास्ते मया मायया पुरा ।३१ 

मोहात्तैर्माविता बुद्धि मि्थ्यंवान्त रहंक्कतिः । 

इदानीं संसृजाम्यन्यान्दानवान्मायग्रोत्तमान्‌ ।३२ 

तानप्यध्य।त्मशास्त्रज्ञान्सविवेकान्क रोम्यहम्‌ ।_ 

ततस्तत्त्वपरिज्ञानान्मिथ्याभावनय्रोज्झिताः ।३३ 

नाहंकारं प्रयास्यत्मि विजेष्यन्ते च ते मुरान्‌ । 

इति संचिन्त्य दत्येन्द्रस्ताहृशान्दानवान्धिया । ४ 

माययोत्पादयामास बुद्धबुदानिव वारिधिः। 

सवज्ञा वेद्यवेत्तारो वीतरागा गतैनसः। ५ 

दुष्ट अहङ्कार से रहित जो शरीरावस्था है वह महान्‌ पुण्यमयी 
है क्योंकि महान्‌ पुण्य की हेतु स्वरूप है । योग साधन होने से परप श्रय 


हें । यह ही परम पद भी है अन्य नहीं है क्योंकि परम पद का साधन 
हे.॥२९॥ महृषि वसिष्ठ जीने कहा--इससे अनन्तर मैं कहता हूँ 
उसका आप श्रवण करो । दाम--व्याल ओर कट के चले जाने पर मी 
देवगणों के द्वारा विनिभित सेना वाला शम्बर दत्य दपं से युक्त 


मानस वाला हो गया था ॥३० उस दानव से पुनः देवगण के 


वघ का उपाय सोचा था । मैंने पहिले माया से जिन दाम व्याल कट 
आदि की रचना की थी उन्होंने मोह से अपनी बुद्धि को भाविक कर 


लिया था और उनके भन्तःफरण में पिथ्याभूत अहङ्कार मर गया था। 
अब में अन्य उत्तम दानवों को माया से मृजन करता हूँ ॥३१-३२॥ 


उनको भी मैं अध्यात्म शास्त्र का ज्ञाता भोर विवेक से समन्वित करू गा। 
इससे तत्त्वो के परिज्ञ'न होने के कारण वे मिथ्या अहुद्भार की भावना से 
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परित्कत होंगे ॥:३॥ फिर वे अहङ्कार को प्राप्त न होंगे ओर के 
सुरगणों को समराङ्गण जीत लंगे । इस प्रकार से चिन्तन करते उस 
दैत्येन्द्र शम्बर ने बुद्धि माया के द्वारा दानवों को बुवुइदों को सागर 
की माँति सपुत्पादित किया था । वे सर्वेज्ञ--ज नने के योग्य को जानने 
दाले--पाँप'रिक राग का त्याग करने वाले और निष्पाप थे ॥।३४-३५।१ 
याथाप्रप्तेककेर्लारो भ.वितात्यान उत्तमाः । 
भीमो भासो हृढ इति नामभिः परिलाञ्छित्ाः ।३६ 
जगत्त.णमिवाशेष पश्यन्तः पावनाइायाः 7 
ते देत्येन्द्रव चः प्राप्यः छ।दयामासुरम्वरम्‌ । 
आयुध्यन्त समं देवेरपि वर्षगणान्बहून्‌ ।३७ 
तेषां यावदुदेत्यमंमेदमिति वासना । 
ताबत्कोऽयमहुन्तेति विचाराद्यत्यसत्यताम्‌ ।१८ 
ततस्तैनिरहकारजंरामरणनिर्भेयेः। 
्रप्तार्थकारिभिर्वी रंवर्तमानानुवतिभिः।३१ 
. वीतरागेगं तद्वषः सतत समहष्टिभिः ।४० 
सा देवी दानवैः सेना भीममासहढादिभिः । 
हता भुक्ता क्षता 'लुष्ट स्वन्नश्रीरिव भोक्तृभिः ।४१ 
वे दानंब याथा प्राप्त के एक कर्ता -भावित आत्मा वाले और 
उत्तम थे । भीष्म - मास और हढ़ इन नामों से परिलाडिद्धत थे अर्थात्‌ 
मीम मास ओर हृढ़ नामों वाले थे ॥३६॥ ये सब परम पावन आशय 
वाले थे तथा सम्पूर्ण जगत्‌ को एक तुच्छ तिनके की माँति देखने वाले 
थे । उन्होंने देत्येन्द्र शम्बर के वरनादेश को प्राप्त कर अम्बर को 
समाच्छादित कर दिया था ओर देवगणों के. साथ भी बहुत वर्षो तक 
उन्होने युद्ध किया था ॥३७॥ उनके अन्तःकरण में जैसे ही “यह मेरा 
है ऐसी वासना उदित होती है वसे ही यह अहन्ता क्या है इस विवेक 
-मय विचार के वह वासना असत्यता को प्राप्त हो जाया करती थी ।३५। 
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इसके पश्चात्‌ उन दानवों ने जो अहद्धार से शुन्य थे और जरा तथा 
मरण के भय से रहित थे। प्राप्त अर्थ के हो करने वाले-वतंमान का | 
अनुसरण करने वाले-वीतराग-द्वेषहीन--निरम्तर समान दृष्टिकोण | 
रखने वाले एवं वीर थे ऐसे भीम-भात और हृढ़ आदि ने वह देवों की | 
सेना भोक्ताओं के हारा स्वाच श्री के समान निहत-भुक्त क्षत और प्लुष्ट | 
करदी थी ।।३६-४१।। 

भीमभाससहृढक्ष ण्ण ततो गीर्वाणवाहिनी । 

परिदुद्राव वेगेन गङ्ग व हिमवच्च्युता ।४२ 

स सूरानीकिनो देव क्षीणोदाणवशायिनम्‌ । 

जगाम शरणं शेलं वातातंवाश्रमालिका ।४३ 

अथ देवेन ते दैत्याः सङ्गरे भृशदारुणे । 

चक्राग्निज्वालनिदेग्धाः प्रापिता वेषणवी पुरीम्‌ ।४४ 

तस्माद्वासनया बद्ध मुक्त निर्वासनं मतः । 

नाममिर्वासनीभावमाहराशु विवेकलः ।४५ 


सम्यगालोकनारसत्याद्वासना प्रविलीयते । 
चासनाविलये चेतः शाम्यत्सस्नेहृदीपवत्‌ ।४६ 


भीम- मास और हृढ़ के द्वारा क्षुण्ड हुई वह देवी की सेना बड़े 

वेग से हिमदान्‌ पर्वेत से च्युत गङ्गा के समान ही परिद्रत हो गई थी 
अर्थात्‌ भाग गई थी ॥४२॥ वइ देवों की सेना वायु से आत्त मेघों 
ची माला के शैल के समान ही क्षीर सागर में शयन करने ठाले देव की 
शरण में प्राप्त हुई ॥४३॥ इसके अनन्तर वे दैत्यगण अत्यस्त दारण 
रण में देव के द्वारा चक्र क्रो अग्नि की ज्वाला से निर्दग्ध कर वेष्णवीपुर 
को पहुँचवा दिये गये थे ।॥४४। इससे वासना से बत्रा हुआ मन वासना | 
| 


> ens ५... आ. 
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रहित होकर मुक्त हो गया था । हे राम ! विवेक से बहुत शीघ्र निर्वा- 
नमी भाव का समाहरण करो ॥४५॥ भलीमाँति से आलोकन किये 
हुए सत्य से वासना का विलय हो जाया करता है । जब इस वासना 
का विलीतकरण हो जाता है तो बिना तेल वाले दीपक के ही तुल्य यह 
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वित्त स्वयं ही शान्त हो जाया करता है क्यौकि वासनाओं के कारण ही 
चित्त में सद्धुल्पों का उत्थापन हुआ करता है। जब मूल कारण वासना 
का ही विनाश हो जाता है तो चित्त की सङ्कुल्पन क्रियाऐ स्वयमेव 
शान्त हो जाया करती हैं ॥४६ | 


चतुर्थ सर्ग $ 

अस्यसंसारदुःखस्य सर्वोतद्रवकारिणीः । 

उपाय इक एवास्ति मनसः स्वरस्य निग्रहः । १ 

श्र रयां ज्ञानसवस्वं श्र्‌ त्वा चेवावधायंताम्‌ । 

भोगेच्छामात्र को बन्धस्तत्त्यागो मोक्ष उच्यते ।२ 

किमन्यैः श.स्त्रसन्दर्भे: क्रियत्रामेतदेव तु । 

यद्यत्स्वाद्विह्‌ तत्सर्वं हश्यतां विषवहिनवत्‌ । ३ 

विषया वियमाभोगाः प्रविचार्य पुनः पून: । 

मनया संपरित्यज्य. सेब्यमानाः सुखावहाः ।४ 

मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः । 

ज्ञमनो नाशमन्येमि मनोऽज्ञस्य हि शुखला ।५ 

नानन्द न निरानम्द' न चल नाचले स्थिरम। 

न सन्नासन्न चेतेषां मध्यं ज्ञ, निमनो विदुः ।६ 

य थेदं सस्थितं विश्व विश्व/तीते चिदात्मनि । 

तन्म कथय है ब्रह्मन्पुनब्रोधविवृद्धने ।७ 

महि चसिष्ठजी ने कहा--जब तक मैंने परम पुरुषार्थं के जिये 
भहुङ्कार का परित्याग करना बतलाया था । अव उसी के उपपादन के 
लिये जगत्‌ की स्थिति के विशाल माधिकस्त्र का प्रतिपादन करते हुए 
का उपाय प्रतिपादित करता हूँ । पणं दु:ख का हेत समस्त उपद्रवो के 
| करने वाले इत संसार रूपी दाख से छुटकारा पाने क; केवल एक ही 
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सर्वोपरि स्थित उपाय है अपने मन को निग्रृहीत कर लेना अर्थात्‌ अपने 
मन को पूर्णतया नियन्त्रण में रख लेना चाहिए ॥१॥ ज्ञान का सवसव 
अर्थात्‌ सार स्वरूप का श्रवण कर लो और उसे निडिचत रूप से मन में 
धारण करलो वह यही है कि सांसारिक भोगों की इच्छा रखना ही 
बन्धन है और उन सुखोपभोगों की इच्छा का एकदम त्याग कर देना हो 
मोक्ष है अर्थात्‌ सांसारिक बन्धनों से छुटकारा प्राप्त करना है।॥२।। 
बहुत से अन्य शासनों के सन्दमों के उल्लेख करने से क्या लाम है केवल 
इतना ही करो कि उस जगत्‌ में जो वस्तु मन को परम प्रिय प्रतीत होती 
है अर्थात्‌ जिस विषय का पदार्थ में मन रमण किया करता है वही सव 
विष के समान और अग्नि के तुल्य सन्ताप का हेतु होने से अहितकर 
है--ऐसा विचार कर लेना चाहिए ॥३॥ ये विषय विषयभोग हैं-- 


इसे ब्रारम्वार मली भाँति विचार कर लेता चाहिए। इसक! मन से 
परित्याग कर देना चाहिए और जो सुखावह हो उनका सेवन करना 


चाहिए ॥४॥ मन का अभ्युदय अर्थात्‌ भली भाँति विस्तृत हो जाना 
ही महानाश है क्योंकि सत्य स्वहप के अदशेम का यही हेतु होता है 
भौर मन का नाश इसकी सङ्कभ्प करने को क्रियाओं का विनाश हो 
जाना ही आत्मा का महान्‌ उदय क्योंकि यही निःश्रेयस का हेतु होता 
है । ज्ञानवान्‌ पुरष के मन का नाश होता है ओर जो अज्ञानी विवेक-- 
शून्य हैं उनका तो वन्धन स्वरूप मन ही एक श्ट खला है ।।५'। ज्ञ'नो 
पुरुष के मन को वासना रहित होने से और व्यवहारों का हेतु हीने वे. 
कारण यह क्या है - यह मी निरूप नहीं किया जा सकता है। जड़ 
होने से इस मन को आनन्द स्वर नहीं कहा जा सकता है । आनन्द के 
अनुभव का हेतु होने से इम मन को आनन्द रहित भी नहीं कह सते 
हें । आत्या में ही एकनिष्ठ होने के कारण इसे चल नहीं कह सकते हँ । 
यह मचल एवं स्थिर है ऐसा भी नहीं बताया जां सकता है क्योंकि 
बाहिर भी यह स्फुरण किया करता है । सङ्घ आदि उसके कार्यों का 


अमाव होने से सत्‌ नहीं कहा जा सकता है तथा इन्द्रियों को विषयों में 
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प्रवृत्त करने वाला होने के कारण अप्त भी मन को नहीं बतला सकते 

है इन समस्त पक्षों में परस्पर विरोध दिखलाई देता है । इसलिए एक | 

पुरुष का मन:अनिर्वेचनीय स्वरूप वाला ही जानना चाहिए ।।६॥ श्री 

राम ने कहा है ब्रह्मन्‌ ! विश्वातीत चिदात्मा में जिस प्रकार से यह 
: विशव संस्थित होता है यह मुझे पुत: ज्ञन की विशेष वृद्धि के लिए समझा 

कर बह दीजिए ॥७॥ | 


यथा सवंगतः सौम्यादाकाशो नोपलक्ष्यते । 

तथा निरंशश्चिदभावः सवंगोऽपि न लक्ष्यते ।८ 

सवंसद्धुल्परहिता सवंसंज्ञाविवजिता । 

!  संषा चिदविनाशात्मा स्वात्मेत्पादिकृुतापिधा ॥।३ 
आकाशशतभागाच्छा ज्ञ षु निष्कलरूपिणी । 
सकलामलसंसारस्वरूप कात्मदशिनी ।१० 
तरङ्गादिमयी स्फारा नानाता साललाणंवे । 

. तस्मान्न व्यतिरेकेण यथा भाति विसारिणी ।११ 
त्वत्तामक्तामयो स्फारा नाना सेयं चिदर्णवे । 

` चिन्मात्रा व्यतिरेकेण तथेवेत्थं प्रकाशते ।१२ 
अज्ञ "वस. त्पवभावोग्रससा रगणरगामिणी । 
ज्ञ षु प्रकाशरूपव सकलंकात्मिका सती ।१३ । 
अनुभ तिवशान्तित्यः कर्मादोनां प्रकाशिनी । 
स्वादिनो सवैभावनाँ भावनी भवभोगिनानु ।१४ 


महषि श्री वपषिडजी ने कहा- जिप्त प्रकार से सर्वत्र रहने वाला 

. आकाश परम सूम होने के कारण उपलक्षित नहीं हुआ करता है उसी 
तरह यह चिद्रूप पदार्थ भी निराश होने से सवंत्र रहता हुआ 'भी उपल- | 

क्षित नहीं हुआ करता है |८। वास्तविक रूप से संब प्रकार से सङ्कल्पों 
से रहित ओर सब तरह की संज्ञाओं से होन मी हे तो मी यह अविनाश | 
स्वरूप वाला स्व-आत्मा -चेतन इत्यादि शब्दों के द्वार कल्पित संज्ञा 
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वाला होता है ॥९॥ आक्राश से सौगुनी स्त्रच्छन्दानियों में निष्कलंक 
स्वरूप वाली मल अज्ञान-ससार तथा उन दोनों के स्वरूप के साथ 
ऐक्यता से समापन्न जो आत्मा है उप प्रहार के अ'त्मा को अर्थात्‌ अज्ञान 
उसके कार्यों के अभिन्न आमा को दिखाती हुई यह चितु प्रहत होती | 
है ॥१०॥। सागर में तरङ्ग, बुद्‌,बुद फेन आदि के स्वल्प वाली स्फार | 
अनेक रूपों वाली और गति के वश से वितारिणो थह इती कारणपे उस 
अर्णव से अव्यतिरेक स्वरूप से प्रकाशित होती है ।।११॥ त्वत्ता और 
मत्ता को भावना से पापू्ण यह ` स्फर ( विशाल रूप से फेनी हुई) | 
अनेक छप में मानी हुई भी चिदणंत्र ( ज्ञ'न सागर में चिन्मात्रा व्यति- 
रेक से ही प्रकाशित होती है ॥१२॥ जो विवेह से रडत अज्ञ पुरुष | 
उनमें राग, दरंष आदि की कलुघरा से दुःखमय स्वभाव व'लो और इसी | 
कारण से घोर ससृति समूह से गम बालो है अर्थात्‌ संसार में जीबन- | 
मरण को हेतु हैं किन्तु जो ज्ञानो और विवेक से परिपूर्ण पुरुष हूँ उनमें । 
यही विशुद्ध ज्ञान के स्वरूप वालो सवत्र अभिन्न स्वमाव वाली होती हुई | 
प्रकाशित होती है ।।१३॥। इत प्रकार से तक्तर्‌ विषयों के अनुमव के वश | 
से नित्य ही कर्मादिक के प्रकाश करने वाली, सम्पूर्ण मोगने के योग्य | 
वस्तुओं के रस ज्ञान करने के हेतु रूपा और भव' के भोगी सांता ' 
प्रवृति का कारण स्वरूपा यह चितु है ॥।१४॥ | | 
नास्तमेति न चोदेति नोत्ति्ठाति न तिष्ठति । | 
न च याति न चायाति न चेह न च नेह चित्‌।१५ 
सैषा चिदमलाकारा स्वयमात्यनि सस्थिता । 
रायवेयं प्रपंचेन जगन्ताम्ता विजुम्भते ॥१६ 
तत्स्वभावेन चिन्नाम्ना सवंगेतोदितात्मना । 
प्रकाश नाप्रकाशेन निरशेनांशघारिणा ।१७ 
स्वय संक्रल्पनायोगादनन्त यदमुज्झता । _ । 
अयमस्मोति भावेन गच्छता रपद शने. ।१० फ कर 
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नानातायां प्रवृद्धायामस्यां संसुतिपुवकम्‌ । 
भावाभावग्रहोत्सगंपदे स्थितिमुमागते । 
रयष्टक स्पन्दशतेः करोति न करोति च ॥१६ ` 

` इत्थं स्थिरवलाकारा: संसाराबलयोभित: । 
स्वभावादुब्रह्मण: सर्वाः पुनरायान्ति यान्ति च ॥२० 
व्योमन्येव चिदाभासे निदाघात्सरितो यथा । 


लक्ष्यन्ते तद्ददेमा र्तित्तत्वे सृष्टिदृष्टयः ॥२। 
नित्य होने के कारण इसका न कभी उदय होता है और न नाश 


'ही हुआ करता है, निष्क्रिय होने से यह न कमी उत्थित और स्थित 
हुआ करती है, निष्क्रिय होने से यह यातायात भी नहीं किग्रा करती है, . 
निराधार होने के कारण यहाँ पर वर्तमान नहीं है और परिपुर्ण होने से 
| यहाँ पर नहीं है-ऐसा मी नहीं है ॥१५।॥। निर्मल आकार वाली वही 
यह चित्‌ अपनी ही आत्मा पे समवस्थित है । हे राघव ! इसी कारण से 
पह जगत्‌ से नाम से प्रपच से विजृम्मित होती है अर्थात प्रकाश में 
आया करती है ॥१२॥ वढी पूर्व में सुवर्णित चिद्वस्तु अर्थात्‌ चिद्रूप से 
सम्पन्न परम वस्तु सवत्र गमन करने के परिपूर्ण भाव से, अनस्तमित 
स्वरूप स, ज्ञानाज्ञान रूप स, निरवयव सावयव स्वरूप से अपने सङ्कुत्प 


के कारण स्वयमेव अपने अनन्त पद के स्व त्य हु 
रूप का त्याग से यह मैं हं-- 
उस उपहित आकार वाले अभिमान से एक अज्ञानी के जीव भाषक 


होने वाले चित्‌ नाम के स्वभाव से इस संघार के स्वरूप को प्राप्ति की 
है ॥१७-१८॥। समृतिःकेः सा 4. ही इस नाना स्वरूपता की प्रवृद्धि होने 
पर यह माव रूप है -यह अभाव स्वरूप-है--यह ग्रहण किया हुआ है 
और यह परित्यक्त हे.इस प्रकार के भेद पदक स्तति को 'प्राव्य होत पर 
सकड़ों ही विकल्पों से आगे बताये जाने वाले सुक्ष्म शरीर को करता 
है और नहीं भी करता है क्योक वाक्तविक रूप से कारण का अभाव 
है ie ९॥ इस प्रकार से स्थिर बल भौर : आकार "वाली संसार की 
बलया समी ओर से सब ब्रह्म के स्वभाव से आपा करती हैं और चली 
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जाती हैं ।।२०॥ जिस प्रकार से ग्रोष्मकाल के अपन्तर नभोमण्डल में 
वृष्टिपाँ होती हुई दिखलाई दिया करती हैं ठोक उसी तरह से निरा- 


भास निष्कलङ्क इस चित्तत्व में ये सृष्टि रूप वाली दृष्ट्या हुभा करती 
हैं ॥२१॥ 


यथा मदवशादात्मा अन्यवत्प्रतिभासते । 
तथेव चित्त्वावद्यातः स एवाऽस इति स्थितः ॥२२ 
येन शब्द रस रूप गन्ध' जानासि राघत्र । 
सोऽग्रम.तंमा परब्रह्मा सर्वमःपूर्थं सस्थितः ॥२३ 
ब्रह्म वेद स्थितं नाम्ना मलमस्तीह नेतरत्‌ । 
तर ङ्गोग्रगणेगम्भः सिन्धोः स्फुरति नो रज: । २४ 
द्वितीया कल्पनेबेह न रघूद्वह विद्यते । 
'ब्रह्ममात्रहते बहृतावौष्णमाक्ष'रृतेः यथा ॥२५ 
आदौ शमदमप्रायेधु णैः शिष्य प्रबोधयत्‌ । 
परचात्सवं मिदं ब्रह्म गुद्धख्त्वमिति'बोधयेत्‌ँ ॥२६ 
भज्ञस्याधंबुद्धस्य सर्व ब्रह्मो ति यो वदेत्‌ । 
महानरकजालेषु स तेन विनियोजितः ॥।२७ 
प्रबुद्धबुद्धेः प्रक्षौणभोगेच्छस्य निराशिषः । 
नास्त्यनिद्याम नमिति त्वाहृशस्यैव गोचरः ॥२८ 
जिस प्रकार से यह आत्मा संमोहानन्द का संभेद मदिरा द्वारा 
किया हुआ मद के कारण से अपने अन्य की माँति प्रतिमासित होता है 
ठीक उसी तरह से चित्तत्व का अविद्या से अर्यात्‌ वित्स्वरूप के अज्ञान 
के कारण वही आत्मा वद नहीं हे इस प्रकार से उसमे अन्य की भांति 
स्थित है ॥२२॥ हे राघवेन्द्र | ब;हिरी इर्द्रियों की प्रणालिका के द्वारा 
बहिर में प्रसृत जित चैतन्य से शब्द रूप--रस--गन्ध -आदि विषयों 
को जानते हो उस तरह का चैतन्य रूप वाला यह.अ/त्मा परम ब्रह्म है 
ओर वही यह आत्मा सम्पूर्णं विश्व को आपुरित करके सस्थित है 
।।२२॥ यह ब्रह्म ही आकाश आदि के विभिन्न नामों से इस जरत्‌ के रूप 
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में स्थित है । अविद्या के कार्य रूप से यहाँ पर मल है वह समी अन्य 
कुछ भी नहीं है । मिन्धु झी अत्यन्त उग्र तरंगों के दारा जल ही स्फुरित 
हुआ करता है रज क्रमी स्फुरित नहीं होता है अर्थात्‌ जल छोड़कर अन्य 
कोई मी वस्तु कभी स्फुरेत नहीं हुआ करती है ॥२४॥ हे रघूद्वह ! 
जिस प्रकार से अग्नि में उष्णता के अरिक्त दूसरी कोई कल्पना हो 
विद्यमान नहीं करती है ठीक उसी भाँति इस इश्य जगत्‌ में सच्चिदानन्द 
स्वरूप जो ब्रह्म का स्वरूप है केवल उसी के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु 
की कल्पना भी नहीं हो सकती है अर्थात्‌ इस जात्‌ में सतु--असतु 
स्वरूप से समन्धित जो कुछ भी है जिनको हम विभिन्त रूपों में देखा 
करते हैं वह सभी कुछ एकमात्र ब्रह्म का स्वरूप है ओर उसके अतिरिक्त 

अन्य कुछ भी नहीं है ।॥२५॥ यह चेतन और अचेतन प्रपः्च मय जगत्‌ 
चित्प्वर्प का ही विभिन्‍न रूपों में उरिवत्तित स्वरूप है यह बताकर 
इसका परिस्फु'ण किस प्रकार से हो-इसका उपाय वताते हुए कहते हैं 
कि आदि में शम-दम आदि गुणों के द्वारा भली भांति अधिकारी पुरुष 


की योग्यता का परीक्षण करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ शिष्प्र को उपदेश 
देना उचित है कि यह समी कुछ ब्रह्ममय है ओर तू भी परम शुद्ध स्वरूप 


बाला है ।।२६।। जो इस सर्वोत्तम ज्ञान का अधिफ़ारी नहीं है बिल्कुल 


ही विवेक विहीन अज्ञ है अथवा धरम प्रबुद्ध है अर्थात्‌ कुछ साधारण सा 
ज्ञान रखना है उसको यदि यह समी कुछ ब्रह्ममय अर्थात्‌ ब्रह्म का ही 


स्वरूप है--ऐसा ज्ञान देता है तो इसका वड़ा भारी प्रत्यवाय (अपराध) 
होता है | उस बोघ प्रदान करने वाले के द्वारा ऐसा अज्ञ पुरुष महान्‌ 
नरकों के जाल में ही विनियोजित किया जाता है ॥२७.। जिसकी भोगों 
की इच्छा एक दम क्षीण होगई है, जो प्रबुद्ध बुद्धि वाला है तथा जिनके 
सङ्कल्प निनष्ट हो गये हैं ऐसे आपके सहश पुरुष को ही अविद्या मल नहीं 
हे-यह ज्ञान गोचर होने के योग्य होता है ।२८॥ 

सति दीप इवाल कः सत्यकं इव वासरः। 

सति पुष्प इवामोदर्चिति सत्यां जगत्तथा । 
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प्रतिभासत एवेद' न जगत्परमार्थंतः ।।२९ 

क्षी रोदुक्षितुल्याभिः शोतलामलदी प्तिभिः । 
तवोक्तिभिविचित्रामिगंम्भी राभिः ।।३० 
क्षणमान्ध्यमिवाप्नोति क्षण यामि प्रकाशताम्‌ । 
शीतातपलदप्रावृडलोल'श्र इव वासरः ॥३१ 
अनन्तस्याप्रयस्य सवस्येकस्प भार्वंयः ; 
अनस्तमितसास्य कलना कथमागता ॥३२ 
यथाभूताथत्राक्यार्थाः सर्वा एव ममोक्तयः । 
नासमर्था विख्पार्थाः पूर्वापरविरोधतः ॥३३ 
ज्ञानहष्टो प्रसन्नायां प्रवोधे विततोदये । 
यथावज्ज्ञास्यसि स्वस्थो मद्वाग्ृष्टिबलाबलम्‌ ॥ ३४ 


दीपक के होने पर प्रकाश के समान- सूर्य के होने पर दिन के 
तुल्य और पुण्य के विद्यमान होने पर गन्ध के सदश ही चित्‌ के वत्त मान 
रहने पर यह जगत्‌ दृश्यमान होता है मर्घान्‌ यह चित्‌ का हो विभिन्न 
स्वरूपो में विवत्तित जगत्‌ प्रतिमात्तित हुआ करता है वास्तविक रूप से 
जगत्‌ कुछ भी नहीं है ॥२९॥ श्रीरान ने कहा-हे भगवन्‌ ! क्षीरसगर 
की कुक्षि के समान शीतल और अमल दीप्ति से युक्त आपकी परम 
गम्मीर एवं अत्यन्तादमुन उक्तियो के द्वारा मुझे प्रबोधित ; किया गया है 
अर्थात्‌ ज्ञान प्रदान कसके समझाया गया है.।।३०॥ ऐसा होने .पर भी 
वर्षा ऋतु में अत्यन्त चञ्च मेघों वाले दिन के ही समान नेरे मन में एक 
क्षण के लिए तो परमोत्तम प्रकाश हो जाया करती है ॥३१॥ सर्वात्मक- 
अद्वितीप-नित्य ही भावमान-शक्ति के विनाश न होने. वाले को यह 
बन्धन को हेतु स्वरूप वाली अविद्या कासे भा गयो है क्योंकि तेज की 
तिमिर का आवरण तो कभी सम्मव ही नहीं हुआ करता है? ॥३२। 
महधि वशिष्ठ जी ने कहा-ये तब मेरी उक्तियां जो है वे निप्तम्बादी . 
ब्क्यार्थ वाला ही है । ये असमर्य मर्थातु अक्षङ्गत अर्थ वाली नहीं है | 
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भोर पूर्वा पर के विरोध होने से विपरीत अर्यो वाली भी नहीं है ।३३। 
यदि वस्तुतः ऐसा ही है तो वह प्रतीत क्‍यों न होता है--इप शङ्धु'का 
समाधान करते हुए कहते हैं कि ज्ञान को दृष्टि जब परम स्वच्छ होती 
है तो प्रबोध का उदय भी वितत हो जाया करता है फिर ऐसा होने पर 
स्वस्थ होकर मेरे वत्रनों का ओर उतक्रे मूलभूत दृष्टि का प्रामाण्य तथा 
अप्र'माण्य ठोक-ठीक रीति से जान जाओगे ॥। ३४।। 

अटिद्ययेवोत्तमया स्वात्मनाशोद्यमोत्थया । 

विद्या सा प्राप्यते रान सर्वेदोषाहारिणी ॥:५ 

शाम्यति ब्रह्मस्त्रगस्त्र ण मलेन क्षाल्यते मलः । 

शमं विषं विषेणेत्ति रिपुणा हन्यते रिपुः ॥ .६ 

ईहृशी भूतमायेय' य। स्वानाशेन हषंदा । 

न लक्ष्यते स्वभावोऽस्याः प्रेक्ष्यमाणैव नश्यति ॥ ३७ 

नास्त्येषा परमार्थनेत्येवं भावनयेद्धया । | 

ज्ञो भूत्वा ज्ञेयसंप्राप्त्या ज्ञास्यस्यस्यास्त्वताशयम्‌ ॥३= 

यावत्तु न प्रबुद्धस्ट तावन्सद्वचसेव ते । | 

निइचयो भवतूद्दामो नास्त्यविद्य ति निश्चलः ।।३९ 

सवं ब्रह्मं ति यस्यान्तर्भावनन स हि मुक्तिभ,क्‌ । 

भेददृष्टिरविद्य यं सवंथा तां बिवजयेत्‌ ।।४० 

आविद्यासरितः पारमात्मलाभाहते किल । | 

राम नासाद्यते तद्धि पदमक्षयमुच्यते ॥४१ 

कुतो जातेयमिति ते राम मास्तु विचारणा । 

इमां कथमह हन्मीत्येषा तेऽस्तु विच] रणा ॥४२ 

हे श्रीराम ! परिपक्व अपने स्वरूप के नाश के लिये किये गये 

उद्यम से समुत्थित चरम साक्षात्कार रूप वाली अविद्या से भी वह समस्त 
द'षों'का अपहरण करने वाली विद्या की प्राप्ति की जाया करती है। 
विद्या के परिणाम रूप होने से ही अविद्या का स्व त्म नाशोद्यमत्व समझ 


लेना चाहिए i दुस्त के हाणा अस्त का ॥ लो म) किया ०जूत[ वैल 





स्थिति प्रकरण-४ ] [ ५१३ 


झल के द्वारा ही मल का प्रभालन होता है--विष के द्वारा ही विष का 
उपशमन होता दै तथा एक सत्रु के द्वारा दूसरे शत्रु का हनन किया जाया 
करता है ।२६। इसी प्रकार को यह प्राणियों की अविद्या है जो कि स्वयं 
अपने नाम से नष्ट होती हुई ब्रह्मनन्द की प्रदान करने वाली हुआ करती 
है । इसका स्वरूप तो लक्षित होता है किन्तु इसका स्वमाव दिखलाई 
नहीं हो सकता है क्योंकि यह असत्य होने के कारण से प्रेक्षमात्र होती हुई 
ही नष्ट हो जाया करती हैं ॥३७॥ इस प्रकार से समिद्ध भावना के द्वारा 
परमार्थे स्वरूप से यह कुछ भी नहीं है । ज्ञानी होकर ब्रह्मात्मा को एकता 
वेः सम्प्राप्ति के द्वारा आप इस अविद्या के स्वमाव को जान या समझ 
जायेंगे ॥३८।। जिस समय आपको प्रवुद्धता उत्पत्न न हो तब तक मेरे 
बचरों ही से ही आपको उद्राम निश्चय हो जावे तो अर्थात्‌ आप अपने 
मन में पक्का निश्‍चय क” लेवें। अविद्या कोई भी वस्तु नहीं है--इस 
बिषय में आप निश्चय हो जावें ॥३९॥ यह समी कुछ जो दृष्टिगोचर हो 
रहा है अर्थात्‌ ब्रह्म का ही बिर्वातत स्वरूप है ऐसी भावना जिसके अन्तः 
कर में है वही पुरुष मुक्ति का पूर्ण अतिकारी होता है । जो यह विभिन्‍न 
पदार्थों के रूप में भेद की हृष्टि होती है यही अविद्या है। इस अविद्या 
का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए ॥४०। स्वरूप के साक्षात्कार के 
बिना हे श्रीराम ! इस अविद्या रूपिणी नदी का पार नहीं प्राप्त किया 
जा सकता है अर्थात्‌ अविद्या की निवृत्ति तही विद्ध होती है। इस 
अविद्या का पार ही अक्षय पद केवल्य कहा जाया करता है ॥४१॥ 
हे श्रीराम ! यह अविद्या कंसे समुत्पन्न हुई--इसकी विचारणा आपको 


नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस विचार से किसी प्रयोजन की 6. द्विनही ` 


हुआ करी है । इस अविद्या को जो कि इस समय सम्प्राप्त है उसे मै 
किस प्रकार से नष्ट करदू जिसके कि यह पुनःजन्म दुःखों में आपको न 
डाल देवे इपलिए संयोजन होने से इसका हनन करने की ही [विचारणा 
आपको इस समय में होती चाहिए ।।४२।। 
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अस्तं गतायां क्षीणायामस्यां ज्ञास्यसि राघव । 

यत एषा यथा चेषा यथा नष्टेत्यखण्डितम्‌ ॥४३ 
तदस्या रोगशालाया यत्नं कुरु चिङ्रित्सने । 

यर्थषा जन्मदुःखेषु न भूयस्त्वां निथोक्ष्यति ॥४४ 
आत्मन्येवात्मनां व्योम्नि यथा सरति सरति.मारुतः । 
तथात्मा स्वात्मशतत्येव स्वात्मन्यंवेति लोलताम्‌ ॥ ४५ 
स्वात्मति स्वपरिस्पन्दैः स्फु रत्यच्छरिचदणं वः । 
एकात्मकमखण्डं तदित्यन्तर्भाव्यतां हृढम्‌ । ४६ 
किचित्कुभितरूपा सा चिच्चक्तिश्चिन्महा णवे ॥ ४७ 
क्षणं _स्फरन्ती स देवी सर्वशक्तितय। यथा । 
देशकालक्रियाशक्तीवंयस्याः सं प्रकषति ।।४५ 
स्वस्वभावं विदित्वोच्चेरप्यनन्तपदे स्थिता । 

रूप परिमितेनासौ भावयत्यविभाविता ।।४६ 


हे श्री रापवेन्द्र ! अस्त को प्राप्त हुई इसके क्षीण हो जाने पर 

आप स्वयं समझ जायेंगे कि यह अविद्या जहाँ से समुत्मन्न हुई है और 
इसका जो यथाभूत स्वरूप है तथा जिस तरह से यह नष्ट हुई है-यह 
सम्पूर्णं बात आप को इसके विनष्ट हो जाने पर समझ में आ जायेंगी |४३ 
इस कारण से रोग आदि की आस्पइ भूता इस अविद्या की चिकित्सा 
करने में प्रबल प्रयत्न करना चा ये जिससे यह जन्म के दुःखों में पुनः 
श आपको नियोजित न कर सके ।!४४।। जिप्त प्रकार से नमो मण्डल में 
वायु अन्य आश्रय के बिना आत्मा में ही आत्मा से ही, अन्य हेते से नहीं 
सरण किया करता है उसी प्रकार से आत्मा भी आपनी आत्मा की 
शक्ति से ही अपने अभिन्न चित्‌ शक्ति के द्वारा ही अपनी आत्मा में 
ही चंचलता इस जगत्‌ के रूप को प्राप्त हो जाती है। आत्मा ही 
जगत्‌ का अविकरण और उपादान तथा निमित्त कारण होता है ॥१४॥ 
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यह चिदवणं अर्थात्‌ ज्ञान का सागर स्वरूप विश्षेयो के द्वारा आत्मा में 
ही स्फुरण किया करता है इ कारण से यह वस्तु एकात्मक और अखंड 
है--उतको अन्तःकरण में हड़ता के साथ विचार करो ॥४६।। चिन्म- 
हणत में (ज्ञान के महातागर में, वह अविद्या रूपिणी चिच्छक्ति कुछ 


ददो प से पक्त र्य वाली होती हुई समुद्र में ऊम के समान चिद्रपा ही 
वहीं पर स्वच्छ स्फुरण क्रिया करती है ॥४७ | वह चिद्र पा. देवा सर्वे- 


शक्ति वाली होने से अन्तत शक्ति युक्त होने के कारण उप प्रकार से 
स्फुरण करती हुई सखी को भाँति सहचरण करचे वाली देश काल क्रिया 


का शक्तिग्रों को सृष्टि के लिए प्रेरणा दिया करती है।।४८।। यह विद्देवी 
अपने स्वहप को जानकर उन्नत केवल्य पद पर स्थित होतो हुई प्रमत्ता 


विचार रहिता होगी हुई स्वरूप को परिच्छिन्त आत्मा से मावित किया 
करती है ॥४३॥। 3 
यदव भावितं रूप तया परमकान्तया । | 

तदवेनामनुगता नामसंख्यादिका हृशः॥।५० 
विकल्पक्रल्पिताकारं देशकालक्रियास्पदम्‌ । 
चितो रुपं महाबाहो क्षेत्रज्ञ इति कथ्परये ॥५१ 
वासना कलयन्योऽपि यात्यहुंकारतां पुनः । 
अहुंक़रारो निविणेता कलङ्को बुद्धिरुच्यते ॥५२ 
बुद्धिः संकल्पकलिता प्रयाति मननास्पदम । 
मनो घनविकल्पं तु गच्छतीर्द्रियतां शने: । 
पाणिपदादिमद्दे हमिन्द्रियाणि विबुबु घाः ॥५३ 
एवं जोवो हि संकल्रवासनारज्जुवेष्टितः । 
दुःखजालपरीतात्मा क्रमादायाति नीचताम्‌ ॥५४ 
इति शक्तिमयं चेतो घनाहंकरतः गतम्‌ । 
कोशक्ारक्कमिरिव स्वेच्छया याति बन्धनम्‌ ॥५५ 
स्वसंक।लिपततन्मात्र जालास्यन्तरवति च । 
रप विवशतामेति श्यृखलाबद्धपहवत्‌ ॥५६ 
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परम कान्त देवी के द्वारा जिस रूप को ही इस प्रकार से परिभि- 
ततत्व से भावित किया है उसी समय में इस देवी के नामसंख्यादिक 
दृष्टियाँ अनुगत हुआ करती हैं ॥५०॥ नाम संख्यादिक के भेद को बताते 
हुए कहते हैं सङ्कुल्प, विकल्पों में उपहित आकार वाले देशकालादि से 
अवच्छिन्न चित्‌ का रूप क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहा जाया करता हैं । क्षेत्रज्ञ 
जीव होता है ॥५१॥ वह क्षेत्रज्ञ मी वासनाओं की भावना करता हुआ 
अहद्धारता को प्राप्त हो जाथा करता है। वह अहङ्गार भी वासनाओं से 


कलङ्की होकर निश्चेता होता हुआ वुद्धि कहा जाया करता है ॥५२॥ 
' चह बुद्धि भी सङ्कल्प आदि से फलित्त होगी हुई मननास्पद स्पन्दन को 


प्राप्त किया करती हैं। मन तो अत्यन्त घने विकल्पों वाला सतु इन्द्रियो 
के स्वरूप को बाह्य न्द्रित्व को प्राप्त हो जाता है और इन्द्रियाँ हःथ पेर 
से परिपूर्ण देह को वृध लोग जानते हैं । ये इन्द्रियां ही देह है-यही 
ता।त्पयं होता है ॥५३॥ इस उक्त प्रकार से संकल्प--वासना को रस्सी 
से वेष्टित होता हुआ जीव दुःखों जाल से चिरी हुई आत्मा वाज़ा क्रम से 
नीचता को प्राप्त हो जाया करता है ॥५४।॥ इस पहिले बताये हुए 
प्रकार से सङ्कल्प शक्ति से परिपुर्ण विवित्र शक्ति वाला चित चित्‌ ही 


घने अहद्धू'र को प्राप्त हुआ कोशकार कुमि की हो तरह से स्वेच्छा से 
ही बन्धन को प्राप्त हुआ करता है ॥५५॥ वही चित्त अपने हारा 


सङ्कल्य किये हुए तन्मात्रा शब्दादिक के जाल के भभ्यन्तरवर्ती होता हुआ 
जंजीरों से बघे हुए सिह के समान परम विवशता को प्राप्त हुआ करता. 
है ।।५६।। | 
क्वचिन्मनः क्त्रचितृबुद्धिः क्त्रचिज्ज्ञान क्वचित्क्रिया । 
ववचिदेवेत्यह कारः क्वचित्युय क स्मृतम्‌ ।॥५७ 
ववचित्प्रकृतिरित्युक्त क्वचिन्माये।त कल्पितम्‌ । 
क्वचिन्मलमिति प्रोक्त क्वचित्कर्मेति सस्थितम्‌ ५८ 
वंवचिदुबन्ध इति प्रोक्त क्वचिच्चित्तमिति स्फटम्‌ । 
प्रोक्त क्वचिदविद्यति क्वचिदिच्छेति संमतम्‌ ।५६ 
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इम संसारमखिलमाशापाशविधाथकस्‌ । 
दधदन्तः फलहीनं वटधाना बट यथा ॥६० 
चिन्तानलशिखादग्धं कीपाजगरचवितम्‌ । 
कामान्धिकल्लोलहत विस्मृतात्मपितामहम्‌ । 
समुद्र मनो राम मातङ्गिमिव कर्देमात्‌ ॥६१ 
ज्वलज्जरामरणविषादमूच्छिते 
शुभाशुभप्रसरपराहताकृतो । 
दयेह न स्बमनमि यस्य जायते 
` नराकृतिजंगति स राम राक्षसः ॥६२ 
एवं जीवाश्चितो भावा भूतभावनये हिताः । 
ब्रह्मण: कल्पिताकारा लक्ष्यशोऽप्यथ कोटिशः ॥६ ' 


यही कहीं पर भन--कही वृद्धि-कहो ज्ञान--कहीं पर क्रिया- 
कहीं पर अहकार इस तरह से नाना शक्तियों में बताया हुआ यही चंतन्य 
भन बद्धि आदि के स्वरूप से अनेक रूपता को प्राप्त हो जाता है ॥५६॥ 
कहीं पर यही प्रकृति बताया गया है कहीं पर माया नाम से परि कल्पित 
किया गया है--कहीं पर मल नाम से कहा गया है भोर कहीं पर कम्मं 
इस नाम से यह संस्थित है ॥५८॥ कहीं पर वन्ध कहा गया है ओर कहीं 
पर स्फुट रूप से चित होता हैं । कहीं पर इप्ती को अविद्या और कहां 
इच्छा इस नाम से समस्त किया गया है ॥५६॥ बट का बीज बट के 
वृक्ष की भाँति अर्थात्‌ बहुत छोटे से बट के बीज में पूर्ण बिशाल बट का 
वृक्ष अन्दर विद्यमान. रहा करता है उसी तरह से आशाओं के पाश का 
बनाने वाला फो से हीन अर्थात्‌ नश्वर फन्न वाले इस सम्पूर्ण संसार 
को अन्दर धारण करने वाला है । चिन्ताऔं की अग्नि की ज्वाला से 
दग्य--क्ोप रूपी अजगर के द्वारा चवित-सागर की उरड्धों के समप्न 
कामों से आहत जिसने अपने स्वरूप आत्मा को भोर पितामह को 


ऐ भुला दिपा नि इप पका र, के, मयत: मत्त हाथी, के समान ० को, 
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इप संसार रूपो कीच से समुदुघृत करो ॥।६१॥ हे राम ! जलते हुए 
जरा-मरण के विषादो से मृछित-पाष पुण्यो के प्रसार से परहित 
आकृति वाले अपने मन में जिस पुरुष को उद्धार करने को इच्छा से पूर्ण 
दया उत्पन्न नहीं होती है वह मनुष्य के आकार में रहने वाला साक्षात्‌ 
राक्षस ही हुआ करता है ॥६२।॥। मर्हाध वसिष्ठ जी ने कहा--इस 
प्रकार से निर्झर के प्रवाह से जल के समुदायों के समान माया के सहित 


ब्रह्म से सांसार की वासनाओं के सहित कल्पित आक्रार बाले जीक 
स्वरूप वाले चित्‌ के विलास लाछों और करोड़ों की संख्या में त्रिद्यमान | 
हैं ॥६३॥ /" | 
संव्यातीजाः पुरा जाता जायन्तेऽद्याप चाभितः । 
उत्पत्स्यन्ते$पि चैवान्ये जलौघाः इव निझरात्‌ ।१६४ 
केचित्प्रथमजन्मानः केचिज्जन्मशताधिकाः । 
केचिच्चासंख्यजन्मानः केचिद्रित्रिभवान्तरा: '।६% 
केचित्किन्नरगन्धवविद्याधरमहोरगाः॥ 
केचिदकेन्दुवरुणत्र्यक्षाधोक्षजदमजा: ॥६ ६ 
* क्रेचिदब्राह्माणभूपालवश्यशुप्रगणाः त्यिता। 8 
केचित्पुण्यौषधीपत्र फलमूलपतङ्गका: ॥६७ 
' केचित्कदम्वजम्बी रशालतालतमालका: । 
केचिन्महेन्द्र मलया. सह्यमन्दरभेवः ।।६८ 
केचितक्षारदधिक्षीरघृते्र जलराशयः । 
केचिद्विशाला: ककुमः केचिन्नद्यो महारयाः ॥६९ 
_ विरहन्त्युच्चकः केचिन्निपतन्त्युत्पतन्ति च । 
कन्दुका इव हस्तेन मृत्युनाविरतं हता: ।। ५० 
भुवत्वा जन्मसहस्राणि भूयः संसा रसंकटे । 
पतन्ति केचिदवुधाः संप्राप्याप्यविवेकिताम्‌ ।।७१ 
अतीत संख्या वाले अर्थात्‌ असंख्या पहिले समुत्पन्न हुए हैं भार 


हल, में मी सभी, ओर, कनहर एलन में झी जा 
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गिझर से जल के समुदायों के तुल्य उत्पन्न होगे । और वे सब जन्मकाल 
के आगे-पीछे होने से एवं पुण्य पायो के तारतम्य से-ज्ञान की विचि- 
वता के प्रथमचरम भाव से तथा सुर नर और तियंग्‌ योनियों के भाव 
से तथा जड़ सृष्टि के भाव से वहुधा भेद बाले हैं॥६४।। इन जीवों में 
कुछ तो प्रथम हो जन्म धारण करने वाले हे--कुछ ऐसे हैं जिनके सैकड़ों 
ही जन्म व्यतीत हो चुरे है -कुछ असरूप जन्मो बाले हैं--कुछ मिनन २, 
गन्धर्व, विद्पाधर ओर महोरग के जीवन घाले हैं कुछ सूर्यचन्द्र -- 
वरण--यक्ष अधोक्षज और पद्मज रूपधारी हैं ॥६५-६६।। कुछ 
नीत्मण-मपाज्न (क्षत्रिय) ¬ वैश्य ओर शूद्र चारों वर्षों में स्थित हूँ । 


कुछ पवित्र औषधियाँ-पत्र--फल--मूल और पतङ्ग के रूपों में जोष 
रहते हैं । कुछ कइम्ब जम्जीर शाल ताल और तमाल आदि वृक्षों के 


स्वरूप में हैं । कुछ महेन्द्र -मलेय--सह्म, मम्दराचल और सुमेर पतों 
के स्वरूप में जीवित हैं ॥६ ७३-६८ कुछ सार समुद्र, दवि, क्षीर घृत 
ओर इक्षु आदि जल राशियों भर्थातु सागरों के रूप में जीवन धारण 
करने वाले हैँ । कुछ महान्‌ वेग वालो महानदियों के रूप में स्थित हैं । 


इनमें कुछ तो ऊ चे स्थज्ञों में बिह र करते हैं अर्थात्‌ स्वर्गादि लोकों में 
रहते हैं। कुछ निपतित होते हैं और कुछ ऊपर की ओर जाते हैं । ये 
सभी मृत्यु के साथ से एक गेंद के समान ही निरन्तर समाहत होते रहते 
हैं । सहस्त्रों जन्मों के भोगों को भोग कर पुनः इस संसार के महान्‌ घोर 
संकट में गिरा करते हैं ' ऐसे कुछ अ्रुध (अज्ञानी) जीव हैं जो अविवेक 
को प्राप्त कर ऐसा कष्ट पाया करते हैं ॥६९-११॥ 
अविरतमियमातता स्यितीबे- 
भवति विनश्यति वर्घते मुघेव । 
न्रिभुवनरचनाविक्रोहमाया 
परमपदे लहरोव वारिराशी । ७२ 
जीवो मन:पदं प्राप्य वरञ्चं पदमागतः। 
यभाब्रह्मस्तम/सक'बिस्तरे०ब दाफुधेत ७४९० by eGangotri 
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ब्राह्म शृणु महाबाहौ शरीरग्रणक्रमम्‌ । 
निदशंनेन तेनेव हास्यसे जागतीं स्थितिस्‌ ॥७४ 
 दिक्कालाद्मनवच्छिन्त मात्म तत्वं स्वशक्तितः ) 
लीलयैव यददात्ते दिक्क्रालकलित वपुः ॥७५ 
शचेतज्जीवपर्याय वासनावशतः परम्‌ । 
मनः संपद्य तेलोलं कलनाकलनोन्सुखम्‌ ।।७६ 
कलयन्ती मन: इक्तिरादो भावयति क्षणात्‌ । 
आकाहभावनामच्छां शब्दबीरजसोन्मुखी म्‌ ॥७७ 


निरन्तर स्थितियों के समुदाय से यह माया विस्तृत हो रही है ! 
मुद्र में तरङ्ग की माँति ही परम पद ब्रह्म में त्रिभुवनों की रचना के 
स्वरूप वाली यह माया विमोहित करती हुई व्यर्थ ही होती हे--बढ़ती है 
भौर विनाश को प्राब्त हो जाया करती है ॥७२॥ श्रीराम ने कहा हे 
ब्रह्मन्‌ ! जिप्त प्रकार से यह जीवातमा मन के पद को प्रप्त करते ब्रह्मा 
के पद को प्राष्त करता हैं उस सव को मेरे समक्ष मे विस्तार पूवक 
शीघ्र वर्णन कीजिये । श्री महेषि वसिष्टजी ने कहा--हे महान्‌ बाहुओं 
वाले ब्रह्म के शरीर के ग्रहण करने का क्रम भी आप श्रवण कीजिये ? 
उसी निदर्शन (नमूना) से आप इस सम्पूणं जगत की स्थित को ..जान 
ज'येंगे ॥७३-७४॥ दिशा और काल आदि ते अवच्छिन्न यह आरमतत्व 
लीला ही से अपनी शक्ति के हेतु से दिक्‌ भौर काल से कलिय शरीर को 
धारण किया करता है ॥७६।। जीव शब्द पर्याय का वाचक है वह इस 
रूप कों वासनाओं के वश से ही परम चञ्चल .मन के स्वरूप को प्राप्त 
किथा करता है जो कि कल्पवानों के करने तत्पर रहता है ॥७६॥ यह 
मन रूपिणी शक्ति आदि में विचार करती हुई परम स्वच्छ शब्द तम्मात्रा 
के रस की उन्मुखी होती है अर्थात्‌ आकाश की भावना किया करती है। 
पहिले शब्द तन्मात्रा की भावना करके प्रीछे आकाश की भावना किया 
करती है रों कि गरका सक ही आकाखा८की नित्रडाहै। ७6h g०॥॥ ` 
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ततस्तद्धनतां यातं घनध्पन्दक्रपःन्मतः । 

भावयत्यनिलस्पन्दं स्पशंबी जरसोन्मुखत्‌ ।।७० 

तास्यामाकाहावाताम्यां हृढाभ्यासवशाद्यतः । 

घब्दस्पशंस्वरूपा म्यां सघर्षाज्ज्ायतेऽनल-॥७९ 

मनस्ताहग्गुणगत रसतन्मात्रवेदनम्‌ । . 

'क्षणाच्चेतत्यपां शत्यं जलसवित्ततो भवेत्‌ ।'८० 

ततस्तांहृग्गुणनत मनो भावयति क्षगातु । 

गन्धतन्मात्रमेतस्मादभूमिसवित्ततो भवत्‌ ॥८९ 

अथेत्यंभू तन्मात्र वीत तनुतां जहत्‌ । 

वपुवाहतकणाकार स्फुरितं व्योम्नि पश्यति ॥८२ 

अहंका रकलाक्त बुद्धिवीजसमान तस्‌ । 

तरपुयष्टकमित्युक्तभूतहृत्पद्मषट्पदप्‌ ॥५३ 

तस्मिस्तत्तीब्रसवेग।दूभ।वयन्भ।सुर व । 

स्थूलतामेति पाकेन मनो बिल्वफवं यथा ।।5४ 

इसके अनन्तर वही मन घनता को प्राप्त कर घन स्पन्दन के कम 
से स्पर्श की तन्मात्रा के सहित आयु के चलन की मावत किया करता 
हे ॥३८॥। इन दोनों आकाश ओर वागु से जिनका शब्द और स्पशं ही 
स्त्ररूप है । इन दोनों के साथ हढ़ अभ्यास के कारण जो सघ होता है 
उसी सघर्ष से अनल समुत्पन्न होता है । इस हेतु से यह मन हो अनल 
उत्पन्न किया करता है अर्थात अग्नि की भावना करके यही तद्रूप 

_ हदो जाया कहता है ॥७९॥ इस प्रकार के शब्द--स्पर्श भोर रूप गुणों से 


युक्त मन रस तम्मात्रा की संवेदना को भावना करता हुआ क्रम से जल 
को शीतवा की भावता किया करता है और उसी से जल के सविद 


वाला हो जाता है ।5०॥ अब इस मन में दढद--स्पर्श रूप भौर रस 
इन गुणों का समावेश हो गथा तब बह्‌ गन्ध की तन्मात्रा की मावा 
हिया करता में और इसे वह मुमि सतित युक्त हो जाता-है ॥८९त 
००इसके अचतात्वर, इफ प्रकाएहे।पाँ ताला मनि हाहा तनुता 
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का त्याग करता हुआ वहिन के एक कण के. आकार बाले वपु को व्योम 
में स्फुरित होता हुआ है--ऐसी भावता किया करता है। महाभूतों की 
सृष्टि के अनन्तर ही इन भूतों ओर उनकी तन्मात्राओं से घिरा हुआ हो 
जाता है ॥८२॥ फिर वह अहङ्कार की कला से युक्त होता है अर्थात्‌ 
अहङ्कार के अश स्वरूप एकादश इर्यो से युक्त बुद्धि और तन्मात्राओं 
के बीज से समन्वित वह व्योप मे वपु स्फुरित होता हुआ भूतों के हृदय 
कमल में बतंमान पुर्यष्वक कहा गया है। जिस तरह भौंरा कमल में 
अन्दर स्थित रहा करता है उती तरह से मनरूपी भ्रमर हृदय कमल मे 
स्थित रहता है।।८३।। इसके. अनन्तर यह पुयेष्टक में. स्थित मन तीव्र 
वासनाओं के योग से एक भासुर वपु को भावना किया करता है और 
पाक के वश से वह एक £:ल्ब के फल के समान स्थूलता को ग्रहण किया 
करता है ॥८४।॥। ॒ 
भुषास्थद्र्‌तहेमाभं स्फरितं विशलाम्बरे । 

सविवेशप्रथादते तत्त जः स्वस्वभावत्ः ॥८५ 

ऊ वें शिरःपिण्डमयमधः पादमयं तथा । ड 
पारवेयोहँस्तसंस्थान मध्ये चोदरर्धामणमु ॥ ५६ 

कालेन स्फटतामेत्य भवत्यमलविग्रह: । 
वुद्धिसत््तबखोत्साहविज्ञानैश्वर्य॑संस्थित: ॥८७ 

स एव भगवा[न्त्राह्मा सबंलोकपितामह: ।' 

अवलोक्य वपुब्नह्मा कान्तमात्मीयमुत्तमम्‌ ॥८८ 
चिस्तामम्येनि भगवांस्त्रिकालामलदशतः । 
एतस्मिन्परमाकाशे चिन्मयैकात्मरूपिणी ॥८६ . 
अदृष्टापारयंन्ते प्रमम किमभूदिति । 

इति चिन्तिवान्ब्रह्मा सद्योजातो5प्रलात्महक ॥९० 
सपश्यस्सववृन्दानि समतोतान्यनेकशः । 

स्मरयथो स सकरलान्सवंधमंगुणक्रमान्‌ ।€१ 

विषला आकाश से. अण (प्रत्यि) अपि) हुए ऽग्नि 
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आमा के समान आमा वाला यह स्फुरित हुआ करता है वह पुयंष्टक रूप 
वाला तेज अपने स्वपाव मे हो एक शरीर का सन्निवेश ग्रहण कर लिया 
करता है ।।८५।। ऊपर के भाग में गिर पिण्डमय है और नीचे पाद--- 
मय है । ये दोनों पाइवों में ह'थों का सन्धान तथा मध्य में उदर के धमं 
वाला इसके वपु का सन्निवेश है जिसको यह ग्रहण करता है ॥८६।। 
कुल काल के व्यतीत होने पर वही शरीर का सन्निवेश स्फुटता को प्राप्त 
कर निर्मल विग्रह वाला हो जाता है ओर बुद्धि भादि से सुसंयुक्त होता 
है और वही समस्त लोकों का पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा हो जाता करता 
हुं जिसमें बल, बुद्धि, उत्साह, विज्ञान और ऐश्वर्य .समी गुण गण विद्य- 
मान रहा करते हैं । वढी सर्वलोक पितामह ब्रह्मा अपने अत्युत्तम एव 
परम सुन्दर वपु अवलोकन करते हूँ तात्कालिक कःये ओर अकार्यं की 


. हेतु स्वरूपा मनीषि को बुद्ध कहते हैं सत्त्व व्यवहार को कहते हैं । 


शरीर की शक्ति नाम ही बल है। लोकोत्तर कार्यो में अपनो इच्छा 
से जो यल है वही उत्साह होता है। विज्ञान एक विशिष्ट ईश्वर के 
साक्षात्कार रूप ज्ञात को कहते हैं। अणिमा. आदि जो सिदियाँ हैं वही 
ऐश्वर्य नाम से कहा आता है । ब्रह्मा इन समस्त गुणों में प्रतिष्ठित थे । 

त्रिकाल में अमल दशन वाले भगवान्‌ ब्रह्मा को चिन्ता हुई की कि इस 
चिन्मय एकात्म रूप वाले परमाकाश में जिसका पार अदृष्ट है कि अन्त 
कहाँ पर हे । इसमें पहिले क्या था--इस प्रकार की अमल आत्मा दृष्टि 

वाले तुरन्त ही समुत्पन्न हुये ब्रह्माजी ने चिन्ता की थी ॥।८६-६०।। 


: ब्रह्माजी ने सब वृन्दों को जो अनेक हैं ओर व्ण्तीत हो चुके हैं देखा था। 


इसके पश्चात्‌ उनने समस्त सभी घमं ओर गुणों के क्रम का स्मरण 
किया था ।,.६१॥ | 
लीलया कल्पयत्येष चित्रा: संदल्पजा: प्रजा: । 
नानाचारसमारम्भा गन्धवनगरं यथा ॥ ६२३ 
तासां स्वर्गारवर्गाथ॑ धमंकाम थंसिद्धये । 


००-०. ॥५भिक्कतातीद वि चित्रा प्री हाएव्राणि-पुप्तकल्पत्‌ 8 
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सृष्टिरेवमियां राग सर्गेऽस्मित्स्थितिमागता ।' 

विरञ्चिरूपान्मनस॒ः पुष्पलक्ष्मी मधोरिव ॥६४ 

स्वसकल्पक्ृताः सवं देवातरनरामराः । 

स्वसंकल्पोपशमने श।म््रन्यस्नेहदीपवत्‌ ॥ ६५ 

माकाशसरृशं सवं कल्पनामजूम्भितम्‌ । | 

जगत्पश्य महाबुद्धे सुदीघंस्वप्नमुत्थतस्‌ ६६] . 

न जायते न भ्रियते इति किचित्कदांचन ।{ 

परमार्थेन सुमते मिथ्या सर्व तु विद्यते ॥६७ 

कोशमाशाभुजङ्गानां संसराडम्बर त्यज । 

असदेतदिति ज्ञात्वा माऽत्र भाव निशेशय ॥ ६८ 

इन ब्रह्माजीने लीला ही से रुद्धूल्पों के द्वारा समुत्पन्त विचित्र 
प्रजाओं को रचना का विचार किया था । जैसे गन्धर्वो का नगर हो उसी 
माति अनेक प्रकार के आचारो के सम रम्भ वाली प्रजांओं का सृजन 
किया था ॥९२॥ इन सब श्रजाओं के स्वगं ओर अपवग आदि की 
प्राप्ति के लिए तथा घमं--काम और अर्थ .की सिद्धि के लिये उन्हीं 
ब्रह्माजी ने परम वित्र तथा अनन्त शास्त्रों की कल्पना (रचना) की 
थी हे श्रीराम ! इस सगं में स्थिति को प्राप्त हुई यही सृष्टि हैं। 
बसन्तकाल में जोसे विविध पुष्पों की शोभा सम्पन्न हुआ करती है उसी 
भांति इस विरञ्चि (ब्रह्मा) रूपी मन से यह सृष्टि हुई थी ॥९३-६४॥ 
प्रवर वसिष्ट जी ने कहा ये समी देवगण-असुर-वृन्द-नर और अमर 
अपने सद्धूल्पों से ही रचित हुए हैं। अपने सङ्कूल्पों के उपशिमत होने 
पर विना स्नेह (तेल) वाले दीप# के हो समान ये सभी .शान्त' हों जाया 
करते हैं । यह सारा खेल सकल्पों का ही हैं ॥६५॥ हे महात्‌. बुद्धि 
मानु ! यह समी कुछ हृद्य जगत्‌ - नाना माँति के पदार्थ और भनेक 
चराचर जींव आकाश के ही समान हैं जो एक कल्पना मात्र काही 
स्फुरण हे इस जातु को बड़े लम्बे उठे हुए स्वप्न के ही तुल्य देखना चाहिए 


` जभ स्वल बा कच मी तती होता, है, और, हस में, अपने आपका, 
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विभिन्न स्वूमों में महान्‌ वेमरशालो देवा करता है फिन्तु जागने पर 
| सभी निस्सार है वेमे ही यह संपार मी एक लम्बा स्वप्न ही है वास्त- 
| विकता में कुछ मी नहों हे,॥॥९६॥॥ यह भली प्रकार समझ लोकि 
F हमारा यह जीवात्मा न तो समुसन्न होता है भौर न कमी नाश को 
| प्राप्त होता है हे सुपति वाले ! परमाधिक कर्म ही इस ससार में 
सत्य हैं शेत्र समी कुछ मिथ्या है ॥९७ा। आशा रूपी इस भुजज्जों के ' 
| कोश ओर संसार के आाडम्बर (ढकोपला) को त्याग दो। यह सव 
। असत्‌ अर्यात्‌ कल्मनिक् एवं मिथ्यामूत है--ऐसा समझ कर इस जगत्‌ में 
i अपने भाव को निवेशित मत करो अर्थात्‌ इसको सर्वया मिथ्या जानकर 
इसमें अपने मन को रमाओ क्योंकि यहो बन्धन का कारण होता 
| है ।। ९८॥ 
| गन्धर्वनगरस्यार्थे भूषिते दूषितेऽथ वा । 
अविद्यांशसुताद्यंर्वायर्वा कः क्रमः सुखदुःख योः ॥६९ 
| धनदारेयु वृद्ध ष दुःख युक्त न चेष्टत: । 
| वृद्धायां मोहमायायां कः समायासवानिह ॥१०० 
| येरेव जायते रागो मूखंस्याधिकतां गतेः। - 
| तेरेव भोग: प्राज्ञस्य विराग उपजायते :।१०१ . 
अतो राघव तत्वज्ञो व्यवहारेषु संस्थितं । 
नष्ट नष्ठमुपेज्ञस्व प्राप्त प्राप्तामुपाहर '।१०२ 
अनागतानां भोगानामवांछ्नमकृुत्रिमम्‌ । 
अनागतानां. च संभोग इति पण्डितलक्षणम्‌ ॥१०३ 
यस्य स्यादिदमित्यास्था निवृत्ता सवेवस्तुषु । 
'क्रोडी करोति सर्वज्ञं नाविद्या तमवास्तवी ॥१०४ 
शुद्ध सदसतोमंष्यं पदं बुद्धयावलम्ब्य च । 
सवाह्याम्यन्तर' हृर्यं मा गृहाणा विमुः्च मा॥ १०५ 
गत्धवं नगर के परम भूषित अथवा दोषयुक्त में न सुख हैं और 
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न कोई दुःख ही हैं उसी भांति अविद्या से कल्पित पुत्र कलत्र आदि में 
भी कोई सुख-दुःख का क्रम नहीं है । वास्तविक रूप से सुख-दुःख का 
भमाव है जो भी पुख-्दुःख को सुत्रादि में उत्पत्ति होती है यह सभी 
अविद्या के कारण कल्पित ही है ॥९६।। धन और दार, आदि से वधित 
होने पर चेश्वा करने वाले का दु:ख युक्त नहीं है। इत जगत्‌ में मोह को | 
माया के समृद्ध हो जाने पर कौन समायास वाला होता है ? अर्थात्‌ कोई 
मी नहीं हो सकता है ॥१००॥ मुढ़ पुरुष को अधिकता . प्राप्त हो जाने 
वाले जिनके द्वारा राग उत्पन्न होता है उन्हीं भोगों से प्राज्ञ पुरुष को 
विराग हुआ करता है ॥१०१॥ इसलिये हे राघवेन्द्र । साँतारिक 
व्यवहारों में अपनी संस्थिति करते हुए भी तत्व के ज्ञाता रहो अर्थात्‌ 
इस जगत्‌ के मिथ्याभूत कल्पित जाल में न फेस कर सवंदा तत्त्व ज्ञानी 
रहना चाहिए और अपने सत्य स्वरूप को कभी भूलना नहीं चाहिए । 
जो भी न€-विनष्ट अर्थात्‌ मिथ्याभूत असत्‌ है उसकी अपेक्षा कर दो 
ओर जो प्राप्त है अर्थात्‌ सामने विद्यमान है उसका अपहरण करो ।१०२। 
जो भोग अनागत है अर्थात्‌ अप्राप्त हैं उनक्री वाञ्छा न करना अकृत्रिम 
है । जिसकी सव वर,ओं में यह होवे--ऐसी आस्था निवृत्त हो गई है 
उस सवं ज्ञाता पुरुष को यह भवास्तविक अविद्या नहीं घेरा करती है जो 
भोग समागत हैं अर्थात्‌ स्वत: प्राप्त हुए हैं उनका सम्भोग करना एक 
विवेकवान पण्डित का लक्षण होता है। तात्पर्य यह है कि अप्राप्त मोगों 
की कभी भाशा नहीं करनी चाहिए कि ये मुझे मिल जायें और जो 
अपने आप ही भोग प्राप्त हो जावें उनका भोग करना चाहिए । इस 
प्रकार से मोगों का उपमोग कोई मीं बाघा नहीं किया करता है । समस्त 
वस्तुओं में उनके पाने की आशा की निवृत्ति होनी चाहिए । ऐसे सर्व- 
ज्ञाता पुरुष पर इस अवास्वविक अविद्या का कुछ मी प्रभाव नहीं हुआ 
करता है ॥१०३-१०४। शुद्ध अर्थात्‌ पिप्कलङ्क सतु भौर भधतु कार्यं - 
कारण स्वरूप चित्त और चेत्य के मध्य भाग को जो कार्य कारणातमक _ 
चिन्मात्र रूप है उसी वस्तु का बुद्धि से अत्रलम्बन करके ब्राह्म और 
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न $ दशय का ग्रहण मत करो और इसकी उपेक्षा भी मत 
यस्य नेच्छा न वानिच्छा ज्ञस्य कर्मणि तिष्ठत: । 
'न तस्य लिप्यते प्रज्ञा पदुमपत्रिमिवास्बुभि: ॥१०६ 
यदि ते नेन्द्रियाथश्चीः स्वदत्त हृदि राघव | 
तदसि ज्ञानविज्ञानः समुत्तीर्णा भवार्णवात्‌ ॥१०७ 
उच्चःपदाय परया प्रज्ञया वासनागणात्‌ । 
पुष्पादुगःधमिवोदार चेतो राम पृथक्कुरु ॥ १०८ 
ससा राम्बुनिधावस्मिन्वासनाम्बुपरिप्लुते । 
य भ्रज्ञानावमारुढ़ास्ते तीर्णा दुःखिता परे ॥१०९ 
न त्तजन्ति न व.छन्ति व्यवहार जगदुभवम्‌ । 
सवंमेवातुवतंन्दे पारावारिविदो जना: ॥११० 
ते शून्येऽपि न खिद्यन्ते ते देवोद्यानसङ्गितः । 
नियति च न मुञ्चन्ति महान्तो भास्करा मव ॥१६१ 
जिस विवेकशील विज्ञ पुरुष की कार्य में स्थित रहते हुए न कोई 
इच्छा जर्थात्‌ अप्राप्त पदार्थ के पाने की अभिलाषा है और न कोई स्वत: 
प्राप्त वस्तु की उतमोग करने को अनिच्छा है उसकी प्रज्ञा जन से पदुम- 
पत्र की भाँति लिप्त नहीं हुआ करती है । जो अवश्य कत्तव्य कर्म है 
उसमें प्रवृत्तमान ज्ञाननिष्ठ पुरुष की विषयों में इच्छा प्रवृत्त ही नहीं 
होती है क्योंकि इष्ट का साधन है और अनिष्ट साधन की बुद्धि के 
अभाव होने से अनिच्छा भी नहीं होती है। अतएव उसको प्रज्ञा हषं- 
विषाद आदि से लिप्त नहीं हुआ करता ॥१०६॥ हे राघव ! यदि , 
आपको हृदय में इन्द्रियों की शोमा स्वादन नहो किया करती है अर्थात्‌ 
विषयों में रसास्वादन प्राप्त नहीं करती है तो आप विज्ञान के जाता न 
आर इस संसार सागर से पार ही हो गये हैं। सांसारिक विषयों में 
आनन्द प्राप्त करने की भावना ही बन्धन का कारण है ।१०७। संमुच्च- 
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पद कँवल्य की प्राप्ति दे लिये प्रज्ञा से ह्लास वासनाओं के जाल से हे 
राम ! पुष्प से उदार गन्ध के ही समान अपने चित्त को पृथक कर दो 
॥ब।। दासनाओं के जल से परिप्लुत इस संसार रूपी सागर में जो 
विवेकशील पुरुष प्रज्ञा नौका पर समारूढ़ हैं वे इस -सप्तार रूपी सागर 
से पार हो गये हैं ओर जो प्रज्ञा में अनारूढ़ हैं वे समी दुःखित होते हैं ` 
॥६॥| जो संसार से पार ओर अवार को जानते हैं अर्थात्‌ संसार से पार 


होने का हेतु विद्या है ओर संसार के अवार का कारण अविद्या है अर्थात्‌ 
ससार के बन्धन का कारण अविद्या है--इसके ज्ञाताजन संसार में होने 


चाले व्यवहार को न चाहते है और न त्याग ही किया करते हैं वे सवका 
अनुवत्त न किया करते हैं ॥११०॥ वे लोग देवोद्यान सङ्ग वाले शून्य 
में भी खेद को प्राप्त नहीं होते है। ऐसे महान्‌ पुरुष भास्करों की भाँति 
नियति का त्याग नहीं किया करते हैं ॥१११॥ 

इत्थागरा विमलयः विमलाशयस्य 

रामो सुने: सपरिपुष्ट इवावभासे । 
ज्ञानामृतेकमघुरेण विचारितातः 
पूर्णं शशांक इव शीतलतां जगाम ॥११२ 

ृष्टिरेकविधा कि स्यात्कि व बहुविधा वद । 

तद्विज्ञानेन मायाया रूपः स्फूटतर भवेत्‌ ॥११३ 

कदाचिदपि शार्व्यः कदाचित्शद्मजोम्दवाः । 

कदाचिदपि वैष्णव्यः कदाचिन्मुनिन्तिमिताः ।।११४ 

कदाचिदव्जजो ब्रह्मा कदानित्सललोद्‌भवः। .. | 

अण्डोदूभवः कदाचित्त, कदाचिज्जायतेऽम्वरात्‌ ॥ ११५ 

कदाचिद्भूरभूत्सृष्टौ नी रन्धरतरुसंकटा । 

- कस्यांचिन्नरनीरन्ध्रा कस्यांचिद्भूधराबूता ॥११६ 
कदाचिन्मृन्मयी भूमिः कदाप्यासींदद्षन्मयो । 
कदाित्काश्च नमयी कदाचिन्मांसमय्यभुत्‌ ॥११७ 
कदाचित्प्रथमं व्योम प्रतिष्ठामधिगच्छुति | 
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कदाचित्प्रथमं पृथ्वी कदाचित्प्रथम पय: । 

कदा चित्प्रथमं तेजः कदाचित्प्रथमं मरुत्‌ ॥ ११८ 
निदशंनार्थं सृष्टेस्तु मयेकस्य प्रजापतेः । 

भवेत्‌ कथितोत्पत्तिने स्वयं नियमः क्वचित ।।११९ 


महामुनि बाल्मीकि जी ने कहा--इस प्रकार से विमल आशय 
वाले मुनि वसिष्ठ की परम विमल वाणीं के द्वारा श्रीराम पूणं चन्द्रमा के 
समान शोतचता को प्राप्न हो गये थे ॥१६२॥ श्रीराम ने कहा--यह 
सम्पूण सृष्टि एक प्रकार की ही है अथवा यह वहुत प्रकार की है--पह 
कृपा करके मुझे आप बतलाइये । इसके विज्ञात हो जाने से इस मायाका 
स्वरूप विशेषः स्फुट हो जाया करता है ॥११३॥ महर्षि श्री वसिष्ठजी 
ने कहा-यह सृष्टिया किसी समय में तो शिव के हारा रचित हुआ करती 
है--किसी समय पद्मज ब्रह्मा के द्वारा सृजित हुआ करता है-किसी 
समय में विष्णु के द्वारा रचित होती हैं तंथा किसी समय में मनिगण के 
हारा इसका सृजन हुआ करता है । तात्पय यह है कि सृष्टि की उत्पत्ति 


का कोई एक ही क्रम नहीं है ॥११४॥ इसके प्रादर्माव का स्थान भी 
नियत नहीं है। किसी समय में ब्रह्मा की उत्पत्ति कस से होती है--- 


किसी समय में इनका उदभव जल से ही हुआ करता है--किमी समयमें 
ब्रह्मा एक अण्डे से उत्पन्न हुआ करते हैं और किसी समय में यह ब्रह्मा 
त से समुत्पन्न हुआ करते हैं ॥१५।॥ इस पृथ्वी का स्वरूप भी 
यत नहीं है किसी समय में यह भूमि नीरन्ध्र तरु स्कुटी वाली सृष्टि 
मेंहुईथो | किसी से यह नर मीरा ग वः 
समावृत थी ॥१६॥ किसी समय मृत्तिका से परिपूर्ण भूमि हुई थी 
और किसी समय में यही भूमि पाषाणो से परिपूर्ण हुई थी । किसी समय 
में सुवर्ण से मरी-पुरी थी तो किसी समय में माँस से परिपृर्ण थी ।११७। 
आकाश आदि का भी पोर्वापये (आगे पीछे सृजन) अनियत है | किसी 
समय में तो सबंप्रथप्न व्योम का सजन होता है और यह प्रतिष्ठा को 
प्रात किया करता है। किसी समय में पहले पृथ्वी उत्पन्न होती 
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है तो किसी समय में जल की सृष्टि सर्वप्रथम हुआ करती है तो 
किसी समय में प्रथम तेज सृष्ट होती है तो कमी-कमी वायु का. सृजन 
सवं प्रथम हुआ करता है ॥१ ८॥ केवल निदर्शन के ही लिये मैंने 
एक प्रजापति की उत्पत्ति कही है किन्तु यह नियम कहीं कहीं नहीं होता 
है ॥११९॥ 
पुनः कृत पुनस्त्र ता पुनश्च द्वापरः कलिः। 
पुनःपुनरारिद सवे तत्रास्ति न पुनरस्तु .यत्‌ ॥१२० 
जगन्मायास्वरूपस्य वर्णनाव्यपदेशत: । - 
` दाश्राख्पायिका राम वर्ण्यम।नां मया शृण ॥१२१ 
अस्त्यस्मिन्वसुधापीठे विचित्रकुसुमद्र मः । 
मागघो नाम विख्यात: श्रीमांजनपदो महान्‌ ॥१२२ 
कदस्ववनविस्तारितालावचितजङ्गलः । 
 विचित्रविहगब्यरहसर्वाशचर्यमनोहरः ॥१२३ 
तत्र कस्मिन्गिरितटे कणिकारसमाकुले । 
कदलीखंडनी रन्घ्रनीपगुल्मविराजिते ॥ १२४ 
. कर्चित्परमधर्घात्मा मुनिरासीन्महातपाः । 
« दाशूरनामा महता तपोयोगेन संयतः ॥ १२५ 
शरलोमेत विख्यामः पिता तस्थ बभूव ह्‌ । 
 रामापर इव ब्रह्मा तस्मिन्नेवावसद्गिरौ ॥१२६ 
चारों युग सत्ययुग, न ता, द्वापर और कलियुग पुनः पुनः आव- 
तित हुआ करते हुँ । इसी प्रकार से यह सभी वारम्वर आवृत्ति किया 
करते हैं । जो फिर होती है और कालान्तर में भी उसी प्रकार की अव- 
स्थित होती है उस. प्रकार की कूटस्थ कोई सी नित्य वस्तु नहीं है ।।१२० 
हे राम ! जन्म माग के स्वरूप की वर्णन के व्यवदेश से मेरे द्वारा वणित 
की जाने वाली दाशूर की एक आख्यायिका का आप श्रवण करिये ।१२१ 
इस वसुधा के तल पर विचित्र कुसुमों से युक्तः द्रमों वाला श्री सम्पन्न 
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उके सगब नाम वाला महान्‌ जनपद था ॥ (२२॥ यह्‌ देश कदमत्रों के 
वन का विव्तार वाला और ताल वृक्षों से आवलित बन वाला था जिसमें 
अद्भुत पक्षियों का समुदाय था और सत्र प्रकार के आश्चर्यो से सुन्दर 
था ॥२३॥ उस देश में किसी कणिकार के पौधों से समाकुल पर्वत के 
तट पर जोकि कदली के खण्डों से एकदम नीरन्प्र (सघन) था ओर 
नीप (कदम्ब) की झाड़ियों से परम शोभायमान था। वहाँ पर कोई 
परम धर्मात्मा महान्‌ तपस्वी मुनि था जिसका नाम दाशूर था ओर 
महान्‌ तपस्या के योग से समन्वित था ॥२७-२५॥ हे श्री राम | 
उसका पिता शरलोमा इस नाम से विख्यात हुआ था जो कि | एक दुसरा 
ब्रह्म ही था और उसी गिरि में निवास किया करता था ॥६२ जी 


तस्यासावेकपुत्रोञ्भूत्कचो देवगुरोदिव । 

तेन सार्धे स पुत्रेण नीतवांजीवितं वने । १ २७ 
अथासो शरलोमात्र भुक्त्वा युगगणान्ययो । 
तयक्त्वा देहं सुरागारं त्यक्तनीड: खगो यथा ॥१२८ 
एक एव वने. तस्मिन्दाश र: प्ररुरोदह । 
दशापनीतपितृक: करुण कुररो यथा । 
मातापितृवियोगेन शोकसतापिताशय: ॥ १२६ 
स्लानिमभ्याययौ नुनं हेमन्त इव पङ्कजम्‌ । 
बालोऽसावथ दीनात्मा वनदेवतया वने ।।१३० 
इत्थमाइवासितो राम तदाहश्यशरोरया। . 
ऋषिपुत्र महाप्राज्ञा किमज्ञ इवरोदिषि ॥१३१ 
संसारस्य न कस्मात्त्वं स्वरूपंवेत्सि चंचलम्‌ । 
सवंदेवेहशी साधो संसारस्य सिथितिइचला ॥१३२ 
जायते जोव्यते परचादवद्य च विनश्यति । 
तदर्थ मा कृपा व्यर्थ विषादं मरणे पितुः ॥१३३ 
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उसके यही एक पुत्र देवगुरु के कच के ही समान था। उस वन | 

में उम अपने पूत्र के साथ उसने अपना सारा जीवन व्यतीत किया था 
।।२७॥। इसके अनन्तर यह शरलोमा यहां पर युग गणों का मोग करके | 
देह का त्याग करके सुरों के निवास स्थान (स्वर्ग) में चला गया था म 
| जिस तरह कोई अपने घोंसले को त्याग देने वाला पक्षी हो ॥२५॥ | 
उस वन में अकेला ही दाशूर रुदन क्रिया करता था क्यों कि जीवितकाल | 
की अन्तिम अवस्था के द्वारा उसको पिता छीन लिया गया था। जैसे | 
कुरर उत्क्रोश नामधारी एक विशेष जाति का पक्षौ क्रन्दन किया करता | 
है उसी भांति यह दाहूर भी पिता के वियोग जन्य :ख में रोया करता | 
था । माता-पिता की जुदाई से शोक के द्वारा इसका आशय सन्तापित | 
हो गया था ॥२९॥ हेमन्त ऋतु में कमल के ही समान वह दःहुर | 
मुनि परमाथिक म्लीनता को प्राप्त हो गया था । यह बालक था अतः 


एव अत्यन्त हीन आत्मा वाला हो गया था । वन में वन देवता के द्वारा 
जिसका शरीर दिखलाई नहीं देता था उस समय में हे श्रीराम ! | 


प्रकार से उसे आश्वासन दिया था कि हे ऋषि पुत्र! झाप तो महान्‌ 
राज्ञ हैं ऐसे एक विवेकहीन महामूढ़ की भाँति. क्यों रुदन कर रहै हैं? 
॥३०-३१॥ तुम इस संसार के स्वरूप को क्यों नहीं समझते हो ? 
यह तो बहुत ही चञ्चल है.। हे साधो ! इस संसार की सवंदा इसी 
प्रकार की चल स्थिति हुआ करती है ॥३२॥ जो जन्म ग्रहण करता 
है वह कुछ समय तक जीवित रहा है और पीछे बह अवश्य ही विनष्ट 
हो जाता हैं । इसके लिए अपने पिता के मरने पर अपने हृदय में व्यर्थ 
ही विषाद मत करों । १३॥ 

अवश्यभाब्येऽव्तमयो. जातस्याहपंतेपिव । 

अशरीरा" ति. श्रत्वा गिरमारक्तलोचन: ॥१६४ 

घयमासादयामास शिख डीं स्तनितादिव। . 

उत्थायावश्यक कृत्वा. पाश्चात्य पितुराहतः । 

चकार तपसे बुद्धि हढ़]मुत्तमासिद्धये ॥१३५ 
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| ब्राह्मण कर्मणा तस्य विपिने तरतस्तप: । 

अनन्तसंक्रल्पमयं श्रोत्रियत्वं बभूव ह ॥१३६ 

अज्ञातज्ञे यबुद्ध स्तु सुश्रोत्रियतया तया । 

न विशश्राम चेतोऽस्य पवित्रेऽपि घरातले ॥ १३७ 

केवलं मर्वेमेवेवं सुविश्‌ द्ध त्ररातलम्‌ । 

अशुद्धमेत्र परगन्स नारमत्क्वचिदेव दि ॥ १३८ 

अथ संकल्पनेनेव संक्ल्पमनसँत्र सः । 

वृक्षाग्रनेव सशुद्धं स्थितिरत्रोचिता मम ॥१३६ 

तथेदानीं तपस्तप्यं तपसोग्रेस शाखिषु । 

खगवत्स्थितिमाप्नोति शाखामु च दलेषु च ॥१४० 

जो उत्पन्न हुआ है उसका अन्त अर्थात्‌ विनाश अवश्यभ.व्प है 
जैसे प्रातः सूर्यं उदित होता है ओर सायंकाल में वहं मी अस्त हो जाया 
करता है । थोड-थोड़े रक्त लोचन वाले मुनि ने इस शरीर से रहित 
चाशी का श्रवण कर मेघ के गर्जेन से मयूर की माति ही धेय को प्राप्त 
किया था । उसने फिर उठकर बड़े आदर युक्त हो पिता को पीछे होने 
चाली अत्येष्टि आदि सब्र क्रियाऐ की थीं ओर फिर उत्तम सिद्धि के लिये 


तपश्चर्या के निमित्त सुहृ बुद्धि की थी ॥।१३४-१३५ उस वन में 
ब्राह्म कमं के द्वारा तप का समांचरण करते हुए उसको अनन्त संडुल्प- 
मय श्रोत्रियत्वं हो गया था।।१३६।। उस पवित्र धरातल में भी उस 
सुन्दर श्रोत्रियता के कारण अज्ञाट ओर जानने के योग्य की बुद्धि वाले 
उस मुनि का चित्त विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ था ॥१३७॥ केवल 
परम विशुद्ध इस सम्पूणं घरातल को अशुद्ध ही देखता हुआ वह कहीं 
पर भी रमण नहीं करता है अर्थात्‌ उसके चित्त को कहीं पर भी आनन्द 
को प्राप्ति नहीं हुई थी ॥१३८। इसके अनन्तर सङ्कूल्प से ही और 
,संदुल्य वाले मन पे ही उसने विचार किया था कि वृक्ष को अग्रमांग ही 
कह भांति शुद्ध है और यहीं पर मेरी स्थिति समुचित होगी ॥३६॥ 
इसके उपरान्त शाखियों पर अब परम 3ग्र तपश्चर्या से तप का तषन 
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करना चाहिये । उसने एक पक्षी के समान ही शाखाओं पर भोर दलों 
पर अपनी स्थिति को प्राप्त किया था ॥१४०।। | 

इति संचिन्त्य संज्बाल्प हुताशमतिभास्वरम्‌ । | 

जुहाव तस्मिन्ध्रोत्कृत्य मांसं स्वस्कन्धभित्ततः ॥ १४१ | 

अथ गीर्वाणवृन्दस्य समग्रा गलभित्तपः । 

मन्मुखस्थेल मा यान्तु विप्रमांसेन भस्मताम्‌ ॥१४२ 

इति सचिन्त्य भगवान्सप्ताचिस्तस्य देवता । 

पुरो बभूत दीप्तांशुर्दीप्तांशुर्वाक्पतेरिव ॥१४२ 

उवाच वचन विवप्रकुमाराऽभिमतं वरम्‌ । 

गृहाण स्थापित साधो कोशस्थं सन्मणि यथा ॥ १४४ 

इत्युक्तवन्तं तं देवमधंपुष्योपशोभितम्‌ । 

संपुज्य स्तुतिवादेन प्राह विप्रकुमारकः ।१४५ 

- भगवन्भूतपूर्णाया भुवः पावनमण्डलम्‌ । 

नाप्नोमि तेनु बृक्ष!णा मुपरि स्थिति रस्तु मे ॥१४३ 

इत्युवते मुनिपुत्रेण सवेरेवमुखं शिखी । 

-एवमस्लु तवेत्युक्त्वा जगाम।न्तधिमीशवरः ॥ १४७ 

ऐसा सोचकर अत्यन्त भास्वर अग्नि को जलाकर अपनी स्कन्धो - 
की भित्ति से भांति को काटकर उसमें हवन कर दिया था ।।१४१॥ 
इसके अनन्तर गीर्वाण वृन्द की अर्थात्‌ देव समूह की समर्ग गल भित्तियाँ 
मेरे मुख मे स्थित विप्र माँस के द्वारा मस्मता को प्राप्त न होवें ॥' ४२॥ 
इस प्रकार से मली भांति चिन्तन करके उसका देवता भगवान्‌ सप्तचि 
(अग्नि) वाक्‌ पति के दोप्त अ शु के समान दीपा भ शु वाला उसके भागे 
उपस्थित हो गया था ॥ १४३॥ उसने यह वचन कहा--हे विप्रकुमार | 
अपना थे भिमत जो भो कुछ वरदान हो उसे ग्रहण कर लो । हे साधो ॥ 
अपने कोश में स्थित मन्मणि की भाँति ही स्थ पित कर दिया है ॥१४४॥ | 
इस प्रकार से कंथन करने वाले उस देव वो उधं पुष्प से उपशोभित | 
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करते हुए भली भाँति उसकी पुजा करके स्तुति बाब के साथ त्रह 
विप्र कुमार बोल!--।!१४५॥ हे मगवन्‌ ! भूतपूर्ण भू-मण्डल- का पावन 
मण्डल मैं नहीं प्र।प्त कर रहाहूँ इससे वृक्षों के ऊपर मेरी स्थिति होवे 


।।१४६॥ मुनि पुत्र के द्वारा इभ प्रकार से कहने पर समस्त देवों का मुख 
स्वरूप वह अग्निदे तहाँ ऐसा ही होगा' यह कहकर ईश्वर अन्तर्घान को 
प्राप्त हो गये थे ॥ १४ ॥ 


तस्मिन्नन्तहिते देवे क्षणात्सान्ध्य इवाम्बुदे ।. 

अथ काननमध्यस्थं चुम्बिताम्बुदमण्डलम्‌ ॥ १४८ 

कदम्ब रोदसोस्तम्भमारुरोह विजोत्तमः 

तस्रासौ ब्योमलग्नायाः शाखायाः प्रान्तपल्लवे ।।१४९ 

दिवेश विगताशङ्कुमेकाग्रतपसि स्थितः । 

अथोपविश्य मृदूनि तत्र पेल्लवविष्टरे ॥ १५० 

क्षणमालोकिताऱतेन ।दशः कौतुकलीलया । 

सरिदेकावल।रम्यः शेलेन्द्रस्तनकुड_ भला: ॥ १५१ 

निर्मलाकाशकबरा लोलनीलाम्वुदालकाः। 

तस्मिल्लतागृहे स्थिस्वा विलोक्य ककुभः क्षणम्‌ ॥१५२ 

हृढ पद्मासनं वदुध्वा दिग्भ्यः प्रत्याहृतात्मना । 

अज्ञातपरमार्थेन क्रियामात्रे च तिष्ठता ॥१५३ 

फलकापंण्ययुवतेन चेतसा सोऽकरोन्मखम्‌ । 

तत्रासौ दश वर्षाणि मनसेवायजत्सुरानू ॥ १५४ 

उस देव के अन्तहित होने पर एक ही क्षण में सन्ध्या काल के 
अम्बुद की तरह उस समय की छटा थी । इसके अनन्तर वहाँ द्विजोत्तम 
चन के मध्य भाग में स्थित जिसने अपनी ऊ चाई से अम्बुदो के मण्डल 
को चुम्बत कर दिया था ऐसे रोदसी के स्तम्भ के -समान कदम्ब पर 
समारोहण किया था । वहां पर इसने आकाश को छुने वाली शाखों के 
प्रान्त पल्लव पर प्रवेश किया था। समस्त शङ्काओं का त्याग करते हुए 
एकाग्र तपइचर्या में स्थित हो गया था । इसके उपरान्त में वहाँ पर 
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कोमल पल्लवों फे आसन पर उपदेशत किया था ।।१४९-१४०॥ वहाँ 
पर बैठकर इस विप्र ने क्षण भर को कोतुर की लीला से दिशाओं को 


देखा था । परम सुन्दर एक सरिता थी जो शैलेन्द्र के स्तनों के कुडमल 
के तुल्य थी । निमंल आकाश उसका हवर था ओर कंचल नीले अम्बुद 


ही अलाधेक । उस लताग्रह में स्थित होकर क्षण भरको दिशाओं में देखा 
था ॥१५२-५२॥ उस मुनि ने सुदृढ़ पद्मासन को वाँघकर दिशाओं से 


आत्मा को त्याहृत करने वाले-न जाने हुए परमार्थं से युऊ-केवल 


क्रियाओं के करने में स्थित-फल की कृपणता से युक्त चित्त के द्वारा वहां 
पर मख किया था । वहां पर दश वर्ष पर्यन्त इसने केवल मन से ही 


सुरों का यजन किया था ॥१५३-१५५॥ 

गवाइवनरमेधाद्यं यैविपुलद क्षिणैः । 

कालेनामलतां ताते वितते तस्य चेतसि ॥१५५ 
बलादवततारान्तज्ञानमात्मप्रसादजम्‌ । 

ततो विशीर्णावरणो विगलद्वासनामलः । 
संदद्शंकदा तस्यां लतायामग्रयः स्थिताम्‌ ।।१५६ 

 वनदेत्री.विशालाक्षीमालोलकुसुमास्वराम्‌ः। 

तामुवाचनवद्याङ्गी स मुनिविनताननाम्‌-।। १५७ 
का त्वमुत पलपत्रामि कान्तिविक्षाभितस्मरे । 
इत्युक्ते मृगशावाक्षी-गोरी. पीनपयोथ राः ॥१४८ 
मुनिमाह. मनोहारि मुग्धाक्षरमिद वचः | 

यानि यानि दुरापाणि: वांछितानिः महीतले. ॥ १५९. 
्राप्यन्ते.तानि तान्याशु महतानेव याञ्चया । 
अहमत्र. द्र माकोण त्वत्कदम्बाभ्यलङ्गते ।। १६० 
लतालीलालये.ब्रह्मन्क्रिपिने. वनदेवता । 
-यर्चेत्रासितपक्षम्य त्रय़ोदश्यां स्म रोत्सवे-॥ १ ६१. 
वभुव वत्रदेवीर्ना समाजो . नन्दने. वने । 
तत्राहुमगर्म्‌ नाथ त्रैलोक्यचलनासदः ॥१६२ 
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बिपुल दक्षिणा बाले गो मेघ--अश्वमैघ और नरमेध आदि थज्ञो के 
द्वारा कुछ काल में निमंलता को प्राप्त होने पर उप्तके वितृत चित्त में 
बल पूर्वक अन्तःकरण में आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करने वाला ज्ञान 
अवतरित हुआ था । इसके अनन्तर वह विदोणं आबरण वाला और 
जिसकी वासनाओं का मल गलित हो गया है ऐसे उप्ते एक बार उस 
लता में आगे स्थितवन देवी का दर्शन किया था।।१५५-१५६।। वह वन 
देवी विशाल नेत्रों वाली थी -स्वल्प चंचल कुसुमों के अम्वर धारण 


करने वाली थी- निर्दोष अङ्गों से युक्त भोर विनत मुख वाली उस वन 
देवी से वह मुनि बोला था ।।१५५।। हे कमल के समान लोचनों बाली! 


आप तो अपनी परम सुन्दर कान्ति से स्मर (काम वासना) को विक्षो- 
भित करने वाजी हैं ऐसी आप कोत हैं ? ऐमा उप्त मुनि के द्वारा कहने 


पर मृग के बालक के तुल्य नेत्रों वाली -पीन स्तनों वाली उस गौरी ने 
उस मुनि से परम सुन्दर मुग्ध अक्षरों वाला यह वचन कहा था कि जो- 
जो मी. दृषप्राप्य पदार्थ हैं और इस मही मण्डल में अमीए हैं वे अभी 
बहुत ही शीघ्र बड़ों के सामने याचना के द्वारा प्राप्त किये जाया करते 
हैं। मैं यहाँ पर द्रमों से सप्राकीणं और तेरे द्वारा अम्प्रलक्कत कदम्ब 


वाले लताओं के लीलालग् में हे ब्दात्‌ ! इस प्रिपि। (वन! में या 
देखता हूँ। जो एक चैत्र माम की सित पक्ष की त्रयोदशी तिथि में 


स्मरोत्सव में. नन्दन वन में वन देवियों का समाज (हुआ था । हे नाधः! 
मैं वहां पर त्रैलोक्य कीं लननाओं की समा में गई थी अर्थात्‌ मैंने वहाँ 
परः गमन किया था ॥ १५८-१६२॥ 

तत्र दृष्टा मया सर्वांवयस्वा तदनोत्सवे । 

अपुत्रया पुत्रथुतास्तेनाहं दुःखिता भृशम्‌ । १६३ 

त्वयि सर्वार्थसार्थस्य बृहत्कल्पतरो' स्थिते 

अनाथेवः कथं नाथ. किलः शोचाम्यपुश्चिका ॥१६४ 

तेहि मे भगवन्पुत्रं. तो चेद्देहमिहाग्नये । 

प्रकरोम्याहुति पुत्रदुखदाहोपशान्तये ॥१६५ 
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“तामित्युक्तवती तन्वीं विहस्य भुरि पुङ्गवः । - 
` भ्रादाद्ध\तगत पुत्प तस्थै प्रेष्णा दयान्वित ॥ १६६ 
गच्छ यन्व्भि मासेन पूजाहमलिलोचने । 
प्रयोष्यसे सुतं काःतं प्रसूनमिव सल्लता ॥१ ६७ 
. कित्वमौ मरणावेशोपायिन्या यस्त्वया सुतः । 
याचितः कृच्छुसं प्राप्तज्ञानस्ते न भविष्यति ॥१६८ 


र उस वन देवी ने कहा--उस मदनोत्मव में मेंने सभी अपनी सखिंयों 
सहेजियों को देख। था । वे सत्र पुत्रों बाली थीं और मैं पुत्र हीन थी । 
इसने मैं अत्यन्त दुखित हो गई हैं ॥१६३॥ समस्त अथियों के सहायक 
बृहत्‌ कल्पवृक्ष के समान आपके स्थित होने पर हे नाथ ! मैं एक बिना 
नाथ वाली की तरह पुत्र से रहित कैसे चिन्ता से युक्त हो रही ह ।१६२। 
ह भगवत्‌ ! आग मुझे पुत्र प्रदान कीजिये नहीं तो यहीं पर मैं पुत्र के 
न होने के दुःख-दाह की उप शान्ति के लिए इस अपने देह को अग्नि में 
आहुति किये देती हु ।।१६५।। इस प्रकार से कथन करने वाली उस 


तन्वी से वह श्रेष्ठ मुनि हेश्षकर बोला तथा दया से समन्वित होकर . 


'उसने प्र म से अपने हाथ में स्थित पुरुष को उसे दे दिया था॥(६६॥ 
उसने कहा--हे तखङ्गो ! अलि के समान लोचनों वाली ! अब आप 
चली जाओ । एक मास में ही जेते सुन्दर लता पुरुष का प्रसव किया 
करती है उसी माँति आप पूजा के योग्य परम सुन्दर सुत को प्रसूत 
करगी ॥१६७॥ किन्तु मरण, वेशोपशा यनी तूने यह पुत्र याचित किया है 
सो तुझे कृच्छ्र सम्प्रात ज्ञान वाला नहीं होगा ॥१६८॥ ै 


इत्युक्तवा स मुनिस्तन्वी श्रसन्तमुखमण्डल।म्‌ । ` 
परिचर्या करोमोति प्राथंनोक्तां व्यसजयत्‌ ॥१६९ 
सा जगामात्मसउन मुनिः स्वार्थपरोऽभवत्‌ । 
जवहुत्क्रमशः कालं ऋतुसंवत्स राद्ितम्‌ ।। १७० 
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. अथ दीर्घेण कालेन सर्वोत्यलविलोचना । 

द्वादशाब्दमुपादाय सुत मुनि मुपाययो ॥१७१ 

सा प्रणम्योप,वश्याग्रे मुनिमिन्दुसमानना । 

उवाच कलया वाचा च तद्र्‌ममिवालिनी ॥१७२ 

अय स भगवन्मयः कुमारःपुत्र आवयोः । 

कृतो मया समग्राणां कलानां किल कोबिदः॥१७३ 

प्रभो केवलमेतेन ज्ञानं नाधिगत' शुभम्‌ । 

तेन संसारयत्नेऽस्मिन्नवशः परिपी डयते ॥१७४ 

ज्ञानं त्वमेवास्य विभो कृपयोपदिशाधुना । 

एवं वदन्तीं स मुनिमंच्चिष्यमवले सुतस्‌ ॥१७५ 

इहेव स्थापय नं त्वमित्युक्त्वा तां व्यसर्जयतु । 

तस्यां गतायां स पितुरन्तेवामिवयात्तया ११७६ 

यह कहकर उम मुनि ने प्रसन्न मुख मण्डल वाली उस तन्वी को 
जिसने परिचर्या करू ऐसी प्रार्थना की थी वहां से विदा कर दिया था 
।।१६६॥ वह फिर अपने निवास स्थान को चली गधी थी और वह 
मुनि स्पाथ में परायण हो गये थे। उसने क्रम से ऋतु सम्वत्सर से 
अङ्कित काल को व्यतीत क्रिया था ॥ ' ७०।। इसके अनन्तर बहुत लम्बे 
समय के पर्‍च।तु वही कमल के समान लोचनों वाली बारह वषं का पुत्र 
लेकर मुनि के समीग्र में उपस्थित हुई थी ॥१७१॥ उसने जिसका 
मुख चन्द्र के समान सुन्दर था मुनि को प्रणाम किया था ओर उस मुनि 
के आगे बेठकर आस्र के वृक्ष से एक म्रमरी के ही समान वह परम 
मधुर वाणी से बोली थी ॥'७२॥ हे भगवान ! यह परम सुन्दर हम 


दोनों का पुत्र कुमार है मैंने इसको समस्त कलाओं कां महान्‌ पण्डित 
बना दिया है ॥ .७३॥ हे प्रभो इसने केवल शुम ज्ञान की प्राप्ति नहीं 


की है इसी कारण से यह इस संसार रूपी यन्त्र में अवश होकर परिपो- | 


डित हो रहा है ॥१७४॥ हे विसो ! आप ही कृपा करके इस समय में 
इसको ज्ञान का उपदेश दी।जये । इस प्रकार से प्रार्थना करने वाली 
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उससे उस मुनि ने कहा था- है अवले ! इस मेरे शिष्य सुत को तुम 
थडी पर मेरे निकट में छोड़ दो-इतना कहकर उस मुनि ने इस 
नारी को बिदा कर दिया था । उसके चले जाने पर बह पिता के उस 
अन्तेवासिता से अर्थात्‌ छात्र भाव से वहाँ पर स्थित हो गया था। 
।।१७५-१७६।। 

अतिष्ठत्संयंतो धो मानर्केस्येवारुणः पुरः । 

८दर्थे प्राप्यविज्ञानं ततश्चित्राभिरुक्तिभि: ॥ १७७ 

चिरकालमसो तत्र मुनि: पुत्रमबोधयत्‌ । 

आख्यायिकास्प्रानशतंह ्टान्त ह ्टिक्ेल्पित: ॥ १७८ 

तथेतिहासवृत्तान्तं वेदवेतान्तनिरचये: । 

मनुद्वौगतया नित्यं विस्नरेण यथाक्रमम्‌ ।।१७९ 
` कदाचिदार्यमार्गेण तेन केलासवासिनीम्‌ । 

अह स्नातुमहश्यात्मा व्योमवीथीं गतः पुरा ॥१८० 

निर्गत्य नभसस्त्र मुनिमण्डलकोदरातू 
` रात्रौ प्राप्तोऽतिम सुमते दाशरतरुमुन्ततम्‌ । १८१ 

यावच्छगोमि विटमकुहरात्कानने वचः । 

कुङमयाम्भौ जसद्मस्थषट. पदस्यवः निस्वननु ।।१८२ 

वह परम बुद्धिमान सूर्य के आगे अरुण के समान परम संयमशील' 
होकर स्थित हो गया था । इमके उपरान्त विचित्र उतक्तियों के द्वारा 
उसके लिये प्राप्त करने के योग्य बिज्ञान को इस मुनि ने चिरकाल पयन्त 
उस पुत्रको प्रबोब प्रदान किया था । सेकड़ों आख्यायिकाए' और 
आस्यानों के द्वारा तया अपने ज्ञान से कल्पित शष्टान्तो के हारा उसे 
प्रवुद्ध किया था ।'जो प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध अर्था वाली होती हैं वे 
आस्पायिका कही जाती हैं भौर परोक्ष वृत्तान्तों को आख्यान कहा जाता 
हे । इतिहाप के वृत्तान्तो के द्वारा और वेरों एवं वेदान्त के निएचयों के 


` द्वारा अनुदुवेगता के साथ नित्य ही क्रम के अनुसार विस्तार से उसे प्रबोध 
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प्रदान किया था ॥ १७३-१७६॥ मदृषि वर्धषिष्ठ जी ने कहा-फिसो समय 
में पहिने जप आये मःगं से अह! आत्मा वाला में केलात वाहिनी व्योम 
वीथी में स्नान करने के लिये गया हुआ था ॥१८०॥ वहाँ पर मुनि 


मण्डल कोदल से वम से निकल कर हे सुमते ! मैं रात्रि में उस दाशूर 
के उन्नत वृक्ष पर प्राप्त हो गया था :१८१। उस कानन ( वन ) 


में विटप के कुहर से मैंने वचत. का श्रवण किया था जिस तरह 
कमल की कली के गृह में स्थित किसी भ्रमर (मोरा) को ध्वनि 
हो ॥१८२॥। 

शृण, पुत्र महाबुद्धे वस्तुनोऽस्य समामिमाम्‌ । 

वण याभि सहाइचर्यासेक्ामार्प्रायक़ां तव ।।१८३ 

अस्ति राजा महावोर्थो विख्यातो भुवनत्रये । 

नाम्ना स्त्रोत्थ इति श्रोमाञ्जगदाक्रमण क्षम: ॥१८४ 

यस्यानुशासन सर्वे भुवनेष्वपि नायकाः । 

शिरो।मर्घारयन्त्युच्चंश्चडामणिमिवोत्तमम्‌ ॥ १८५ 

यः साहसेकरसिको नानरचयंविहारवान्‌ । 

केतचित्त्रियु लोकेषु न महात्मा वशीकृत: ॥१५६ 

यस्यारम्भतह्राण सुखदुःखप्रदाच्यलम्‌ । 

संख्यातु केन शक्यन्ते कल्लोला जलवेरिव ॥ १८७ 

यस्य वोयं सुत्रोयव्य न शस्त्रंन च पावकः । 

केनचिद्भतने क्रान्तमाकाशमिव मुष्टिना ॥१८८ | 

यदोयां वित्ततारम्भलीलां निम णभासुर।म्‌ । 

न मतागतुक्नुवम्ति शक्रोपेन्द्रहरा अपि १८९ | 

दाशुर ने कहा--हे मह न्‌ वुद्धिमान्‌ पुत्र ! इस वस्तु के ही समान 
महान आइत्रयं से भरी हुई एक आख्यायिका तेरे सागने बर्णणन करता 
हुँ । तुम इसका श्रवण करो ॥८३॥ एक महान्‌ पराक्रम बालाराजा 
था जो तीनों भुबनों में परम विख्यात था । उसको नाम स्वोत्थ था 
और वही श्री सम्पन्न इस सम्पूणं जगत्‌ के. कार माक़मणःकरने में. परम 
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समर्थ था ॥१८३।। इन तीनों भुवनों में भी जो बड़े-ड़े नायक थे वे 
सभी उसके अनुशासन को एक उत्तम संझुच्च चूडामणि के समान ही 
शिर करे बाल धारण किया करते थे ॥।१८५॥ वेह साहस के एक रस 
बाला था ओर अनेक आइचयौँ के विहारसे युक्त था || वह किसी के ण 
मी लोकों में महान्‌ आत्भा वाला वशीकृत नहीं हुआ था ॥१८९॥ जसके 
सहस्थ्रौं ही समारम्भ थे जो सुख-दुःखों के प्रदान करने में पर्याप्त थे । 
उन उसके ऐसे आरम्मों कौ गिनती जलधि की तरष्धो के समान किसके 
द्वारा की जा सकती है ? जर्थात्‌ उनही गणना की ही नहीं जा सकती 
थी ॥१८७॥ बहुत अच्छे पराक्रम वाले जिसके वीय्य को शास्त्रों के द्वारा 
तथा पावकों के द्वारा मुष्टि के द्वारा आकाश के समान भवन में किसी ने 
आक्रान्त नहीं किया था ॥१८५॥ इन्द्र -उपेन्द्र और शिव भी उसको 
निर्माण से भासुर विस्तृत आरम्मों को लीला का थोड़ा-सा भी अनुकरण 


नहीं कर पाते थे ॥|१८६९॥। 


त्रयस्तस्य महावाहोदहदिगभ्ररणक्षमाः । 

'जगदाक्रम्य तिष्ठन्ति उत्तमाधममध्यमाः ॥ ९० 

व्योमन्येवातिविमते जातोऽसौ त्रिशरी रकः । 

तत्र व च स्थिति यातः शब्दपातश्च पक्षवत्‌ ॥ १९१ 

तत्रं वांपारवर्यन्ते नगर तेर निमितम्‌ । 

चतुद शमहा रथ्यं विभागत्रयभूषितस्‌ ॥१९२ 

_ वनोपवनमालाढय क्रीडाशिखरिसुस्थितम्‌ । 
मुक्तालताधवलितं व पीसप्तकभूषितम्‌ ॥ २९३ 


तस्मिन्नेवातिवितुले पत्तने तेन भूभृता । 
सचा[रणा विरचिता मुग्धापवरका गणा: ।।१६४ 


ख्व केचिदध: केचिन्मध्ये केचिञ्चियोजिता; । 


भूसित]च्छादनाच्छना नवद्वारविभषिताः॥१९५ , 
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अनारतत्रहद्वातबहुवाताथनान्विताः । 
दीपपश्चकसालोकास्त्रिस्थूणा: शुक्लदारवः ॥१९ ६ 


महाबाहुओं वाले उस स्त्रोःध के दिशाओं के पूरण करने में परम 
समर्थ तीन देह सत्त्वादि गुणों के अनुरूप उत्तम--मध्यम और अघम 
सम्पूर्ण जगत्‌ को सम'क्रान्त करके स्थित थे ॥ १९०॥ यह सत्त्वादि के 
स्वरूपों वाले तीन शरीरों से युक्त स्वोत्य इस चिदाकादा में जो अत्यन्त 
रस्तुत है उत्पन्न हुआ था और वही पर स्थिति को प्राप्त हो गया था । 
जसे कोई पक्षो व्योम में हो प्रकट होता है--वहीं पर वह स्थित रहा 
करता है और वहीं पर लीन हो जापा करता है वैसे ही इसको मी 
दशा थी ॥ १९१। वहीं पर अपार प्य्यन्त में इसने एक नगर का निर्माण 
किया था । चोदह भवन हो उस नगर की महात्‌ रथ्पाऐ थीं ओर वह 
नगर --ऊध्वंभाग -अधोमाग और मध्यलोक के भेद से तीन मागो में 
विमक्त था ॥१९२॥ वह नगर अनेक वन और उपवनों की माला से 
युक्त था तया क्रीडा करने के शिखरों वाले जो मेरु और मन्दराचल थे 
उनसे भी वह सुन्दर स्थित वाला था । मुक्तालता सरिताओं. से धवल 
वर्ण वाले--सःत बावड़ियों से सुशोभित अर्थात्‌ स!त सागरों से भूषित 
शीतल और उष्ण चन्द्र था सुयं--इन दो दीपकों से शोभायमान वह्‌ 
नगर था ॥ ' ९३॥ अत्यन्त विशाल उस नगर में सञ्चरण करने वाले 
उस राजा ने परम सुन्दर देह स्वरूप वाले अम्पन्तर ग्रहों की भी रचना 
की थी ॥?९४॥ कुछ ऊपर- कुछ मध्य भाग में और कुछ नीचे के 
भाग में नियोजित किये गये थे। असित आच्छादन केशरूपी तृण से 


` समाच्छन्न नौ द्वारों श्रोत्रादिक से भूषित थे ।१९५॥ निरन्तर बहुत 


वायु के वहन करने वाले: नासिका के विवर आदि वातायनों से समन्वित 
थे । पांच दीपकों से आलोक वाले तीन वात, पित्त, कफ वाले स्थूल 
(स्तम्भ) थे । देह धारण करने वाले होने से शुक्ल वर्ण बाले दाह 
अस्थियाँ थीं ॥ (६६॥ 
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मसृणालेपमृदवः प्रत्तीलो कुलसंकुलाः । 

मायया रचितास्तेन राजा तेषु महात्मना ॥१५७ 

रक्षितारो महापक्षा बरित्यमालोकभी रवः ॥१६८ 

अधापवरको धेनु चलत्सु स महीपतिः । 

करोति विविधां क्रोडां नीडेष्विव विहंगमः ॥ ९९ 

त्रिशरीरः स तेष्वन्तस्तं मंक्षं : सह पुत्रक । 

लीलालसमुषित्वाशु पुननिष्क्रम्य गच्छति ।।२०० 

तस्येच्छा जायते वत्स कदांचिच्चलचेतसः । 

पुरं भविष्यन्तिर्माणां किचिद्यामिति निश्चला ॥२०१ 

भूताबिष्ट इवावेगात्तत उत्थाय धावति | 

पुरं तदप्यव।प्नोति गन्धर्वेरिव निमितम्‌ ॥२ २ 

तस्येच्छा जायते वत्स कदाचिच्चलचेतसः । 

विनाशं संप्रयामीति तेनाष॒ स विनश्यति ॥२०३ 
उस महात्मा राजा ने उनमें माया से मसृण आलेप बाहिरी त्वचा 

और मृत (मांस) वाल शे तथा भुजा अङ्ग आदि की वीथिर्या थीं यह 

रचना की थी ॥१९७॥ महा पक्ष अहंकार उसके रक्षक शे जो नित्य 
ही आलोक से भीरु थे अर्थात्‌ तत्त्व ज्ञानके द्वारा नित्रृत्ति हीने के मय सो 
युक्त थे ॥१९८॥ इसके अनन्तर चलते हुए अथपरक ओधों में वह 
राजा नीड़ों में (धोंसलों में) पक्षी के समान ही विविध भाँतिकी 
क्रीड़ायें किया करता था । तीत शरीर वाला वह हे पुत्र | उनमें उन 
यज्ञों के साथ अन्दर लीलामय में शीघ्र उठकर पुनः निकलकर चला 
जाता है ॥१९९-२००॥ हे वत्स ! चञ्वल चित्त वाले उसकी किसी 
समय में इच्छा उत्पन्न होती है कि भावि दूसरे देह के अन्दर कुछ चला 
जाऊ एसी निश्चल इच्छा हुआ करती है ॥२०१॥ भूतावेश सो युक्त 
, कीमांति बड़ वेग सो उससे उठकर वह दौड़ता है गन्धर्वो के द्वारा 
निमित उस पुर को भी वह प्राप्त कर लेता है ॥२०२ हे वत्स ! 
चंचल चित्त वाले उसकी किसी समय में इच्छा होती है कि मैं विनाश 
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को प्राप्त हो जाऊ इससे वह शीघ्र वितष्ट हो जाया करत है ॥२०३४ 


पुनरुत्पद्यते तूणं खान्महोमिरिवाम्भसः । 
व्यवहारं तनोत्युच्चे: पृनराम्भमन्थरम्‌ । 
स्वयं वव्यवहूत्यासो कदाचित्परिदृयते ॥ २०४ 
कि करोम्ययहमज्ञो$स्मि दुःखितोऽस्मीति शोचति । 
सुददमेत्थ कदाचिच्च स्वयंमायाति पीनतास ॥२०१ 
पिवति गच्छति दल्गति जम्भते 
स्फुरति भाति च भासुरउपधूक्‌ । 
Ht सत महामहिमा स मपीपतिः 
पतिरपामिव वातरयाकुला ॥२०६ 

अथापच्छत्सुतस्तत्र जम्बुद्वीपे महानिशि । 
कदम्बद्र्‌ मपर्णेस्थं पितरं पावनाशयः।।२०७ 
कोऽसौ स्वोत्थेति विश्यातो भुपस्तातोत्तनाक्कतिः। 
कथित च किमेतन्मे त्वयेनि ब्र हि तत्वतः ॥२०८ 
शुणु पत्र यणाभूनमेत्तं कथयाम्यहम्‌ । 
थे येन स सारचक्रस्य तत्त्वमस्यावबुध्यसे ॥२०९ 

असदभ्युत्थितारम्भदस्तुमयताततम्‌। 

स सारस स्थानतिदमेवमाकथितं तया ॥२१० 

` फिर जल को महान्‌ तरङ्ग की भाँति आकाश से पुनः शीघ्र ही 
उत्पन्न हो जाया करता है | यह पुनः आरभ्म में मन्थर ऊंचा व्यवहार 
का विस्तार किया करता हे ओर किसी समय में अपने ही व्यवहार से 
यह्‌ अत्यन्त दुःखित हुआ करता है ॥२०४॥ मैं क्या करू ? मैं बहुत 
ही अज्ञान हूं और मैं अत्यन्त दुःखित भी हुँ--ऐसी चिन्ता किया करता 
है । किसी समय में बहुत आनन्द को प्राप्ति कर स्वयं ही परिपुष्टता को 
प्राप्त कर लिया करता है ॥२०५॥ पीता हे--गमन करता है--बल्गन 
किया करता है--जुम्मित होता है, स्फुरण करता है-दीप्तिमानु होता 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१ 
4 
१ 


५४६ | L यागवा[सष्ट 


है और मासुर छूप का धारण करने वाला है। पुत्र! वह राजा महान्‌ 
महिमा से युक्त है और जल के पति के ही समान बात के वेग से समा- 
कुल हो जाता है ॥२०६।॥ थी मर्हाष वसिष्ठ ने कहा--इसके पश्चात्‌ 
वहाँ पर जम्ब॒द्ीप में महा निशीथ काल में पावन आशय वाले पुत्र ने 
कवम्ब के वृक्ष के पत्र पर स्थित पिताजी से पूछा ॥२०७॥ हे तात ! 
उत्तम भ्राकृति वाला स्वोत्य विख्यात राजा यह कौन है। आपने 
यह मुझे बता दिया है । इसलिये अब तात्त्विक रूप से ठीक ठीक बत- 
लाइये ॥&०८।। दाशूर ने कहा-हे पुत्र ! यह जिस प्रकार का है 
उसे ठोक-ठीक मैं तुमको वतलाता हूँ आप सुनो ! इसका परिणाम यह 
होगा इस संसार चक्र का तत्त्व समझ जाओगे ।।२६६॥ मैंने तुझको 
बतला ही दिया है कि यह संसार का संस्थान इसी प्रकार का है । 
अएत्‌ अभ्युत्यित (समुत्पन्न) आरम्मो वाला है- यह सर्वथा अवस्तु से 
परिपूर्ण है अर्थात्‌ वास्तविकता से रहित है और चारों ओर फला! हुआ 
है ॥२१०॥। " प 
परमान्नभसो जातः संकल्प: स्वोत्थ उच्यते : 
जायते स्वयमेवासौ स्वयमेव विलीयते ॥२११ 
तत्स्वरूपमिद सर्वे जगदाभोगि विद्यते । 
जायते तत्र जाते तु तत्मिन्नष्ठ विनश्यति ॥२१२ 
ब्रह्मविष्णवन्द्ररुद्रा दींस्तस्येवावयवाविन्दुः । 
शुच्ये व्योमनि तेनेदं निर्मितं त्रिजगत्पुर ॥२१३ 
प्रतिभासानुसन्धानमात्र णैति विरञ्चिताम्‌ । 
यत्रं ते विज्ञता लोकालोककोशाइचतुर्देश ॥२१४ 
पातालस्थरच भुस्थश्च स्वगंस्थरचापि तत्तव । 
चान्यः कह्चिदुपायोऽस्ति संकल्पोपशमाहृते ॥२१५ 
अनावयेऽविकारे च सुखे परमपावने । 
संकल्पोपरमे यत्नं पौरुषेण परं कुरु ।।११६ 
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संकल्पतन्तावखिला भावाः प्रोताः किलानघ । 
[छन्ने तन्तौ न जाने ते क्व यान्ति विशरारवः ॥२१७ 
जो परम नम से उत्पन्न हुआ है ऐसा जो सङ्कल्प है वही स्वोत्य 
जहा जाता है ! यह स्वयं जन्म गदग करता है और यह अपने आप 
विलय को प्राप्त हो जांया करता है ॥२११॥ उसका स्वरूप यह सब 
भामोपों जगत्‌ ही है । उसके जात होने पर यह उत्पन्न हो जाता है 
भौर उसके नष्ट होने पर यह विनाश को प्राप्त हो जाया करता है।२१२। 
नद्या -विष्णु-इन्द्र रुद्र आदि सब उसी के अवयव समझ लो । उस 
शून्य व्योम में उपने ही यह निज्ञगत्पुर का निर्माण क्रिया है ॥२१३॥ 
प्रतिमास के अनुपन्धान मात्र से ही विरञ्चिता अर्थात्‌ ब्रह्मा के पद को 
प्राप्त हो जाया करता है जहां पर चोदह लोकालोक के कोष फले हुए 
हैं ॥२१४॥ सङ्कल्पो के उपशम दोने के अतिरिक्त अभ्य कोई मी उपाय 
नहीं है चाहे आप पाताल में रहें -भूलोक में रहे और भले ही भाप 
स्वर्ग में मी स्थिति होवे सङ्कल्रों का नाश हो श्रेष्ठ उपःय है ॥२१५॥ 
बाधा रहित विकारों से शाम्य ¬ सुखपूर्णं ओर परम पावन सङ्कुल्यों के 
उपरम में पुरुषार्थं पुरक परम प्रबल प्रयत्न करो ॥२१६॥ हे अनघ ! 
संकठगों के तन्तुओं में ही सम्पूर्ण भाव प्रोत हो रहे हैं। तन्तुनो के 


छिन्न हो जाने प्र बिना शरीर वाले न मालुम कहाँ चले जाया करते 
।।२१७।। 


निःसंकल्पौ यथाप्राप्तव्यवहारपरो भव । 
चि दचित्योन्मुखत्वं हि याति संकल्पसंक्षये ॥२।८` 

` कोहृशास्तात संकल्प: कथमुत्पद्यते प्रभो । 
कथं वा वृद्धिमायाति कथ चेष विनश्यति ॥२१९ 
गनन्तस्यात्मत्वस्य सत्तांसामान्यरूपिणः । 

` चितश्येत्योन्मुखत्वं तत्तत्सकल्प। ङ कुर विद: ।।२२० 
लेषतः प्राप्तसत्ताक: स एवधनताँ शने: । 


याति चित्तत्त्वमापयं दृढ जाड्याय मेववत ॥२३१५ ०, ०००१००॥ 
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भावयन्ती चितिश्चेत्यं व्यतिरिक्तमिवास्मन: । 
संकल्पतामिवायाति वीजमडकुरतामिव ॥२२२ 
संकल्यनं हि संकल्पः स्वयमेव प्रजायते । 

वर्धते स्वत एवाशु दुःखाय न सुखाय तु ।:-२२ 
मा स'कल्ल्पय स कल्प भावं भावय मा स्थितो । 
एतावतंव भावेन भव्यो भवसि भूतये ॥२२४ 


जो भी स्वतः प्राप्त हो उसी व्यवहार में तत्पर रहो और 
सङ्कुल्पों से रहित हो जाओ । सङ्कुल्पों के संक्षय हो जाने पर चित्‌ ओर 
अचित्य के उन्मुखता को प्राप्त हो जाया करता है ।११८। पुत्र ने 
कहा- हे तात ! संकल्प केसा है ? है प्रभो ! यह कैसे उत्पन्न होता है 
किस रीति से वढ़ाव को पहुँचता है तथा यड केसे अस्त हुआ करता ह 
॥२१९॥ दःशूर ने कहा-सत्ता के समानं स्वरूप वाले अनन्त आत्म 
तत्व का जो चिनु चेययोन्मुखत। (वहिमु खत्व) है वही संकल्प का सूर्देय 
स्वरूप हैं ।२३०। सूकष्मांश से स्वरूप प्राप्त {करने वाला वही चिव्येतो- 
न्मुखी भावरूप संल्क्रांकर ही धीरे चित्तत्व को दृढ़ता से आपुरित 
करके जड़ात्मक प्रपञ्च भाव परिर्णात के लिये मेध के समान घनीमाव 
को प्राप्त हो जाया कहता है ।।२२१॥ चिति आत्मा का चैतन्य और 
चेत्य हव जगत्‌ आत्भा के व्यतिरिक्त के समान भावित करती हुई 
सद्धूल्प .के स्वरूप को प्राप्त हो जाया करती है जैसे बीज ही अंकुर का 
चेत्य की भावना है अही सङ्कल्प होता है ॥।२२२॥ अतत वस्तु की 
कल्पन! ही सङ्कल्प होता है उसका अन्य कोई निमित्त अ पेक्षित नहीं होतां 
है । अतः वह्‌ तो स्वयं ही उत्पन्न हुआ करता हैं और अपने आप ही 
शीघ्र बढ़ जाया करता हैं । यह केवल दुःख के हो लिये हुआ करता है 
सुख के लिए नहीं होता अतएव हेय ही होता है ॥२२३॥ अतएव 
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मत करो । जगब्न की स्थित में निरादर से ही मुक्ति के लिये योग्य 
होओगे ॥२२४॥॥ 


संकल्पनाशने यत्नो न भुयाननुगच्छति । 

भावनाभावमात्र ण संक्रल्यो जीयते ह्ययम्‌ ॥२२५ . 

सुमन:कुसुमामदं किचिद्ठयतिकरो भवेत्‌ । 

सुसाघ्याऽभावमात्रेश न तु संक्रल्पनाशने ॥२२६ 

संकल्पेनेव सकल्पं मनसँव मना मुमे । 

छित्वा स्वात्मनि शिष्ट त्वं किमेतापति दुष्करम्‌ । २२७ 

यदंवेद नभः शून्य जगच्छून्यं तथेव हि । 

असन्मयविङल्पोत्थे उभे एते तते यत: ॥२२८ 

तन्दुलस्प यधा चमं यथा ताश्रस्य कालिमा । 

नस्थि क्रियया पूत्र पुरुषस्य तथा सलः ॥ २९ 

जीवस्य तन्दुलस्येव मल सहजमप्यलय्‌ । 

नाश्यत्येष न संदेहहस्तस्मादुद्यमवान्मव २३० 

ममगुरुविभवोऽज्ञ्वला विलासा 

इति तव मास्तृ वृथेव विञ्रमोऽन्त। । 
त्वप्रपि च वितमाइत्र ते विलासा 
विलसति सरवंमिदं चिदात्मतत्त्वम्‌ ॥२३१ 
इस सङ्कल्प के न करने में विद्येष प्रयत्न नहीं किया जाता है 

ओर यह भावना ही से जीवित रहा करता है । मालती के पुष्प के मदन 
सें भी कुछ यत्न करना ही पड़ता है किन्तु इस संकल्प के नाश के लिये 
तो कुछ भी प्रयत्न नहीं किया जाता है। यह तो सुख से साध्य काय है 
क्योंकि भावना का ही तो अमाव मात्र है किन्तु इतना भी नहीं होता है 
तो संकल्गों का नाश कंसे होवे ॥२२६।। अन्तमूख संकल्प से ही 
वहिमु'ख सङ्कल्प का छेदन हुआ करता है। शास्त्र के सङ्गम से अतप्त 
मन के द्वारा ही चिन्ता से सन्तप्त मन का छेदन होता है—यही विवेक 
का सार है। ऐसे मन का त्याग करके स्वात्म में स्थित रही -इशके 
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करने में क्या कठिनाई है ? २२७॥ यह जगत्‌ और नमो मण्डल दोनों 

ही शून्य हैं और अज्ञानमय विकल्प से ही ये समुत्थित होकर विस्तीण 

दिखलाई दिया करते हैं । जेसे वहनादि क्रिया से तन्दुल के ऊपरी छिलके 

का विनाश होता है तथा ताम्र की कालिमा का नाश हुआ करता है। ~ 

हे पुत्र ! इसी प्रकार से क्रिया के करने से पुरुष का यह मल भी नष्ट हो 
| 


र १५० J | | योगवासिष्ठ . 


जाया करता है ॥२२८-२ ९॥ श्रवण मनन आदि क्रियाओं से पुरुष के 
अज्ञान का मल विनष्ट हो जाया करता है । इसमें कुछ भी संशय नहीं 


है । अतः उद्यम वाले होओ ॥२३०॥ तुम्हारे अन्तःकरण में मेरेही 
ये उज्ज्वल विलास हैं ऐसा विभ्रम नहीं होना चाहिए । तु स्वय भी और 
ये सम्पूर्णं विलास मी यह सभी कुछ आत्म तत्त्व ही विलसित हुआ 
करता है इसके अतिरिक्त अन्य कछ भी नहीं है ॥२३१॥ 


इत्याकर्ण्ये तदा तत्र रात्रावालयनंद्दयो: । 
अहेरघुकूलाकाशशशाङ्क रघुनन्दन ॥२३२ 
पतित:खास्कदम्बाग्नो पत्रपुष्पफलाकुले । 
मामप्यालोक्य संप्राप्तं. दाशरोऽघं' सपयंथा ॥२३३ 
वितो णंविडरे पत्रे परया पर्यपूजयत्‌ । 
'वयोस्तत्र चित्राभिः कथाभिरितरेतरम्‌ ॥२३४ 
शवरी सा व्यतीयाय मुहु इव कान्तयोः । 
अह्‌ विसृज्य दाशुरं ततोंऽमरनदीं गता ॥२३५ 
दाशूरास्याग्रिकंपा ते कथिता रधृनुन्दन । 
दाशू राख्यायिकेवेद जगदित्येव भा व्यतामु ॥२३६ 
महि वसिष्ठ जी ने कहा - हे रधुकल रूपी आकाश के चन्त्र 
राघवेन्द्र | रात्रि में उन दोनों का वार्तालाप मैंने सुना था । फिर कदम्ब 
के पत्र पुष्प समाकूल अग्न भाग में पतिन उस दाशूर ने मुझे भी देख 
लिया था और उसने मेरी बड़ी पूजा को थी हम दोनों की कथाओं से . 
वह रात्रि व्यतीत हुई थी और एक मुहुत्त के ही समान समाप्त होगई 
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थी । मैंने दाशूर को छोड़कर अमर नदी पर गमन किया था । हे रघु- 
नन्दन ! यह्‌ दाशूर की आख्यायिका तुमको वतज्ञादी है । इस दाशूर की 
आख्याधिका के ही समान यह सम्पूर्ण जगत्‌ है--ऐसी ही मावना करो । 
।!२३२-२३६ । 

अषथन्तस्य कालस्य कियानंश शरच्छतम्‌ । 

तावन्मात्रमहायुर्यः किमास्थां सोऽनुधावति ॥२३७ 

अन्तरास्थां परित्यज्य भावश्चीर्भावनामयीम्‌ । 

योऽसि सोऽसि जगर्त्यास्मल्लीलया विहरानघ ॥२३८ 

निरिच्छे संस्थते रत्ने यथाऽऽलोकः प्रवतंते । 

सत्तामात्र ण देवे तु तथवायं जगद्गणः ।।२३९ 

अत आत्मनि कतृ त्वमकतु त्वं .च संस्थितम्‌ । 

निरिच्छत्वादकर्ताौ कर्ता संनिधि“ात्रतः ।!३४० 

ते हे आत्मनि विद्यते कतृताकतृतेऽनघ । 

यत्रं व ते चमत्कारस्तामाञ्चित्य स्थिरो भव ।।२४१ 

सरवत्राहमकर्तेति हृढभावनयानया । 

प्रवाहपतित कम कुर्वन्नपि न लिप्यते २४२ 

याति नीरसनां जन्तुरप्रवृत्तः स्वचतसः । 

तस्मान्तित्यकर्ताहमिति भावनयेद्धया । 

परम.मृतनाम्नी मा समतेवावशिष्यते ॥२४३ 

महृषि वसिष्ठ जी ने कहा --इस पर्यन्त काल का सो बर्षे की 

आयु सितता स्वल्प अश है किन्तु यह भी महात्‌ आयु का समय है । 
इसमें मी किस आस्था का ग्रहण कर इसे समाप्त करते हो ? ।२३७॥ 
सावना से परिपूर्ण संकल्पमयी आस्था का अन्तःकरण में त्याग करके 
निर्मनस्कता से जो आपका रूप हैं वही वास्तविक स्वरूप है । हे अनघ ! 
आत्मतत्व का चिन्तन करते हुए इम जगत्‌ में बिहार करो तो कुछ मी 
अनिष्ट नहीं होगा ॥२३८॥ रत्न में कुछ भी इच्छा नहीं होती है तो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्श्र [ योगर्वासष्ड 


भी उसका आलोक प्रवृत्त हुआ ही करता हैं इसी प्रकार से इच्छा शून्य 
भी परमात्मा के लिए होने पर उसकी सत्ता- सन्निधि सै यह जगत 
का गण प्रवृत्त हुआ करता हैं ॥२३९६॥ इसलिए इस आएमा में कृतृत्व 
और अकतृ'त्व दोनों ही माव संस्थित रहते हैँ। बिना इच्छा वाला होनेः 
से यह अकत्ता है और सन्निधि मात्र से ही यह कर्ता हो जाता है ।२४०।: 
दोनों ही कतुता ओर अकतृ ता इस आत्मा में विद्यमान रते हँ । जिसमें 
ही आपकी अभिरति हो उसी. का समाश्रय ग्रहण कर स्थिरता प्राप्त 
करो ।२४१। सर्वत्र में कर्ता नहीं हुं ऐसी सुदृढ़ भावना से प्रवाह. में 
पतित कर्म को करते हुए भी उससे लिप्त नहीं होओगे ॥२४२॥ 
यदि यह जीव अपने चित्त की अप्रवृत्ति से नीरसता को प्राप्त कर लेता 
है तो इससे मैं नित्य ही क्षकर्त्ता हू--इस वढी हुई भावना से परम 
अमृत नाम वाली फिर वह समता ही अपशिष्ट रह जाया करती है । 
विषयों में उत्सुकता ही रस है उससे यह रहित हो जाया करत? 
है ।।२४३।+ 
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दीर्घसंतारमायेयं रामराजसतामसः । 
धार्यते मानवेवित्य सुस्तम्भैरिव मन्डपः ।।९ 
सर््रस्थजाति भिर्धीरेस्त्वाहशे गु णवृ हित: । 
हेलया त्वज्यते पस्वा म। येय त्वणिवो रगे: ॥२ 
समस्तं खल्विदं ब्रह्म सर्वेमःत्मेदमाततप्‌ । 
भहभन्यं इद चान्यदिति भ्रान्ति त्वजानघ ॥३ 

. तने ब्रह्मधने नित्ये संभवन्ति म कल्पना: | न 
विच्छित्तयः पयोराशी यथा राम न सन्मयाः | ड 
न शोकोऽस्ति न ोहोऽस्ति न जन्मा स्ति न जन्मवान्‌ 
यदस्तींह तदेवास्ति विज्वरो भव राधव ॥५ 
निद द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवां । 
अद्वितीयो विशोकत्मा विज्वरो भव राघव ॥ दै | 
समः स्वस्थः स्थिरमतिः शान्तः शान्तमनः मुनिः । 
मौनी वरभणिस्वच्छौ बिज्बरो मव राघव ॥७ 


| यह संसार की माया 

श्री वसिष्ठजी ने कहा- हे श्रीराम 
22 है। जैसे सुदृढ़ स्तम्भो के द्वारा मण्डप धारण किया गपा 
वा जस-मानवों के हांत. इस साँसारिक माया 


ज 
करता है उसी भाति रा तक 
को घारण किया जाता है॥१॥ जिनका जन्म सत्त्वगुण कीप्र 


से होता है मोर मन्त्री आदि गुणों से जो वर्षित हैं ऐसे आप जैसे ही 
पुरुषों के द्वारा यह परिबव भी माया लीला ही से त्याग दी जाया कर 
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है, जेसे सर्प अपनी कंचुली को त्याग दिया करते हैं और उन्हे इसके 
त्याग ने में कुछ भी अभ्यास नहीं होता है ।।२।। हे भनघ ! यह सम्पूर्ण 
जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है यह ब्रह्म ही है । यह विभिन्‍न रूपों में 
कना हुआ आत्म तत्त्व ही है। मैं अन्य हुँ ओर यह दृश्य जगत्‌ कळ 
अन्य हो है--यह केवल भ्रान्ति मात्र है इसका त्याग क्रदो ।॥३॥ इस 
घनी भूत नित्य ब्रह्म में हो सागर में तरङ्गादि के भेदों की रचना के ही 
समान Fल्पनाए हैं किन्तु है श्रीराप्र ! ये ही विक्षेप है ॥४॥ यहाँ न 
तो शोक है- मोह है न कोई जन्म ही है ओर न जन्मधारी है । यहाँ 
पर जो भी परमाथे रूप से चिन्मात्र हैं वही सब कुछ है और वही सत्ता 
के रूप में प्रतीत हुआ करता! है । अतएव हे राघवेन्द्र ! आप असंतप्त 
हो जाइये ॥५॥॥ आपका स्वरूप तो शीतोष्णादि इन्द्रों से रहित है-- 
नित्य सत्त्वगुण में निष्ठा वाला है इष्ट साधन ओर अनिष्ठ निवारण रूप 
योग तथा क्षेम से भी रहित है-आत्मवान्‌ अर्थात्‌ अप्रमत्त वाला भेद की 
सावना से शुन्य अद्वितीय विशोक आत्मा वाला दै । अतएव आप विज्वर 
हो जाइये ॥६॥ प्रवृत्तिमागं स, उपरत मन वाले परम शान्त--मनन 
नि ला मरी क के वाला मोनी आपका वास्तविक स्वरूप है अतएव 
एक श्रेष्ठ मणि के तुल्य । हे सन्ताप 
गा तुल्य परम य । हे राघव [ आप सन्ताप 


यथापराप्तानुभवनात्सर्वत्रानभिवाञ्जनात । 
त्यागादानपरित्थागाविज्वरो भव राघव ॥८ 
यस्येदं जन्म पाइ्चात्त्यं तस्य चैव महामते । 
विशन्ति विद्या विमला मुक्ता वेणमिवोत्तमम्‌ ॥९ 
आयता हृद्यता मंत्रो सौम्यता मुक्तता ज्ञता । 
समायन्ति तं नित्यमन्तः पुर मिवा ङ्गना। ।।१० 
पेशलाचारमधुर सवे.वाञ्छन्ति तं जनाः । 

वेणु मधु रनिध्त्ानं वने वनमृगा इव ॥११ 
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एष तावत्क्रम प्रोक्तः सामान्य: सर्वजन्तुषु । 

इममन्यं विशेषं त्वं शूण राजीवलोचन ॥१२ 

अस्मिन्संसारसं रम्भे जातानां देहधारिणाम । 

अपवर्गक्षमौ राम द्वाविमावुत्तमौ क्रमो ॥१३ 

एकस्तावदुगुरप्रो क्तादनुष्टाच्छने.शनेः । 

जन्मना जन्मभिर्वापि सिद्धिदः समुदाहृतः ॥१४ 

भारव्ध फन के अनुसार जो भी जैसा कुछ प्राप्त हो उसी में सन्तोष 
भौर अप्राप्त होने पर सर्वत्र वाञ्छा के अभाव होने से त्याग और घन 
का परित्याग करने वाले होकर अर्यात्‌ जो स्यत। प्राप्त है उस्का त्याग 
ओर जो अप्राप्त है उनके आदान की इच्छा से रहित होते हुए आप 
विपत ज्वर (सन्ताप) वःले हो जाइये ॥२।। जिसका यह जन्म है वही 
अन्तिम जन्म उसका होता है क्योंकि इससे आगे अन्य जन्म प्रःप्त करने 
का अमाव ही है फिर तो उसमें ज्ञान की हेतु भूत विमल विद्य.यें प्रवेश 
कर जाया करती हैं । जसे उत्तम वेगु में विमल मुत्ताओं का प्रवेश हुआ 
करता है ॥९॥ उस पुरुष में सदाचार परम्परा सर्वे सम्मतता--सब 
प्राणि मात्र में अनुकम्पा --अन्त:करण में शीतलठा—निःसङ्गता मौर 
ज्ञान निशता ये सदृगुण नित्य ही समाश्रय ग्रहण क्रिया करते हुँ जसे 
उत्तम महिलायें अन्तःपुर में ही रहा करती हैं ॥१०। समी मनुष्य 
कोमल भाचार से मधुर उस पुरुष को ही चाहा करते हैं जिस तरह से 


वन में वन मृग मधुर ध्वनि करने वाले वेणु की ही इच 
£ प च्छा रखते 
॥११(॥ यह कम सभी जीवों में साध(रण होता है जिसको अभी बताया 


गया है । ह राजीव लोचन ! इस अन्य विशेष क्रम का अब आप श्रवण 
करिये ॥१२॥ हे श्री राम ! इस सपार के संरम्भ में समुत्पन्न देहघा- 
रियों का अपवगं के लिये समथं दो ही उत्तम क्रम होते है ॥१३॥ उनमें 
एक तो गुरु के द्वारा बतलाए हुए अनुष्ठान में धीरे-धीरे देहध।£तयों के 


एक जन्म से अथवा कई जन्मों में सिद्धि प्रदान करने भेता है 
कहा गया है ॥१४॥ वाला होता है ऐसा 
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द्वितीयः स्वात्मनँवाशु किचिद्य त्पन्नचेतस। । 
भवति ज्ञानसंप्राप्तिराकाशफलपातवत्‌ ॥ १५ 
नभ,फलनिपाती भे ज्ञानसप्रतिपत्तये । 
अत्रोय शुण वृत्तान्तं प्राक्तनं कथयामि ते ॥१६ 
अस्त्यस्तमितसर्वापदुद्यत्स पदुदारधीः । 
विदेह!नां महीपालो लनको नाम वीर्यवा ॥१७ 
कल्पवृक्षोऽथिसार्थानां मित्राव्जानां दिवाकरः । 
स कदाचिन्मधौ गरत्तकोकिलोल्लासशालिनि । 
ययावृपवनं कान्तं नन्दनं वासवो यथा ॥?८ 
तस्मिन्तवपने रम्ये केसरामोदमोदिते । 
द्रस्थानुचरः सोऽथ कुञ्जेषु विचचारह ॥१९ _ 
अथ शुश्राव कस्मिश्चित्तसालवनगुल्मके । 
सिद्धानामप्रदृइ्थानां स्वप्रस गादुदाहृताः ॥२० 
विवक्तवासिनां नित्य रेलकन्व रचारिणाम्‌ । 
इमाः कमलपत्राक्ष गीता गीत।त्मभावनाः ॥२१ 
दूसरा क्रम यह है कि'वह अपनी ही आत्मा से परम शीघ्र कुछ 
व्युत्पन्न चित्त वाले को आकाश से फल के पात के ही समान ज्ञान की 
सम्प्राप्ति हो जाया करतो है ।१५। आकाश से फल के समान ही ज्ञान 
की सम्भ्राप्ति के लिये मैं एक बहुत पुराना वृत्तान्त बतलाता हुँ उनका 


आप ह करिए ॥१६॥ मर्हाध वासष्ठ जो कहा--एक समस्त आप- 
[ त्तिथों के त्याग करने वाला परम उदार सम्पत्ति स्वरूप बुद्धि से सम- 


न्वित मुदत, पराक्रमी जनक नाम वाला एक विदेही का राजा हुआ था 
।१७। याचको क॑ समुदाय के लिये वह समस्त कामनाओं को पूर्ति 
करने वाला कल्पवृक्ष के समान था और मित्ररूपी कमलो के विकास के 


लिये सूर्य के तुल्य था । वह राजा किसी समय वसन्त ऋतु में जिसमें 
मदमत्त कोयलों के उल्लास को परिपूर्ण शोभा थी एक परम सुन्दर उप- 
वन में गया था जैसे इन्द्रदेव अपने नाइन वत में विहार करने को जाया 
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करते र ।।१८।। केसरों के आमो से प्रमोद युक्त उस परम रम्य उपवन 
में दूर देश में अनुचरण करने वाला वह नृपति कुञ्जो में विचरण कर 
रहा था ॥ .३॥ इसके अनन्तर उसने किसी एक तमालों के वन की 
झाड़ियों में उसने प्रसङ्ग से उदाहन . की हुई अहृद्य सिद्धों की मुख से 
किःसुत आत्ममावना का धवण किश थ' |।२०॥। हे कमल पत्र के समान 
वोचनों वाले | एकान्त में निवासत करने वाले और नित्य हीं पव॑तों की 


कन्दराओं में संचरण करने वालों की ये आत्म भावना गान की हुई 
थी ॥२ ॥ 


द्रष्टपृश्यस मायोवात्प्रत्ययानन्दतिरचय: । 
यस्त स्वमात्मतत्वोत्थं निःस्पन्दं समुपास्महे ॥२२ 
- दष्ट्द्शवहृर्यानि त्यक्त्या वासनया सह । 
दर्ईनप्रथमा भास मात्मानं समुपास्महे ॥२३ 
दवयोर्मध्यगतं नियमस्तिनास्ताति पक्षयोः । 
प्रकाशन प्रकाशानामात्मानं समुहास्महे ॥२४ 
सशिरस्क हकारःदिमशेषाका।रसंस्थिम्‌ । 
अजस्रमुच्चरन्तं स्वमात्मानं सं मुपास्महे ॥२५ 
सत्यज्य हृद्गृहेशान देवमन्यं प्रयान्ति ये। [ 
ते रत्नमभिवाञछन्ति त्यकत्वा हस्थस्थकोस्तुभमुं ॥२६ 
` . सर्वाशाः किल संत्यज्य फलमेतदवाप्यने । 
: येनाश्ाविषल्लीनां मूलमाला विलुयते ॥२७ 
बुध्वाप्याद्यन्तवैरस्यं यः पदार्थेषु दुर्मतिः । 
बध्नाति भा - ना भूयो नरो नासौ स गर्यभः ॥२८ 
एक सिद्ध ने कहा --द्रष्ट पुरुष का दृश्य हृष्टिप्रिय वस्तु के साघ 
सरलेष होने के हेतु से जो बुद्धि में आनन्द का आमास होता है इसी 
प्रकार से आत्म तत्व के समुत्थित ब्रह्ममाव से उसी प्रकार के आनन्द 
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` वांछित अर्थ की प्राप्त में चारितारथं होने से चित्त के उपरत होने पर 
' आत्मा में समुदित आनन्द हौ ब्रह्मानन्द होता है ॥२२॥ दसरे सिद्ध ने 
कहा--ह9टा अहंकर्ता आत्मा-चक्षु आदि के व्यापार से उपहित वृत्ति का 
दान हृदय और उन इन्द्रियों के विषय इन तीनों को उसकी वासना के 
साथ ही त्याग करके वृत्ति के ज्ञान से प्रथम ही आभांसित आत्मा की 
उपाधना सर्वोपरि है ॥२३॥ तीसरे प्रहृश्य सिद्ध ने कहा--और नहीं 
। है--उन दोनों पक्षों के मध्य में सद्रूप होने से है और निराकार होते 
से नहीं है--इन दोनों पक्षोंमें साधारण जड़ प्रकाशो की अर्थात और चन्द्र 
| वैद्य त प्रकाशो की प्रतीति का हेतु स्वरूप आत्मा की ही उपासना करनी 
। च हिए॥२४॥ चौथे सिद्ध ने कहा सुर नर और तियंग इन सभी के 
। शारीरों में अन्तर्यामी के स्वरूप स्थित शब्द सहित हस मन्त्र का निरन्तर 
। उच्चारण करने वाले अपनी आत्मा की उपासना करते हैं ।२५। हृदय 
. रूपी गृह के स्वामी देव का परित्याग करके जो अन्य देव की उपासना 
। किया करते हैं वे अपने हाथ में स्थित कोस्तुम मणि का त्याग कर अन्य 
रत्न के प्राप्त करने की व्यथं हो इच्छा किया करते हैं ॥ ६॥ मुक्ति 
` प्राप्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष के द्वारा इस लोक की भौर परलोक 
' की सभी मनोरथों की भावना का त्यःग करके ही इस आत्मा स्वरूप 
फल को प्राप्त किया जाया करता हैं। आत्मा के उपासक के लिये 
' आशा ही विष की वेल है क्योंकि इससे सन्ताप होता है इनकी मूलभूत 
' जो अज्ञान की वृद्धि है वह छिन्न हो जाया करती है ॥२७॥ जो अल्प 
4 बुद्धि वाला पुरुष पदार्थों में प्रागमाव और विघ्वंसाभाव की विरसता 
अर्थात्‌ नीसारता को जान वुझकर भी पुनरपि भावों की वासना का 
Hf न रहा करता है वह मनुष्य नहीं है अपितु साक्षात्‌ गर्दभ ही 
 हं॥ ८॥ 


उत्यितानुत्यितानेतानिन्द्रिया रीन्पुनः पुनः । 
हन्या द्िवेकण्दडेन वजन णेव हरिगिरीम्‌ ।।२९ 
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ह संपोड्य दन्तदन्तान्विचुण्यम । 
उ सनाक्म्य जयेदानौ स्वक मन: ३९ 
एखम।हरेत्पवित्र' शभवशता शममेति साघु चेतः । 


ध्रशमितमनसः 
मितम नसः स्वकरेस्वरूषे मवति सुके स्थितिदस्तमा' चराया।३ 


इति सिद्ध गगोद्गीर्णा वीतां श्र त्वा महोपतिः 
, जिषादमाजगामाश भीरू रण रवादिव क हर 
परिवारमशेषेण विघृज्य स्वं स्वमालयम्‌ । ; 
एक एवाविशद्राजा मृगेन्द्र इव पत 
तत्र परोड्डयनालोलीचगक्षपतिच चला: | 
आलोकयल्लोकगती विललापेदमातुर: ॥ ।२४ 
हा कष्टमिति कप्टासु लोललोकहशा स्वयम्‌ । 
न पाषाणमालुटामि भ्रमादहम ॥३९ 
उठे हुए हीं 
कन भि के A थि करना बे बस हळ करे 
'रा पर्वता के वृक्षों का हनन किया करता 
सम्पीडित करके और दांतों से दांतों को न | ने क कड 
शरीरवयवों को समाकाँत करके अर्थात्‌ हठ योग की क्रियाओं के दा 
सवश्रथम अपने मन पर विजय प्राप्त करना चाहिए ॥३०॥ पल 
को पहिले निर्दोष उमशम के सुख का सम्पादन करना चाहिये । शा 


के सुख की सामर्थ्यं से विषयों के सुख में चित्त भली भांति उपदाम 


को प्राप्त ही जाया करता है। प्रशमित मन वाले पुरुष के स्वकीय 
स्वरूप में उत्तमा स्थिति चिरकाल तक हुआ करती है ॥३:॥ 


महष वसिष्ठ जी ने कह--इस प्रकार से सिद्धगणों क॑ द्वारा उद॒रोणे 
(कथित) गोता का श्रवण करके राजा बहुत ही अधिक विषाद को शीघ्र 
घाप्त हो गया था जसे कोई डरपोक मनुष्य रणधोष से विषण्ण हो जाया 
के है ॥३२।| समस्त परिवार को छोड़ कर जो कि अपने अहने 
आलयो में थे राजा एक अकेला ही एक पिह के समान पर्वेत की कन्दरा 
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| ३। पर उड़ने में अतीव चंचल पक्षियों 
जरीचे खा कक | प को देखते हुए राजा अत्यन्त आतुर 
ह रह विलाप कटने लगा था ॥र३४॥ हाय बड़े ही दु:ख 
ह र चंचल लोक की दृष्टि से स्वयं कष्ट पूण दशाओं में 
र sr पाषणों में पाषण की तरह ही समालुण्ठित हो रहा है।३५ 
अपर्यन्तस्य कालस्य कोऽप्यंशो जीव्यते मथा । 
तस्मिन्भावं नियध्नामि घिङ मामघमचेतसम ॥३ 
कियन्सात्रमिद नाम राज्यमा जीवितं मंम । 
किमितेन बृथा ह्यास्मिस्त्ठामि हतघीयथा ।।३७ 
यद्वस्तु यच्च वा रम्य यदुदा रमकृत्रिमम्‌ 
किचित्तदिहि नास्येव क्रिनिष्ठेयं धूतिमंम ॥३५ 
अथ ये महतां मूध्नि ते दिनेतिपतन्त्यधः । 
इन्त चित्त महुक्तायां केषा विश्वस्तता बल ॥ ३६ 
` हे महाविभवाभोगास्त सन्तः स्तिग्धवा- वा: । 
सर्व स्मृतिपथ प्राप्तं वतेमाणेऽत्र का घृतिः ॥४० 
बब घनानि महीपानां प्रह्मण: कन जगन्ति वा । 
प्राकृतानि प्रयामानि केयं विश्वस्ता मम ॥ 5१ 
कोटयो ब्रह्माणां याता गताः स्वर्गेषरम्पराः । 
प्रयाताः पांसुवद्भूषाः का घृतिमम SIN ॥४२ | | 
. इस अपर्यन्त काल का कुछ मी थोड़ा सा अश तक मेरा हट 
है उसमें माव को निबन्धना करूँ । अघम चित्त वाले मुझको क 
है ॥३६॥ यह राज्य और मेरा जीवन कितना मर है? एक सतबु ड 
के समान ही इसमें इसके साथ व्यर्थ ही मेरी स्थिति रखना भी 2 हँ हे 
॥३७॥ जो वस्तु तात्त्विक हे रम्य - उदार - निर्दोष और अर्काच क 
वह इस जगतु कुछ भी नहीं है। मेरी यह प्रीति क्या आलम्वन क 
चालो १? ॥३४१ हे वित्‌ ! बड़े दुःख की बात है जो महान्‌ पुरुष 
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सस्तक पर थे वे दिनों के द्वारा अधोभाग में निपतित हो रहे हैं। इस 


महत्ता में यह क्या विश्वस्तता है ?।।३९।। वे महान्‌ वैभव वाले भोग, 
वे परम स्नेह करने वाले बान्धव सभी स्मृति के मागं को प्राप्त हो गये 


हैं । यहाँ वत्त मान समय में क्या तेरी घोरता है ?।।४०।। महीपालों 
फे वे धन ऐश्वयं कहां गये और ब्रह्मा के ये जगत्‌ मी कहाँ चले गये हैं । 
ये समी प्राकृत जो डो प्रयाण कर गये हैं। मेरी यह विश्वस्तता क्या है ? 
॥४१॥ करोड़ों ब्रह्मा चले गये हैं ओर यह स्वगं को परम्परायें भो 
सब समाप्त हो गई हूँ । बड़-बड़ं भूपाल एक घूलि के कण के हो 
समान प्रयाण कर गये हे । अब इस मेरे ही जीवन का क्या विश्वास 


है? ॥४ ॥ 
संसाररात्रिदुःस्वप्ते शून्ये देहमये भ्रमे । 


आस्थां चेदनुबध्नाति तन्ममास्तु घिगस्थितिम्‌ ॥४९ 

अजस्जमुपयातास्ते यान्ति चाद्यापि वासराः । 

अविनष्टे+सद्स्तुर् शो नाद्यापि वासरः॥४४ 

य२..ऽपे यच्च पर्यन्ते यच्चापाते मनोरमम्‌ । 

सवमेवापरवित्र तद्विनाशा।मेष्यदूषितस्‌ ।।४५ 

इव: श्वः पापीयसामेव इवः श्वः क्र रतरामपि । 

दव: इव: खेदकरमेति दशामिह जडो जनः।।४६ 

अज्ञाने कहतो बाल्ये यौवने वततिताहतः। 

रेषे कलत्रचिन्तार्थः कि करोतु कदा जडः।।४७ 

सतोऽसत्ता स्थिता मूध्नि मू्ष्ति रम्पेऽप्यहम्यता । 

सुखेषु मुध्ति दुःखानि किमेक सश्चयाम्यहम्‌ ॥४७ . 

येषां मिमोषणोन्मोषी जगर्ता प्रलयोदयो । 

तहृशाः पुरुषाः सत्ति यादृश्चां गणनेव का ॥४६ 

यह सं्ार तमोमय होने से एक राजि के ही सप्रात है वहाँ पर 
स्वप्न के समान ही दुःखमय देहरूपी श्रम है। इतमें यदि आस्था कों 
ब्रद्ध करता है तो मेरे इस स्थित को धिक्कार है ।४३।। वे दिन निरः 
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न्तर चले जा रहे हैं और आज भी दिन यों ही व्यतीत | 

अभी तक भी कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें बिह सं के नी र 
लिया गया हो ॥४४॥ जो मध्य में अर्थात्‌ बोवन काल में देहादि परम 
मनोरम हैं--जो पर्यन्त में आञ्ज फ दि अतीव सुन्दर मन को रमण ' 
कराने वाले हैं ओर आपात काल में प्रथम ही मनोरम मालती के क्‌सुम 
भादि पदार्थ होते हैं ये सभी अपवित्र और विनाश होने से अमेध्य एवं 


दुषित हैं | ।४५।। इस ससार में ी 
जड़ जीव रोज-रोज पापयिसी और 
आये दिन अधिक क्र,र एवं प्रतिदिन खेद के करने वाली दशा को प्राप्त 


किया करता है ॥४ यः 
क ६॥ यह जीवात्मा वचपन में तो अज्ञान से 
94: हे करता है क्योंकि वह विवेक का समय ही नहीं होता | 
ववेक का समय यौवन काल में आया है तो उस समय में वनिता 
मपाश में बेधा हुआ नष्ट हो जा करता है शेष प्रौढ़ावस्था के समय 


में क में 
ः न (यी उदि की चिन्ता में पूरा समय नष्ट कर दिया. करता 
हे जीव किस समय में क्या करता है ? अर्थात्‌ पुरा जीवन 


a र मोह में विनिष्ट कर देता है ओर कुछ भी इस अमूल्य जीवन 
इ Fo ह है ।।४७॥। जो वस्तु विद्यमा है उसकी पर्यन्त में 
प्रतीत होते हँ र के रम्य हैं उनमें भी अरम्यता विद्यमान है जो सुख 
समाश्चय ग्रहण कह रि गे मी दुःख है। क्या एक वस्तु है जिसका मैं 
व जमी 2 । जिनके निमेष में ही जगतो का उपय और प्रलय 
है ॥४८-४९।। रो पुरुष हैं मुझ जैसो की तो गिनती ही क्या 
संपदो$पि विचित्रा यास्ताइछेच्चित्तेन संमता: | 
पत्ता अपि महारम्भाहन्त मन्ये महापद: । ५० 
आपदोऽपि विचित्रा यास्ताश्चेन्मनसि संमताः । 
तत्ता अपि महारम्भा मनसि संपदः ।।५१ 
ससार एव दुःखानां सीमान्त: किल कथ्यते । 
). तन्मध्यपतित देहे सुखमासाद्यते कथमु ॥५२ 
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उपशम प्रकरण १ ॥ : ५९६३ 


सहस्राङ कुरशाखात्मफलप-लवशालिनः। 

अस्य संसारदृक्षक्ष्य मनो मूलमिति स्थितम्‌ ॥५३ 

संकल्पमेव तन्मन्ये रंकल्योपशमेन तु । 

शोषयामि यया शोषमेति संसारमादपा ।। ५४ 

प्रबुद्ठोऽस्मि प्रवृद्धऽस्मि इष्टचौरो मयात्मनः । 

मनोनामेह हन्म्येन ममसास्मि चिर हंत: ॥५५ 

एतावन्तमिम काल मनोमुक्ताफल मम । 

अविद्धमासीदघुना विदं तु गणमहंति ॥५६ 

ये परम विचित्र सम्पदाऐ भी पुत्र के वियोग आदि दुःख से दुखी 

के चित्त से यदि सस्मत हैं तो मशारम्भ नाली होती है । वे सम्पदाऐ भी 
महान्‌ आपत्तियां ही हैं-मैं ऐसा ही मानता हूँ क्योंकि जब मन हो 
दुःखित होता है तो समी कुछ असध्य ही हो जाता है ऐसा न्याय है 
॥५॥ अत्यश्कि विचित्र आपत्तियां भी यदि वे मत के सम्मत हैं अर्थात्‌ 
महान्‌ अर्तुदय के आरम्म वालो हैं तो वे आफतें भी सम्पूर्णं सम्पदाओं 
के समान हो है-मैं ऐसा मानता हुं । यह संसार ही सभी दुखों की 
सीमा का अन्त है ऐसा कहा जाया करता है ! उसी संसार के मध्य में 
पड़े हुए देह में मुख किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है ! अर्थात्‌ 
किसी भी प्रकार से सुख मिल ही नहीं सकता है ॥५०-५२।। जिस 
संसार में सहस्त्रों ही राग, द्वेश आदिक अ कुर हैं-पुत्र कलत्र आदि 
जिसकी अनेक शाखाऐ' हैं । देह ही उसका तना है--सुख-दुःख जिसमें 
फल के समान हैं ओर इनके हेतु ही पल्लव. हैं । ऐसे इस संसार रूपी वृक्ष 
के मूल में मन ही स्थित होता है । मनरूपी मूल पर ही थह संधार वृक्ष 
स्थित है ॥५३।- उस मन का सड्धल्प ही मुख्य है-ऐसा मैं मानता 
हुँ । उन सङ्लपों के उपशम के द्वारा ही में मन का शोषण करू तो 
यह संसार का विशाल वृक्ष स्वतः ही शोष को प्राप्त हो जायगा ॥५४॥ 
मुझे पूर्ण प्रबोध हो गया है और अत्र मैं वित्रेकशील बन गया हूँ मैंने 
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इस आत्म तत्तत्र का चोर देख लिया अर्थात्‌ मली भाँति समझ लिया है। 


चोर का नाम मन है । मैं अव मन के द्वारा चिरकाल से आहत हो 


गया हूँ और इसी का हनन करूगा ।।५५।। इतने लम्वे समय तक 
मेरा मनरूपी मुक्ताफल (मोती) अविद्ध था अर्थात्‌ शिक्षा से रहित था । 
अब यह विद्ध होगया है अर्थात्‌ सुशिक्षित बन गया है तो शम आदिक गुणों 
के पाने के योग्य हो जाता है ॥५६॥ 

विबुधः साधुभिः सिद्ध रह साधु प्रबोधितः। 

आत्मानमनुगंच्छामि परमानन्दसाधनम्‌ ॥५७ 

अयमहमिदमाततं ममेति स्फुरितमपास्य बलादसत्यमभ्तः। 
रिपुमतिबलिन मनो निहन्मि प्रशममुर्पेमि नमोऽस्तु ते विवेक।!५८ 
इति संचिन्त्य जनकस्तृष्णीमेव वभूव हू । 
शान्तचापलचतस्त्वाल्लिप्रिकर्मापितोहमः ॥५९ 

तृष्णी मथ चिरं स्थित्वा जनको जनजीवन: ।. 
व्युत्थितर्चिन्तयामास मनसा शमशालिनां ॥ ६० 
किमुपादेयमस्तीह यत्नात्संसाधयामि किम्‌ । 

यतः स्थिरस्य शुद्धस्य चितः का मेऽस्ति कल्पना ॥६१ 
नाभिवाञ्छाम्यसंप्राप्त' संप्राप्त न त्वजाम्यहम्‌ । 

स्वच्च आत्मनि तिष्ठामि यन्ममास्तु द्रतस्तु मे ॥६२ 

इति सचिन्त्य जनको यथाप्राप्क्रियामसौ ।. 

असक्तः कुतु मृत्तस्थौ दिनु दिनपतियंथा ।।६३ 


परम विद्वान ओर महानु साघु सिद्धों के द्वारा मुझे भली भाँति 


प्रवोधित कर दिया गया है । अब मैं परमानन्द का साधन स्वरूप जो 
आत्मतत्त है उसी का अनुगमन करता हूँ ॥५७॥ यह सें ह ओर यह 


व्रिस्तीणं वेमव भेरा है । स्फुरण का त्याग कर बलपूर्वक अन्तःकरण में 
असत्य अर्थात्‌ अवास्तविक वस्तु में स्थिति करली है । ऐसे अत्यन्त बल- 


वान इस घोर शत्रु मन का हो में निहनन करता हु में तभी उपशम कों 
प्राप्त ककूगा। हे विवेक ! आपको मेरा नमस्कार है क्योंकि आपने ही 
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मुझे प्रबुद्ध किया है ॥५८॥ महर्षि प्रवर वसिष्ठजी ने कहा--राजा 
जनक ने इस प्रकार से मन में चिन्तन करके फिर वह चुप ही हो गया 
था । शान्त चपल चित्त होने से लिपि कर्म के अपित के समान अर्थात्‌ 
चित्रवत्‌ स्थित हो गया था ।॥५६। चिरकाल तक कुपचाप रहकर जनों 
का जीवन जनक विशेष रूप से उपस्थित होकर शमशाली मन से उसने 
सोचा था ॥६०।।जनक ने कहा-यहाँ पर उप देय (ग्रहण करने के 
योग्य) क्या है जिसको मैं यत्तपूर्वक साधन करू । स्वतः ही शुद्ध और 
स्थिर सद्र प मेरी क्या कल्पना है ? अर्थात्‌ कुछ भी कल्पना करने के नोग्य 
नहीं है ॥६१॥ जो प्राप्त नहीं है उसकी मैं वाञ्छा नहीं करता हूं और 
जो स्वतः ही सम्प्राप्न है उका त्याग नहीं करता हूं । में अब स्वच्छ 
आत्म तत्त्व में स्थित रहुँगा जो री मेरा है वह मेरा रहे ॥६२॥ महेषि 
चसिष्ठजी ने कहा--इस प्रकार से जनक ने चिन्तन कथके यह यथा प्राप्त 
क्रिया को करने के लिये आसक्ति से रहित होकर उठ जड़ा हो गया था 
जैसे दिनपति दिन को किया करता है.॥६३॥। 


भविष्य नानुसन्धत्त नानीतं चिन्तयत्यसौ । 
वतंमाननिभेषं तु हसन्न वानुवतते ॥६४ 
स्वविचारदशेनेव तेन तामरसेक्षण । | 
प्राप्त प्राप्यमशेषेथ राम नेतरयेहया ॥६५ 
सुन्दर्था निजया बुद्धा प्रज्ञयेव वयस्यया । 
पदमासाद्यते राम न नाम क्रिययाच्थया ।।६६ 
` य एव यत्तः क्रियते बाह्यार्थोपाजेने जनं । 
स एव यत्नः कतव्यः पूर्वं प्रज्ञाविवृद्धये ॥५७ 
सीमानं सवेदुःख.नामापदां कोज्ञमुत्तमम्‌ । 
बीज संसारवृक्षाणां प्रज्ञामन्द् विनाशयेत्‌ ।।६८ 
£-न्तामणिरिय प्रज्ञा हृत्कोशस्था विवेकिनः । 
फलं कल्मलतेवेषा चिन्तत सप्रयच्छति॥६९ 
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विवेकितमसंमढ प्राज्ञमाशागणोत्थिताः । 

दोषा न परिबाधन्ते संनिद्धतिव सायकाः ।।७० 

पिधानं परमाकंस्य जडात्मा विततो$सित: । 

अहङ्कार।म्बुदो मत्तः प्रज्ञावातेन पात्यते ।'७१ 

पदमतुलमुपेतुमिच्जतोच्चेः प्रज्ञापमियं मतिरेव लालनीय । 

फलमभिलषता कृषीबलेन प्रथमतर ननु कृष्यते घरव ।।७२ 

. यह भविष्य का अनुसन्धान नहीं किया करता है भौर जो व्यतीत 

हो चुका है उसकी मी कोई चिन्ता नहीं करता है । जो भी सामने वत्त- 
मान है उसी क्षण का परम प्रसन्न होते हुए अनुवत्तन किया करता है । 
हे तामरस के समान नेत्रों वाले ! राम ! अपने ही विचारों के वश से 
उसने भी जो प्राप्त करने के योग्य है उसे पूर्ण रूप से प्रास कर लिया 
था । किसी अन्य क्रिया से प्राप्त नहीं किया था ।।६५। हे श्रीराम 
परम सुन्दर विवेकपूर्ण अपनी बुद्धि ही से ओर सहचारिणी प्रज्ञा से समुच्च 
पद प्राप्त कर लिया जाया करतं है कोई अन्य क्रिया को आवश्यकता 
नहीं है ॥६६॥ मनुष्यों के द्वारा वाहिरी अर्थों के उपाजन में जो 
प्रशस्त किया जाता है वसा ही प्रयत्न सवं प्रथम अपनी प्रज्ञा की वृद्धि 
के लिये करना चाहिए ॥६७।। समी प्रकार के दुःखों की सीमा भोर 


अनेक आपदाओं का उत्तम कोश तथा संसार रूपी वृक्ष का बीज प्रज्ञा 
की मन्दता ही है इसका बिनाश करना चाहिए ।।६८।। विवेकशील 


पुरुष के हृदय रूपी कोश में स्थित प्रज्ञा एक चिन्तामणि के ही समान 
है । कल्पलता के ही तुल्य इसका फल हाता है जो भी चिन्तन किया 
गया है उसी को प्रदान:किया करतो है ।। ६६।। जो विवेकशील है और 


मूढ़ता से रहित है तथा प्राज्ञ है उसको आशाडों के समुदाय से समुत्थित _ 


दोष कुछ भी हानि नहीं दिया करते हैं जिस तरह से सम्नद्ध पुरुष को 


सायक कुछ मी हानि नहीं कर सकते हैं ।।७१।। परम सूर्यं का पिधान 
यह्‌ जडात्मा असित फैला हुआ है। बहद्धार. का बादल बड़ा मत्त है किन्तु 
ज्ञा के वायु से इसका पातन कर दिया जाता है ॥७ १॥ समुच्च पद पर | 
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पहुँचने की इच्छा वाले पुरुष को सर्थप्रथम इसी प्रथा का पालन करना 
चाहिये । फल की प्राप्ति की अभिलाषा वाले किसान के द्वारा 
| सबसे पूवं इस भूमि का क्षण (जुताई) ही किया जाया करता 
है ।।७२॥ 
| द्वितोय सग 
| मुष्ठयो मोहबीजानां दृष्टयो विविधापदाम्‌ । | 
। {| कुदृष्टयः क्षयं यान्ति दृष्टे तस्मिन्परावरे ॥१ 
नित्यमन्ताविचारस्य पश्यतश्छञ्चले जगत्‌ । 
जनकस्येव कालेन स्वयमामत्मा प्रसीदति ॥२ 
न दवं न च कर्माणि न धनाति न बान्धवाः! 
शरणं भवभीतानां स्वप्रयत्नादृते नृणाम्‌ ॥३ 
अयमेवाहमित्यस्मिन्संकोचे विलयं गते । 
समस्तभुवनव्यापी विस्तार अपजायते ॥४ 
अयमेवाहमित्यस्या निशाया!उदिते क्षये । 
स्वयं सवंगत: स्फारः स्वलोकः संप्रबतंते ॥५ - . 
उपादेयानुपतनं हेयेकान्तविवजंनम्‌ । 
यदेतन्मनसो राम तं बन्ध बिद्धि नेतरत्‌ ॥६ 
- मा खेद भज हेयेषु नोपादेयपरौ भव । कु 
हेयादेत।दृशौ त्यक्त्वा शेषस्थः सुस्थिरो भव ॥७ | 
सहषि श्री बलिष्ठ जी ने कहा--अब तक मैंने आकाश के फल के 


प्राप्त के ही समान अचानक सिद्धों की गीता के श्रवण करने से राजा 
जनक के चित्त की उपशान्ति बतलाई थी अब बीते हुए अनेक अनुस्मरण 


से आत्मा का अअ वोध होने से मी चित्त का उपशम होता है यह पुण्य 
पावन आश्या अछ्या। के द्वारा बतलाया है । उप्त परावर के दशन होने, 


पर बीज के अवाय के हेतु स्वरूप मुडियां अर्थात्‌ कुज्जित म गुलियो वाले 
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कर-दशन के कारण स्वरूप दृष्टियों ऑर वुद्ृध्यां अर्थात्‌ अनेक भ्रान्तियां 
समी क्षय को प्राप्त ही जाया करती हैं ।'१॥। नित्य ही अन्त:करण के 
विचार से इस चञ्चल जगतूको देखने वाले पुरुष का कुच काल में जनक 
की ही भांति स्वय ही आत्मा प्रप्ताद को प्राप्त हो जाया करता है ।।२॥ 
जो भव (संसार) से भीत पुरुष हैं उनकी रक्षा करने वाला न है नहीं 
होता है न कर्मा से ही रक्षण होता है तथा न घनैश्वर्य और बान्धव दरण 
ही सुरक्षा करने में समथं होते हैं । उनकी रक्षा करने वाला उनका स्वय 
किया हुआ प्रयत्न ही हुआ करता है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी 


नहीं है जो जो मवभीति का निराकरण कर सके ॥३॥ यही मैं हुं-इस 
अकार से संकुचित भाव के विलीन हो जाने पर सम्पूर्ण विश्व का व्यापक 


विस्तार उत्पन्न हो जाया करता है ॥४!। मैं इस देह की परिमिति वाला 
ही हूं इस तरह जो अहंकार की भावना है वही तपोमय होने से दिशा 
है उस क्षय समुदित होने पर सब में रहने वाला भान्म तत्व का ज्ञान 
अपने प्रकाश के स्वरूप वारा संप्रवृत हो जाया करता है॥ ॥ यहां पर 
जो ग्रहण करने के योग्य है उस उपादेय का अनुपतन और जो देय है 


त्यागने के योग्य है उसका विशेष रूप से त्याग हे श्रीराम ! यही मन 


की वन्धु है उसको भली भांति समझ लो अन्य कुछ भी जानना. आव- 
इयक नहीं है ॥६॥ जो हेय है उनमें कुछ भी चिन्नता का अनुमव 
मत करो और जो उपादेय है उनमें ही परम परायण {मंत होओ । 
टर क की दृष्टि.का त्याग्र करके समद्रष्टि वाला हीकर सुस्थिर 
रहो ॥७ ः 

निराशता निर्भयता वित्यता समता ज्ञता.। 

>«विसेहता निष्क्रियता सौम्यता निविकल्पता ॥८ 

धृतमंत्री मनुस्तुष्टिमृ दृता मृदभाषिता: । 

हेयोपादेयनिमुक्त ज्ञ ति ष्ठन्त्तपवासनम्‌ ॥९ 

गृहोततृष्णाशफरिवासनाजालमाविलम्‌ । 

ससारवारिप्रसुत चिन्तातन्तुभिराततम्‌ ।।१० -.. 
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` अनया तीक्ष्णया तात छिन्धि वुद्धिशलाकला । 
वात्ययाम्बूदजालं च छित्वातिष्ठपदे तते ११ 
मनसंत्र मनश्छित्रा कुठरेणेत्र पादपम्‌ । 
पदं पावनमासाच सर एव [स्थिरो भव ॥१२ 
तिष्ठन्गच्छन्स्व पश्च।ग्रन्तिश्वसन्नुत्पतन्पतनु । 
अस देवेदमित्यन्तनिश्चित्यास्थाँ परित्यज ॥१६ 
मनः प्रकृत्येव जडं चित्तत्वमनुधात्रजि । 
मांसगर्धेन माज रो वने मृगपति यथा ॥१४ |. 
जो समान दृष्टि वाले होते हैं उनके लिङ्ग भूत गुणों को बतलाते 
हुए कहते है क्रि निराशता मेरा यहे हो जावे ऐसी होने वाली विष प्र 
सम्बन्धी तृष्णा की निवृत्ति-निर्भयता समस्त प्राणियों को अमय देने 
से अपने भय की निवृत्ति-नित्यता देह के अतिरित्त नित्य ही आत्म- 
तत्व की भावना-समता सब में समानता के भाव की परिपूर्ण दृष्टि- 
ज्ञता अर्थात्‌ ज्ञान की निष्ठा-निरीहत' उपादेय वस्तु में मी अप्रवृत्ति 
निष्क्रियता अर्थात्‌ अनिष्ठ वस्तु की भी अचिकिन्सा -सौभ्यता अर्थात्‌ 
अ।ह्ल.द करना-निविकल्पता अर्थात्‌ चित्त का एकाग्र होना-धृति 
चःचलता का अमाव--मैत्री सबके साथ मित्रता का भाव-मनस्तुष्ठि 


यथा लाम से ही परितोष.का 'होना--मृदुता चित्त को अनिष्ठुरता -- 


मृदुभाषिता प्रिय वचन बोलना, हेयीपादेय की निमु क्ति थे गुण ज्ञाता 
पुरुष में वासनो रहित होकर स्थित रहा करते हैं ॥८-९॥॥ इस संसार 


नाम घाले जल में फा हुआ--चिन्ता रूपी तन्तुओं से यह बहुत विशाल. 


है' तृष्णा रूपिणी हीं मछलियां इसमें विद्यमान हैं यह संसार वासनाओं. 
का एक जाल के ही समान है । जिससे यह बहुत हवी अस्वच्छ है ।।१०॥ 
हे तात ! परम तीक्ष्ण बुद्धि रूपिणी शलाका से इसका छेदन कर डालो 
वायु के द्वारा इस अम्बुदों के जल को काटकर फिर विस्तृत पद पर 


स्थित हो जाओ ॥११॥ मन के द्वारा ही इस मन का छेदन करो जैसे 


कुठार' से किसी वृक्ष को कादा जाया करता है फिर परम पवित्र पदं कों 
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१प्रके>७ ४०१ स्थिर हो जाओ ॥१२॥ स्थित रहते हुए, गमन करते हुए; 
सोतेः हुए जागते, श्वास लेते हुए, ऊपर जाते हुए, गमन करते 
हुए ऐसाः;ही ध्यान रखना चाहिये क्रि यह सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ अरुत्‌ 
[ ही "है ऐसा;निहचय करके आस्था का पूर्णतया त्याग करदो ॥१३॥ यह 
मन प्रकृति से लड़ है और चित्तत्व अर्थात्‌ चित्स्वरूप का अनुवावन 
किया करता है जि तरह मांतगंध से वन में मृगपति का मार्जार अनु- 
धावन किया करता है ॥१४।॥। न्‍ ) 
जिहबोवशोल्जब्ध मातं भुङ कतेऽनुगो हरेः । 
: सँवदवीर्यक्शाखाप्त हश्यमाश्रयते मन; ।।१५ 
ध्व 
हृश्य संत्यजसीद चेक्तदचित्तोर्शस मोक्षवान्‌ ॥१६ - 
नाहं ज्ञ थर्मितिं ध्याय त्तिष्ठ त्वमचल: सदा । 
अनन्ताक्राशसंकाशहू दयो हृदयेरवरे ॥(७ 
आत्मनो जतगर्चान्तद्र ष्टहश्यदशान्तरे । 
दशनाख्ये स्वमात्मान सर्वदा भावयन्भव ॥ १८ 
स्व यस्वादसंत्यक्त स्वाद्यस्वद्कमध्यगम्‌।. . 
स्वादनान्तः स्थित ध्यायन्नित्यमात्य मयो भव ॥१६ _ 
रामानभवनीयस्य सदानुभवितुः स्वयम्‌ । 
अबमम्ब्य किरालम्ब मध्य मध्ये स्थिरो भव ॥२० 
ऐतामहंभावमयीयपुण्यां चित्त्वामहंभावशलाकय व । 
स्वभानां भाव्य भावान्तभूमौ भवांभिभूवाखिलभूतभूति:॥२ 
___ सिंहके पराक्रम के वश से प्राप्त मांस को सिह का अनुगामी . 
खाया करता है चित्‌ को छाया की सक्रान्दि से विषयों के ग्रहण करने में . 
यह मन समर्थ हो जाता है । इस हरय प्रपंच का आश्रय ही : 
सचित्तत्व भौर बन्धन का हेतु होता है। यदि इस हृश्य का त्याग कर देते हो 
वही अचित्तत्व होता है और मोक्ष का कारण भी बनता हैं ॥१६॥।मैं ज्ञे य 
नहीं हूँ-ऐसा ध्यान करते हुए अर्थात्‌ आत्मा की अपरिच्छिन्नता तथा इस . 
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जगत्‌ का सपत का ध्य न करते हुए एक पर्वत के ही समान स्थिर 
| 0 में १ +- 
होकर अनन्त आक'श निर्मज हुइप वाला . हृदयवर में बर्थात्‌' आत्म 


' तत्व में स्थिर रहो ॥७।' अत्मा और जातु के मध्य में जो दशन है 


वह दृष्टा और हृदय की दशा के अन्तर में वत्त मान दै । इन दोनों द्रष्ट- 
दशा तथा हश्यदशा को प्राप्त कर चिन्मात्र स्वरूप से रहता है उस 
प्रकार का दर्शन ध्वरूप अपनी अ,त्मा की सवंदा भावना करते हुए स्थित 
रहो ।।१८।। खाद्य रप्ततीय पान आदि और खादक रस ग्रहण करने वाला 
इन दोनों के मध्य में रहने वाले कतृ कर्मा से संत्यक्त केवल अनुभव रूप 
जो स्वादन है अर्थात्‌ रसानुमव रूप बस्तु उसी का ध्यान करते हुए पर- 


मात्मय हो जाओ ॥ &॥ अनुभव करने के योग्य कान्तादि के उपभोग 
का अनुमव करने वाले को कत्तं कतृ माव से अससृष्ट मध्य अनुभव रुप 


का अवलम्बन कर मध्य में ही स्थिर हो जाओ ॥२२॥ अहमावना से 
परिपूर्ण अपवित्र अपनी भावना का "अह नहीं हुँ-ऐसी जो अह भाव 
मयी शलाका है उससे छेदन करके प्रशान्त समस्त भूतो की भूत वाना 
होते हुए इस संपार से पार हो जाओ ॥२१॥ 

अतिगम्भीरमेवेतद्‌भगवन्वचनं तव । ` 

यदह'कारतृष्णां त्व मा गृहाणेति वक्षि माम्‌ ॥२२ 

यद्यह कारसंत्यागं करोमि तदिमं प्रेभो । 

त्यजामि देहनानान' संनिवेशमशेषतः १२२ 

अह का रक्षये देह किलाउश्यं विनर: ति । 

मूले क्ररचसंलूने सुमहानिव पादपः ।२३ 

सवत्र वासनात्यागो राम राजीवलोचन । 

द्विविधः कथ्प्रते तज्ज्ञ ष्ये यो ज्ञयश्च नामतः ।२५ 

अहमेषां पदार्थानायेते च मम जीवितम्‌ । 

नाहमेमिविना करिचन्त मथेते विता किल।२६ , 

इत्यन्ततिइचयं त्यत्वा विचायं मनसा सह । 

नाह पदार्थस्य न मे पदार्थ इति भाविते ॥२७ 
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अन्तःशोतलया बुद्धाचा कुर्व तो लीलया क्रिया: । 
यो नूनं व सनात्यांगो घ्येयो राम स कीजितः ॥२० 
श्री राघवेन्द्रजी ने कहा-हे भगवान्‌ | .आपका यह बचन तो 


अत्यन्त गम्भीर है कि अहङ्कार को तृष्णा को तू मत ग्रहण कर इसको | 


मुझे स्पष्ट बतलाइये ॥२२.। है प्रभो ! इस सम्पूर्ण सन्निवेश देह नाम 
वाले का त्याग में करू तमी तो ऐमा हो सकता है ॥२३॥ बहद्धार के 
क्षप हो जाने पर यह देह तो अग्रश्य ही विनष्ट हो जायगा जिस तरह से 
क्रक्च (करोत) के द्वारा मूल के काट डालने पर वृक्ष गिर जाया 
करता है।।२४॥ महृशि वसिष्ट जी ने. कहा--हे राजीव लोचन श्रीराम ! 
इसके ज्ञाताओं के द्वारा दो प्रकार का ध्येय और ज्ञेए नाम से. कहा गया 
है ॥२५।। आत्मा का देह आदि के साथ परस्पर सम्त्रन्ध अभिमान स्वरूप 
बाले अहद्भार को विचार पूत्रंऊ मन के साथ ही त्याग करके देहादि 
पदार्थ का और मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है ऐथी भावना हो जाने पर 
अर्थात्‌ एनके विना मैं कुछ मी नहीं-हूं और मेरे विना ये भो कुछ नहीं 
हैं॥२६-२७॥ अन्तःकरण में परम शीतल बुद्धि से ही लीला से क्रियाओं 
को करते हुए जो वासनाओं का त्याग है, हे श्रीराम ! यही ` ध्येय कहा 
जाया करता है ।।२८॥ ' 


सर्वे समस्तत्या बुद्धया यं कृत्वा वासनाक्षयम्‌ । 
जहाति निर्ममो देह ज्ञ यौऽसौ वासनाक्षयः ॥२६ 
अह कारसखीं त्यक्त्वा वासनां लीलयव य: | 
ति8ति ध्येयसत्यागी स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २० 

. निमूलकलनां त्यक्त्वा ८ासतां यः सम. गत: । 
शयत्यागमय ।वद्धि मुक्त त रघुनन्दन ॥३१ 
हावेती ब्रह्मतां यातौ द्वावेतौ विगतज्वरो ॥३२ 
आपतस्तु यथाकल सुखदु खेष्यनारतम्‌। `. .. 
न हृष्यति प्लायति यः स भुक्त इति कथ्यते ॥ ३३ . ` 
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ईप्सितानौप्सिते न स्तो यस्यान्तवंस्तुहष्ठिषु । 

सुषुप्तवद्यश्चलति स मुक्त इति कथ्यते ॥३४ 

हर्षामषंभयक्रोधकामका रुण्य हष्टिभि: । 

न परामृश्यते योऽन्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥३५ 

सम्पूण बुद्धि से जिम वामना के क्षय के करके ममता रहित 

होकर इस देह का त्याग करता है वासना के क्षय को ज्ञेय कहा गया हैं 
॥२९॥ जो लीला हो से अहड्भू रूपी सखी वासना का त्याग. करके 
ध्येय संत्पागी स्थित रहता है वह जीवन्मुक्त कहा जाया कर ॥ है ॥३०॥ 
हे रघुनन्दन ! निमू'ल कलन्त वासना का त्याग कर जो.साथ ही चला 
गया है उसको ज्ञेय त्याग से परिपूर्ण मुक्त ही जानना चाहिये ॥३१॥ 
ये दो प्रकार के त्याग हे राघव ! समान रूप से मुक्ति पद में स्थित है । 
ये दोनों ही ब्रह्मता को प्राप्त हुए हैं और ये दोनों ही विगत ज्वर वाले हैं 
।।३२॥ समयानुसार ऊपर आ पड़ने वाले निरन्तर सुख दुःखों में जो न 


तो परम प्रसन्न होता है और जो न कमी रलानि हो किया करता है वह 
पुरुष मुक्त कहा ज.या करता है॥३३॥ इष्ट ओर अनिष्ट के दर्शनों में 


जिनका अन्तःकरण ईप्सित भौर अनीप्सित में नहीं है जो एक सोये हुए 
के ही समान चला करता है वह पुरुष मुक्त कहा जाता है।३४। हुपं- 
अमष अर्थात्‌ अक्षान्ति रूपिगी ईर्ष्या -क्रोष दूसरों के द्वारा तिरस्कार 
आदि से मन का जलना-अभिलाषा और होंनता की हृष्टियों से जो अन्त:- 
करण परामृष्ट नहीं किया जाता है अर्थात्‌ जिस मन पर इन उक्त गुणों 
का कोई मी प्रमाव नहीं पड़ता है वही पुरुष जीवमुक्त कहा जाया 
करता है ॥३५। 
सुषुप्तवत्प्रशमितभाववृत्तिना स्थितं सदा जाग्रति तेन चेतसा । 
कलान्वितो विधुरि यवः सदा मुदा 
निषेव्यते मुक्त इतीह स स्मृता ॥३६ 
बाह्याथंबासनोदभूता तृष्णा वद्ध ति राघव । 
सवार्थवासनोन्मुकता तृष्णा मुक्तेति कथ्यते ।।३७ 
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_ इदमस्तु ममेत्यन्तर्येषा राघव भावना । 
तां तृष्पा श्रुङ खलां विडि कलनां च महामते ।।३८ 
तामेतां सवभावेष्‌ सत्स्वसत्सु च स्वेदा । 
सत्यज्य परमोदारपदमेति महामनाः ॥२९ 
बन्धास्थामथ मोक्षास्था सुखदुःखदशामपि । 
त्यकत्वा सदसदास्थां च तिष्ठाक्षुब्ध्रमहाब्धिवत्‌ ।।४० 
अन्यश्च राम मनसि पुरुषस्य विचारिणः । 
जायते निश्चय: साधो स्फाराकारशचतुविधः ॥४१ 


आपादतस्त कमह' मातृ पितृविनिमितः । 
इत्यको निइचयो राम -वन्धायासद्विलोकनात्‌ ॥४२ 


सोये हुए के समान प्रशान्त भ वों की वृत्ति वाले उस चित्त के 
द्वारा स्थित होता हुआ सडा ही जाग्रत रहता है कला सम्पन्न चन्द्रमा 
के तुल्य जो सदा प्रसन्नता से निषेवित हुआ करता है वही पुरुष मुक्त 
कहा गया है ॥३६॥ महषि वसिष्ठजी ने कहा- हे राघव ! बाह्य 
पदार्थो में अदुभुत वासना से समुत्पन्न जो तृष्णा है वही बद्धा कही जाउो 
है ओर सभी पदार्थों की वासना से उन्मुक्त तृष्णा मुक्ति कही जाया करती 
है ॥३७। हे महामते ! हे राघवेन्द्र ! यह मेरा है ऐसा जो अन्त:करण 
में भावना विद्यमान रहा करती है उप तृष्णा को ही एक वाँधने वाली 
जजीर के ही समान समझना चाहिए । अर्थात्‌ वही तृष्णा संसार में 
वन्धन का हेतु हुआ करती है ।।३८॥। सम्पूणं भावों में जो सत्‌ हो या 
असतु हों सवंदा इस प्रकार की तृष्णा का त्याग करके महान्‌ मन वाले 
पुरुष परम उदार मन को प्राप्त किया करते हैं ।।३६॥ शोमा से रहित 
महा सागंर के ही समान बन्धकी आस्या--मोक्ष की आस्था और सत्‌ 
एवं असत्‌ में स्थित सुख दुःख की दशा का भी त्याग करके स्थिति करो 
॥४०।। हे श्रीराम ! हे साघो ! विवेकशील पुरुष के मन में एक अन्य 
भी निश्चय समुत्पन्न हुआ करता है जो बहुत ही स्फार आकार वाला 
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ओर चार प्रकार का हुआ करता द्रै । ४१॥ हे थीराप | मैं पादों से 
लेकर मस्तक तक माता-पिता के द्वारा विनिमित किया गया हुँ यह मी 
एक प्रकार का निश्‍चय होता है जो भसत्‌ अवलोकन के कारण से बन्ध 
के ही लिए हुआ करता है ॥४२॥ 
. अतीतः सर्वं सवंम्यो वालाग्रादप्यह तनु: । 
इति द्वतोयो मोक्षाय निञ्चयो जायते सताम्‌ ।४३ 
जगज्जालपदार्थात्मा सवंमेत्राहमक्षयः । 
तृतीयो निश्चयोऽप्येव' मो प्ञायैव रघुत्तम ॥४४ 
. जगच्चासदिदं शून्य शून्तव्योमसमं सदा । 
एवमेव चतुर्थोऽपि निश्चयो मोक्षसिद्धये ॥४५ 
एतेषां प्रथमः प्रोक्तस्तृष्णया बन्धयोग्यया । 
शुद्धनृष्णास्त्रयः स्वच्छा जीवन्मुक्तविसासिनः ॥४६ 
सर्वमात्माहसूवेति निश्चयो यो महामते । 
तमादाय विषाद्राय न भूयो याति ते मतिः ॥४७ 
शून्य प्रकृतिमायेति ब्रह्यविज्ञानमित्यपि । 
शिव पुरुष ईशानो नित्यमात्मेति कथ्यते ॥४० 
हं ताद्व तसमसुद्भेद जंग न्निर्मांथलीलया । 
परमात्मयी शक्तिरद्द तैव विज॒म्भते ॥४९ 
सम्पूर्ण भावों से परे रहने चाला परम सूक्ष्म वालो के अग्रामव 
से मी सुक्ष्म हुं-यह दूसरी प्रकार का “निश्चय है जो कि सत्पुरुषों को 
हुआ करना है और मोक्ष के ही लिए होता.है ।'४३।। इम जगत्‌ के 
जाल के शदार्थो का स्वरूप वाला सभी कुच मैं अक्षय हुं हे रभूत्तमः ! 
यह तींसरा निश्‍चय हआ करता है जो कि मोक्षके ही लिये होता है 
।।४४॥ यह सम्पूर्णं जगत्‌ का प्रपञ्च असतु है और सदा सून्य व्योम के 
ही समान हैं । इस प्रकार से यह चौथा निश्चय मी मोक्ष की सिद्धि के 
लिये ही हुआ करता है ॥४५।। इन चारों प्रकार के निश्‍चयों में जो 
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सबसे प्रथम बताण गया है बह बन्ध के योग्य तृष्णा से युक्त रे ! 
` अन्य पीछे वाले तीतों निश्चय शुद्ध तृष्णा वाले स्वच्छ है ओर जीव- 
मुक्त पुरुषों के विलास वाले होते है ।।४६ हे महापते ! यह सभी 
कुछ तो दृष्टिगोचर होता है वह सभी मैं आत्मा ही हुँ अर्थात्‌ सब आत्म- 
स्वरूप वाला ही है जो यह निश्‍चय है । उसी को ग्रहण करो यह फिर 
तुमको कभी विषाद करने वाला नहीं होगा । ऐसी मेरी मति है ॥४७॥ 
आत्मा निराकार होने से शून्य है- परीक्षा होने से और जगत्‌ का उप 
` दान कारण होने से प्रकृति है--अनेक विक्षेपों का हेतु होने से यह माया 
--वृह होने से अर्थात्‌ परम विस्तृत भोर व्यापक होने से ही यह 
ब्रह्म है-विशुद्ध ज्ञान के रूप वाल! होने से विज्ञान है- कल्याण रूप होने 
से शिव है, प्रक होने से पुरुष है, ईशाता होने से ईशान है, इस 
प्रकार से यह आत्मा नित्य कहा जाया करतां है॥४८॥ दत भोर 
अद्वैत इन दोनों के मेलन से इस जगत्‌ के निर्माण की लीला. है उससे 
इस प्रकार की परमात्मयी चिच्छक्ति सवंत्र अद्दत ही है । सच्चिदा- 
नन्द आत्मा के स्वरूप का अविच्छेद होने से वह अभिन्न ही प्रक.शित 
हुआ करती है । विविध तरद्धो की अश्भुता होने पर भी समुद्र एक 
ही होता है जैसे गोमय .गोधर) से बिच्छू को उत्पत्ति होतीं हे । कहीं 
पर सुवर्ण से कड़ाःकुण्डल मुकुट आदि के निर्माण से द्द तमाव प्रकट होता 
है। कहीं पर क्षीर से दि आदि के समान द्वत और द्वं दोनों ही 
प्रकट होते हैं ॥४९॥ ८ 
आत्मीये परकीये वा सर्वेस्तिन्नेव सवंदा । 
नष्टे चोपचिते कायं सुख-दुःखे गृहाण मा ॥५० 
` सर्वातीतपदालम्बी पू्णन्दुशशराशयः । 
नोहं गी न च तुष्टात्मा सारे नावसोदति ॥५१ 
समः शत्रौ च मित्र च दयाद।क्षिण्यसयूतः । 
प्राप्तकमेकरो निय संसारे नावसीदति ।।५२ 
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नाभिनन्दति न द्वेष्टि न शोचति न काङ क्षति । 
` इतिहानोहितेमु क्त संसारे नावसीदति ।।५३ 
सर्वस्पाभिमतं वक्ता चोदितः पेशलोक्तिमान्‌ । 
आशपज्ञरच भूतानां संतारे नावसीदति ॥५४ 
पूर्णा दृष्ठिमवऽभ्प ध्येयश्त्यागविलाधिनीस । 
जीवन्मुक्तता स्वस्थो जोके बिहर राघव ॥१५ 
अन्तः संत्यक्तसर्वाशो वीतरागो विवासतः । 
वहिः सवंसमाचारो लोके विहूर राघव ॥५६ 
बहिः कृत्रिमस रम्भो हृदि सरम्भवजितः। 
कर्ता बहिरकर्तान्तलोंके विहर राघव । ५७ 
अपने और पराये समी में सर्वदा कार्ये के विनर 
उपचित होने पर कभी सुख-दुःख को ग्रहण त मत करो ॥५०॥। 
सबसे उच्च प्रतीति पर का अवलम्बन करने वाला--पूण चन्द्र के समान 
शीतल आशय वाला, उद्वेग से रहित और तुष्टता से शून्य पुरुष संसार न 
कभी दु.खित नहीं हुआ करता है ॥५१॥ जिसकी भावना छात्र, अ दै 
भित्र के समान है और जो दया एवं दाक्षिष्प,से समन्वित हँ जो समक्ष 
प्राप्त कमं है उसे ही करने वाला है ऐवा पुरुष इस संसार में दर 
को प्राप्त नहीं हुआ करता है ओर न किसी भी वस्तु से 6 ष 2 हक 
हैं । न किसी की प्राप्ति की आकाक्षा रखता है और न किस : 
मी शोक या चिन्ता किया करता है जो अभीप्सित और कर डी 
से छुटकारा पाया हुआ है वह इस संसार में रहते हुए भी कमी दु'खित 
। ईहित है-5"इस प्रकार से जब प्रेरित 


ह ॥ वध 
नहीं हुआ करता है ॥५३॥ कप! न 
हो तो समी के अभिमत अथे का वचन वाला तथा परम कोमल वचन 


के बोलने वाला तथा समस्त प्राणियों के आशय के ज्ञान रखने नो 
पुष इस संसार में रहेता हुआ भी कमी शवसन नहीं हुआ करता 
॥५४॥। हे राघव ! महेद्कार रूपिणी वासना के त्याग से अर्थात्‌ इ 
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ध्येय को छोड़ देने से परिस्फुरण करने वाली पूर्ण ब्रह्मटष्टि को अवष्टव्त्र 
करके जीउामुका कीं अस्या से परम स्वस्य होकर संसार में बिहार 
करो ॥॥५९॥ बाहिर में जो यह बनावटी कल्पिति राग द्वेष आदि के 
विकार को त्याग कर अन्तःकरण में समी आशामों का परत्याग करके 
बीठराग वाला और वासनाओं से रहित सबके साथ समान आचरण 
करने वाले होकर लोक में बिहार करो । हृदय में सभी सरम्मों 
का त्याग कर निकार होते हुए हुए बाहिर से कर्ता होते हुए मी अन्त” 
करग में अपने आपको अकर्ता समझते हुए ही संसार में बिडार करो 
॥३६-६७॥ ` 


त्यक्ताहंकृति रासुप्तमतिराकाशशशोमतः । 

अगतलङ्काद्को लोके विहर राघव ॥॥५८ 

उदारपेशलाचारः सर्वाचानुवृत्तिमात्‌ । 

अन्तः सर्वपरित्यागो लोके विहर राव ( ।।५६ 

अन्तर्नेराइगमादाय बहिराशोन्मुखेहितः । 

वहिस्पप्नोन्तरा शीतो लोके विहर राघव ॥६० 

अयं बन्धुः परञ्चायमयं चाहभय भवान्‌ । 

इति मिथ्याहृशौ राम विगलन्तु तवाधुना ॥६१ 

अयं त्रन्छुरयं नेति गणना लघ्‌ चेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वपुवेव कुट्‌ म्वकम्‌ ६२ 
विबिधजन्मशाताहितसंभ्रमेजगति बन्धुरबच्छु रितीक्षणाम्‌ । 
ञ्रमदशैव विभानि न वस्तुतस्त्रभुवनं चि रबन्धू रव.ध्वपि ६ 

हे राघव ! मम के दोषों को ग्रहण न -कर ओर व्यावृत्ति के हेतु 

लाँछनों को छोड़कर अहङ्कार की भावना का परित्याग कर सोये हुए 
के समान मति वाले होकर आकाश के तुल्य शोमा वाले होते हुए इस 


संसार में बिहार करो । ऐसा रहने पर कोई भी वाधा नहीं होगी मले | 


०ही/ इक, संब मकरा हहह पताल मव उ उत्तभ 
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आचार का अनुवत्त न करते हुए अन्तःकरण में सभो का त्याग करने वाले 
होते हुए इस संस र में विहार करो ॥१६॥ है राघवेन्द्र ! अन्तकरण 
में पूणं नि राशा ग्रहण करके वाहिर से आशाओं के अनुकूल चेष्टाओं से 
सम्पन्न होकर ब हिर में ताममुक होते हुए मी अन्दर में परम शीतल 
रहर इस संसार में मले ही खूब बिहार करो कोई मो हानि नहीं होगी 
॥३०८ हे श्री राम ! इप समय में आपरे हृदय से यह बन्घुदै यह 
पराया है-- यह में हुँ और यह आप हैं ये सब मिथ्या विचार विनष्ट हो 
जाने चाहिए ॥६१॥ यह मेरा बन्धु है और यह मेरा भाई नहीं है-- 
ऐसा गणना अर्थात्‌ विचार छोटे हृदय वालों को ही हुआ करती है जो 
उदार चरित वाले पुरुष होते हैं उनके हृदय में तो वसुधा पर रहने 
खाले कुटुम्बियों के ही समाय हुआ करते हैं ॥६२।॥ सुरःनर ओर 
तियंग योनियों के सैकड़ों ही जन्मों के द्वारा सम्भ्रज से युक्त इस जगत्‌ 
में मेरा बन्धु है और यह मेरा बन्धु नहीं है--ऐसा अवलोकन करना एक 
भ्रास्ति की दशा का ही स्फुरण हुआ करता है । वास्तव में विचार करने 
से अनेझ जन्मों के भेद से वन्धु भी है और अबन्धु भी होता है क्योंकि 
जन्म के भेदों की अपेक्षा से वन्धुता आदि सस अत्धो का कोई मी नियम 
नहीं है । वस्तुतः यह तीनों ही भुवन विर बन्धु भो हैं और अवन्धु भी 
हैं । ६३॥ 
' अत्र वोदाहरस्तीममितिहासं पुरातनस्‌ । 

भ्रात्रोस्त्रिपथगागोरे सवादं मुनिपुत्रयौ; । दढ 

अस्त्यस्य जम्बूढीपस्य कस्मिरिचिदिदज्ञि कुञ्जके । 

चनव्यूमहोत्त सो महेन्द्र नमा पनव: ।।६* 

तस्येकदेते वितते रत्नसानौ मनोरमे । 

आसीदभ्युदित ज्ञानस्तपोराशिरुदा रधीः ॥६६ 

मुनिर्दीन तपा नाम तोपोमूर्तित्रास्थितः । | 

मुनेबभुवतुस्जस्य पुत्र द्वाविन्दुमुरदरौ ॥६७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५८० [ योगंवासिष्ठ 


पुण्यपावनामानौ द्वौ कदाविव वाक्पतेः । 

स ताभ्यां सह पुत्राभ्यां चिरकालमुवास ह ॥६८ 

अथ काले तस्योस्तस्य पुत्रयोज्ञनिवानभूत । 

पुण्यनामा तयोजये्ोगुणज्येष्ठश्च राघव ।।६९ 

पावनोऽधंप्रबुद्धोऽभूतपुर्वंसं व्याम्बुजं यथा । 

मो्थादतिगतोऽनाप्तपदो दोलामिवस्थितति। ।७० 

इसी विषय में एक परम प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया | 
करते हँ । दो मुनि के पुत्र भाइयों का त्रिपशगा भागीरथी गङ्गा के तट | 
पर सम्त्राद हैं ॥६४।। इस जम्बूद्वीप के किसी भी दिशा के निकुज्ञ में * 
बनो के समुदाय से महान्‌ उत्त एक महेन्द्र नाम वाला पर्वत हैं ॥६५॥ 
उस पर्वत के एक विस्तृत माग में ऑर परम सुन्दर रत्नों के शिखरं पर 
एक अभ्युदित ज्ञान याला--तपस्या की राशि उदार बुद्धि वाला.तपं को 
भूति के ही तुल्य अवस्थित दीर्घतपा नाम वाला मुनि था । उस मुनि के 
समान परम सुन्दर दो पुत्र हुए थे ॥६६-६७॥ पुण्य और पानव नाम 
वाले वे दोनों वाक्पति कच के समान ही स्थित थे । वह मुनि' उन दोनों 
पुत्री के साथ वहाँ पर चिरकाल तक निवास करता था ॥६८५॥ हे 
राघवेन्द्र ! इसके अनन्तर समथ के व्यतीत होने पर उसके उन दोनों 
पुत्रों में जो पुण्य नाम वाला ज्येष्ठ था वह गृणों में भी ज्येष्ठ था ओर 
ज्ञान वाला हुआ था ॥६०॥ पावन नाम वाला छोटा प्रभात संध्या के 
सःय में अंम्बुज के ही समान आधा प्रबुद्ध था । मूढ़ता से अतिक्रान्त और 
त्रह्मपद को नहीं प्राप्त करने वाला था और दोला के ही तुल्य समास्थित 
था ॥७०॥ 

ततो वहत्यकलिते काले फलितकारणे : 

रतिमुत्सृज्य संसाराज्जराजंर्‌जीवितः ७१ 

कलनापक्षिणोनीडं देहं दीघ तपा शनिः । 

जहा गिरिगुहागेहे भारं वैवधिक्रो यथा ॥७२ 
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प्रशान्तकलनारम्भं चेत्यक्तचिदास्पदम्‌ । 
पदं जगाम नीरागं पृष्पगन्ध इवाम्बरम्‌ ।।७३ 
. - पितयु परते तस्मिन्तौध्वंद हिककर्मणि । 
पृण्य एव स्थितौऽव्यग्रः पावतो दुखमायया ॥७४ 
शोको" हतचित्तोऽसी म्रमन्काननवीथिष । 
ज्यायांसमनवेक्ष्यैव पावनो विललाप ह ॥७५ 
अथौध्वंद॑ हिकं कृत्वा पितुः परमधामिकः । 
आययौ विपिने पृण्यः पावनं शोकलालसम्‌॥ : ६ 
कि पृत्र हढतां शोक नयस्यानन्थ्येकका रणस्‌ । 
पिता तव महाम्राज्ञ गतः प्रज्ञावता वरः ॥७७ 
जन्म आदि के कारणों की प्रेरणा करने बाले काल के श्रकलित 
इप से वहन करने पर संसार से रति का त्याग कर जरा से जजंरित 
जीवन वाला हो गया था ॥७१॥ अहक्कति ही एक पक्षिणी है उसके 
नोड़ स्थानीय इस देह को दीर्घतप मुनि ने गिरि की एक युहा के माग 
में भारों के वहन करने वाला जिस तरह अपने भार को. छोड़ देता है 
उसी भांति त्याग कर दिया या । जिसकी कलनाओं का भारम्म अर्थात्‌ 
बन्ध के हेतु स्वरू सङ्कूल्प आदि के आरम्भ प्रशान्त हो गये थे केत्य से 
मुक्त चित्‌ के आस्पद प्रतिष्ठ स्वरूप रागादि से रहित कंवल्य को भ्राप्त 
हो गया था जैसे मुकुल बन्ध से निकला हुआ गन्ध अम्बं में व्याप्त हो 
जाया करता है ॥७३॥ पिता के उपरांत हो जाने पर उसके भोध्वं 
देहिक कर्म के अर्थात्‌ देह के समाप्त हो जाने पर किये जाने वाले शाखाक्त 
कर्म के विधान में वह पुण्य नाम दाला हो अव्पग्न होकर स्थित हुआ था 
था वह बहत ही दःखित हो गया था ॥७४॥ 
यो र कद चित्त बालो वह विन झी वीथयो में भ्रमण करता हुआ 
अपने बड़े भाई का अवेक्षण न करता हुआ ही वह पावन विलाप किया 


करता था ॥७१९॥ इसके अनन्तर पिता को भो ऽं देहिक क्रिया को 
समाप्त करके परम घामिके वह पुण्य नामधारी विपिन में शोक से 
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प्रपन्न पावप के समीप में आया था ॥७६॥ पुण्य ने कहा हे पुत्र ! 
अन्धता का कारण स्वरूप इस शो को इतना सुइ क्यों बना रहे हो 
आपके पिताजी तो महान थे जो प्रज्ञावानों सें परम श्रष्ठ मने 
प्रये थे ।।७७॥। 


स्वामेव परमामात्मफदवीं मोक्षनामिकाम्‌ । 
स्वभावमभिसं पन्ने कि पतिर्येनुशोचसि ।३८ 
मातापितु सहखात्रि समतीतानि ते सुत । 
ुत्रबान्घवदृन्दानि जन्तोजेन्मनि जन्मनि ॥३६ 
शोचनीया यदि स्नेहान्मातापितृसुताः सुत । 

<२ तदतीता न ज्ञोच्यन्ते मिमंजस्नं सहस्त्रशः ५० 
अज्ञानविस्तीर्णमरौ विलोलं शुभाशुभस्पन्दमयैस्त रङ्गं ॥ 
स्ववासनातापमरोचित्रारि परिस्फुरत्येतदनन्तरूप ॥८१ 
बन्ध्‌, मित्रसुतरने हद्व षमौपहशा मयः । 
स्विसज्ञामत्रकेणं ब प्रपश्चोऽय वितन्यते ॥८२ 
वन्ध त्वे भावितो बन्धः परत्वे भावितः परः। 
विषामृतदशेवेह स्थितिर्भावनिवन्धिनी ॥८३ 
एकत्वे विद्यमानस्य सवंगस्य सर्वगस्य किलात्मनः । 
अयं वन्धः परइचायमित्येषा कलना कृतह्‌ ।।८४ 


अपनी ही मोक्ष नाम वालीं परमात्मा पदवीं को प्राप्त करो । स्वभाव 

को अभिसम्पस्न हुए पिताजी के मरने पर क्योकि अनुपम कर रहे हो ! 
।।७८॥ हे सुत ! तेरे सहस्रौं माता-पिता हो चुके हैं । इस जीव के जन्म” 
अन्म में अनेक पुत्र और बान्अवों के गण हुआ करते हैं ॥६।॥ है सुत 
यदि स्नेह कें वशीभूत होकर माता-पिता और पुत्रों की चिन्ता की जावे 
तो जो व्यतीत हो चुके हैं उन सहस्नों की कहाँ तक निरन्तर चिन्ता की 
आती है ॥५०।। यह अज्ञान ही एक विस्तीर्ण मरुस्थल है उसमें स्व” 
कीय बासना की सम्ताप ही मरीचि जल है अर्थात्‌ अपनी वासना के ही 
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, आतप से कल्पना किया हुआ मरीचि का जल है। यह शुभ और अशुभ 
स्पन्दमय तरज्ों पे अनन्त स्वरूप वाला होता हुआ स्फुरित हुआ करता 
है ॥८१॥ बन्धु मित्र और पुत्र.का स्नेह तथा द्वेष ओर मोह की दशा 
से परिपूर्ण स्वसंज्ञा मय मात्र से ही यह प्रपच्च विस्तृत हुआ करता है।८२। 
होने की भावना युक्त होना है तो बही पर हो जाया करते हूं । विष 
बन्धु की भावना से युक्त होता हुआ बन्धु हो जाता है और जो पराया 
और अमृत की दशा कीं तरह यहाँ पर संसार सें भाव के निवन्धन 
वाली स्थिति है ॥८३॥ एकत्व में विद्यमान अर्थात्‌ एक रूप में ध्यिति- 
सब में व्याप्त आत्मा के यह बन्धु है और यह दरापा है-ऐपी कहना 
क्यों की जाया करती है ॥८४॥ . 
रक्तमांसादिसंघाताद्देहातेवास्थिपञ्जरात्‌ । 
कोऽहं स्यामिति चित्तेन स्वयं पुत्र विचारय ॥८५ 
इष्टया तु पारमार्थिक्या न कश्चित्त्वं चाप्पहर । 
मिथ्पाज्ञानमिद पुण्यः पावनश्चेति वल्गति ॥८९ 
चभूवुस्त रुपुण्यासु स्थालीषु मृगयौनिषु । 
वहवो वन्धबो हक ला. ॥८७ 
वुस्ते महाञ्ने षु शिखरेषु महु 
बह वान्धवाः सिहाः कि तानपि न शोचसि !।६५ 
बभूवाथ दशाण ष्‌ कपिलो बनवानरः । 
राजपूत्रस्तुषारेषपुड़ षु वनवायसः ' ८६ 
हैहयेषु च मातङ्गस्त्रिगत ष्वथ गदभः । 
शाल्वेष संरमापुत्र पतत्री सरलद्र,म ॥६० 
एतास्वन्पासु चान्यासु वहवीषु जनयोनिषु । 
जातोऽसि जम्बूद्रीपे$स्मिग्पुरा शतसहस्रशः ॥६ ! 
अनन्ताः पितरो a त १ 
-सारिगां पंसा वने पदपपण व न 
बहता का संघांत स्वरूप अस्थिय के प्रञ्ञए 
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वाले देह से ही मैं कौन हूँ हे पूत्र! यह बात अपने चित्त से स्वयं विचार 
करो ॥८५॥ इस जगत्‌ में परिमाथिकी दृष्टि का अवलम्बन करो । पर्या- 
लोचन में पुत्र या परमाथिकी दृष्टि से परामर्श करने पर तू भी कोई | 
नहीं है और मैं भी कुछ नहीं हूँ पुण्ड और पावन इस प्रकार का स्फुरण 
सव. मिथ्या भूत ज्ञान ही है तू पावन है भोर में पुण्ड < यह मिथ्या ज्ञान 
से ही कल्पित है अतएव भ्रान्ति ही है ॥५६॥ वे सब सुपुण्यमथा स्थि- 
तियों में मृगयोनियों में हो गये थे । बहुत से बन्धु तो सुगो के सम्बन्धी हैं 
तुम उनका अनुशोच क्यों नहीं करते हो ? ।।८७।। महानु अम्म्रों वाले 
' पर्वेतो के शिखरों से बहुत से तुम्हारे ही वन्धुग्रण मिह हुए थे उनकी भी 
चिन्ता क्यों नहीं करते हो ? ॥5८।। एक राजपुत्र तुषार पुकड़ों में वन 
का कोआ हुआ--हैहयों में मातङ्ग हुआ ओर त्रिगतों में हुआ में गथा हुआ 
था । शल्वों में सरमा का पुत्र हुआ था ओर सालद्र्‌म में पक्षी हुमा था 
।।५६-०॥। इन बहुत-सी अन्य जन योनियों में इस जम्वढीप में पहिले 
सकडों और सहस्रो बार समुत्पन्न हुआ था । उसके अनन्न पिता हुआ 
भोर अगणित माताए हुई थी । इस संरार में सप्रत्पन्न होने वाले 
पुरुषों की वन में वृझ के पत्तों को तरह ही उत्पत्ति हुआ करती हैं 
॥ ६१-९२ 
भावाभावविनिमु क्त जरामरणर्वाजतम्‌ । 
संस्मरात्मानमव्तग्रो मा विमुढमतिभंच ।।६३ 
सर्त्रोषणामयकलङ्कुविवजितेत - 
स्वर्छात्मभावकलितेन हृदब्जमध्ये ॥ 
पुत्रात्मनात्मनि महामतिनामुनव 
सत्यज्य सभ्रममल पपितोमेषहि ॥६४ 
अवं प्ररोषितस्तेन तदा पृण्येन पावनः । 
प्रवोधिमाप प्राकाश्य प्रभात इवं भूतलम्‌ । ९५ 
उभावपि ततः सिद्धौ ज्ञानव्रिज्ञानपा रगौ 
विचेरतुर्वेने तस्मिन्यत्वदित्थमनिस्दितो ॥९६ 
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एवं प्राग्मुक्तदेहनामतन्ता जनबन्{जाः । 

किमाशा गृह्यते ताभ्यः कि वा कि वा सत्यज्यरतेऽनघ ।६७ 

चिन्तनेनँधते चिन्ता त्विन्धनेनेव पाव #: । | 

नइचयत्यचिन्तनेव वि नेन्धनमिवानलः ।।६८ 

भाव ओर अमाव से विनिमुक्त-जरा, तथा मरण से युक्त इस 
संसारात्मा में बिमढ़े मति अव्यग्र होकर मत होओ ।९३। सव प्रकार की 
पुत्र कलत्र आदि के विषयों की एषणा (इच्छा) रूप जो कलङ्क उससे 
वर्जित हृश्य कमल में हे पुत्र ! इस अपनी आत्मा से जो महामत्रि से 
युक्त हैं आत्मा में सम्पूणं सम्भ्रम का त्याग करके पूर्णतया परितोष को 
प्राप्त करो ॥8४॥ महषि वसिष्ठ जी ने कहा--इस समय में इस प्रकार 
से उस पुय नाम वाले बड़े भाई के द्वारा पावन खोटा भाई प्रबोधित 
किया गया था ओर सने प्रातःकाल में भूमण्डल की भाँति ही प्रकाश 
को प्राप्त कर लिया था ॥९५॥ इसके अनन्तर वे दोनों ही ज्ञननर्नवज्ञ!न 
में परगामी सिद्ध हो गये थे जब तक यह नेह धारण किया था वे दोनों 
परम आनन्दित होते हुए उप्त वन में विचरण किया करते थे ॥8 ३॥॥ 
इस तरह से पूर्व जन्मों में अनुभूत इस 'देह के सम्बन्ध रखने वाले बन्धुः 
जन अनन्त हुए हैं बुद्धि प्रदान करने के लिये वह पुण्य छोटे भाई पावन 
से पूछता है कि क्या उनसे कुछ आश;ऐ ग्रहण करना था उनका त्याग 
करना युक्त है ? अर्थात्‌ हे प्रग्रज ! इस सबका त्याग ही करना उचित 


` है ॥६७॥ इन दृष्ट अर्थो का बारम्बार अनुस्मरण करनी ही चिन्ता है— 


कैसे मेरे इष्टों की सिद्धि हो--ऐमा विचार ही चिन्ता का स्वरूप होता 
है--ऐसो चिन्त! करने ही से यह और भी अधिक बढ़ जाया करती हैं 


जैसे ई धन से अग्ति प्रज्वलित होगी हैं और चिन्तन का एकदम त्याग 
कर देने से बिना ई'घन के अग्नि की ही भाँति यह चिन्ता विनष्ट हो 
जाया करती है ॥९५॥ 
ऽयेयत्यागरथारुढः करुणोदारया इशा ।' 
लोकमालोक़यन्दीनमातिष्ठोत्तिष्ठ राघवः ॥९९ 
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एषा ब्राह्मी स्थितिः स्वास्था निःक्रामा विगतामया । 
एनां प्राप्य महाबाहो विमूढोऽपि न मुह्यति ॥१०० 
एकं विवेक सृहृदमेकां प्रोढसखीं धियम्‌ । 

आदाय विहरन्नेव सक्रल्पषु न मुह्यति ॥१०१ 
विनिवारितसर्वार्थादपहस्तितबान्धवात्‌ । 

न स्वधैयर्याहते किचिदभ्युद्धरति संकटात्‌ ।।१०२ 
वैराग्येणाथ शास्त्रेण महात्त्वाविगुणैरपि । 
यत्नेनापद्विघातार्थं स्वमेवोन्नमयेन्मनः ॥१०३ 

न तत्त्रिभुवनैदवर्यान्त कोशाद्रत्तधारिणः । 
फलमासाद्ते चित्ताद्यन्महत्बोपवृ' हितात्‌ ॥१९४ 
तूर्णे मनसि संपूण जगत्सवं सुधाद्रवेः । 
उपानद्गूढपादस्य ननु चर्मास्तृतेव भूः ।१०५ 


हे राघव ! ध्येय और त्याग रूपी रथ पर समार्ढ होकर करुण 
और अत्युदार दृष्टि से इस हीन लोक को देखते हुए जीवन्मुक्ति के लिएं 
उद्यम करो ॥६६। यही परम स्वस्थ-निष्काम और विगत आसय 
चाली ब्राह्मी स्थिति है | हे महावाहुमों वाले ! इसी को प्राप्ति करके 
इत जगत में महान्‌ विमूढ भी मोठ्‌ को प्राप्त नहीं होता है ॥१००॥ 
इस प्रकार से विवेक रूपी सुहृत्‌ और एक प्रौढ सखी बुद्धि को 
संसार में निहार करता हुआ भी सङ्कल्पो में मोह को प्राप्त नहीं हु ग्रा 
करता है ॥१०१॥ सम्पूर्ण अर्थो को अर्थात्‌ सत्र सांसारिक प्रयोजनों को 
विशेष रूप से निवारण कर देने वाले तथा सब बाग्धवों को अवपारित 
कर देने व'ले घैयं के बिना अर्थान्‌ विवेकमय वैराग्य के बिना इस संसार 
की निवृत्ति के लिए वैराग्य आदि साधनों के द्वारा तथा शार त्रों की उपा- 
सना से प्रयत्न पुर्वक स्वयं ही अपने मन का उन्नत अ र्थात्‌ सङ्कल्पो से 
रहित करो ।१०३। महत्त्व आदि गुणों से उन्तत किये हुए चित्त से जो 
केवल्य स्त्ररूध फल प्राप्त किया जा सकता है वह तीनों भुवनों/के ऐषवर्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६5322 












८७ 
उपशम प्रकरणन४ ] [ १०७ 


तथा रत्नो से मरे प्रे कोश से भी नहीं भात किया जा सकता है ।! त 
मन में पूर्णतया सन्तुष्ठ होने पर यह सम्पूर्ण जातू अमृत रस र प 
होता हुआ सुख के लिए हो जाता है जिस तरह से जून ८ 
वाले के लिए यह समस्त मूमण्डज ही चर्म से आवन दिखनाई दिय 
करता है ॥१०५॥ 
वेराग्यात्पूणंतामेति मनो नाशावशानुगम । 
अशया रिक्तामेति शरदीव सरोजलम्‌ ।. १०६ 
हृदयं शुन्यतामेति प्रकटीक्कतकोटरम । 
अगस्यपीतार्णबवदाशाविवशचेतसाम्‌ ।१०७ 
न तथा भाति पूर्णेन्दुन पूर्ण: क्षीरसागर: । 
न लक्ष्मी वदनं कान्तं स्पृहाहीनं यथा मनः ॥१८० 
यथाञ्रलेखा शशिन सुघालेप मषी यथा । 


ड > ह 
धयत्येवमोवान्तन रमाशा पिशाचिका ॥ ० " 
प्र्मितसकलेषणो महात्मा भव भववन्ध मपास्य मुक्तचित 


१०)! 
मनसि निगडरज्जव,कदाशाः प रगलिताख च तझु कोन मुक्त) व प 
सांसारिक समस्त विषयों में वैराग्य में से हो यह मन के को | | 
प्राप्त होता है ओर आशा ओ के वश में पड़कर उन्हीं के पोछे गी ७ है 
मन कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ करता है हु कह. 
f अदे शरत्काल में सर |. 
से तो यह रिक्त हौ जाया करता हवै ज 
खाली हो जाया करता है ॥१०६।। जिप हृदय ने बदल" 
f न्यता को प्राप्त हो जाता ह । त ५ 
प्रकाशन किया है वह शून्यता क बन 
जाल में विविश !चत्त वाले पुरुष हैं उनका मन अगस्त्य के हर | 


| चर गी क्षय | 
हुए समुद्र की ही भांति होता है ॥९ ०७॥ पूर्ण चन्द्र आदि को वा 


और वृद्धि होने के कारणं से शोमा अनित्य ही हुआ करती है न तो पूर्ण 


चन्द्र और पूर्ण क्षीर सागर 
लक्ष्मी का मुख भी वसा शो 
मन हुआ करता है ॥१० | 


ही शोमा प्राप्त करता है तथा परम कान्त 
(मत नहीं होता जैसा सपुद्वाओं में रहि 
जिस तरह से मेधों की रेखा चन्द्रमा व 
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और चर्णादि के लेप को स्याही दूषित कर देती है उसी भाँति यह. आशा 
पिशाचिनी मनुष्य के अन्तकरण को दोष युक्त कर दिया करती हैं १०६. 
समस्त ऐषणाओ को प्रशान्त कर देने वाले: महात्मा इस सांसारिक बधन 
को. हटाकर मुक्त चित्त गले हो जाओ । मन में वत्त.मान पुत्र कलन 
भाद के स्वरूप वाली कुत्सित आशाएऐ' ही रस्सी के समान उ का 
हेतु हुआ करती हैं । इसलिए उन बुरी अनेक सांसारिक आशाओं के 
गलित हो जाने पर कौन नहीं मुक्ति को प्राप्त कर लेता है. अर्थात्‌. सशो 


' मुक्त हो जाया करते हैं ॥११०॥ 





hy 

| थे 
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तृतीय सगे 


अथवा रघुवंशाख्यनभःपूर्णनिशाकर । 
चलिबद्बुद्धि भेदेन ज्ञानमासादयामलस्‌ ॥१ 
बेलिवज्ज्ञासप्राप्ति पुनमं दृशो ध वृद्धये । 
विभो कथय खिद्यन्ते सरता नावनतं प्रति ॥२ . 
' अस्त्यस्मिञ्जगतः कोशे कम्मिड्चिद्दिड्‌ निकु जके । 
पातालमिति विख्यतो लोको भूमेरधः. स्थितः ॥३ 
तस्मिन्सर दोःज्तम्भधार्यमाणमहामरे.। 
बभुबदानवो राजा किरोच।सुतो वलिः ।।४ 
लीलानिजितनिःशेषभुवना भोगभ्षणः। | 
दशकोटोः स वर्षाणां देत्यराज्य चकार ह ॥५ ` 
अथ गच्छुत्स्वनल्पेषु युगोष्वावतं वृत्तिषु । 
सुरासुरमहीषेषु प्रोत्पतत्सु पतस्सु च ।१६.. 
' अञजस्नमुपभुवतेषु त्रे लोक्योदररवातष्‌ । 
भोगेष्वभजदुद्व घ -बलिरदानवनायकः ॥७ 


i महि वसिष्ठ जो ने कहा- हे रघुवंश रूपी नमोमण्डल के पूणे. 


द्र | अथवा राजा वलि के ही समान बुद्धि के भेद के द्वारा इस अमल 


ज्ञन की प्राप्ति करो । पहिले अतीत अनेक जन्मों के अनुस्मरण से 
अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके ही इस चित्त की उपशान्ति हुआ 
करती है यह बतलाया गया था अब पृण्यो के प्रकर्ष से यह विषयों का 
सुख भी चित्त की उपशान्त्रि करने वाला हो जाया करता है यही बात 
राजा बलि के उपाख्यान द्वारा समझायी जाती हैं ॥॥१॥ श्रीराम ने 
कहा- हे विमो ! मेरे ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनः बलि के समान ज्ञान 
की सम्प्राप्ति वनलाइए । सन्त पुरुष  अवनत को ज्ञान प्रदान करने में 
कमी भी खिन्नता का अनुमव नहीं झिया करते हैं ॥२।। श्री वसिष्ठजी 
कहा--इस जगत के किसी दिशा के निक्रु जकोश में भूमि से नीचे स्थित 
पाताल लोक परम विख्यात है ॥३॥ उस सोक में असुरों की भुजाल्पी 
स्तम्मो के द्वारा महान भार को घारण करने वाले में विरोचन का पुत्र 


राजा वलि दानव हुआ था ॥४॥ वह राजा ऐसा था जिसने अपनी 
लीला से सभी भुवनों के लोगों को जीतकर अपने अधोन कर लिया 


था । उस दानव ने दस करोड़े वर्ष तक देत्यराज्य किया था ॥५॥ भोरे 
के समान वृत्ति वाले बहुत से युगों के व्यतीत हो जाने पर और सुर 
असुरों के महानु समुदायों के उध्यान भीर पतन होने पर निरन्तर 


लोक्य में होने वाले भोगों में अरुचि प्राप्त करमी थी अर्थात्‌ बहुत से 
विषयों को भोगते हुए ही उन भोगों में अरुचि प्राप्त करली थी अर्थात्‌ 


बहुत से विषयों को भोगते हुए ही उन भोगों में :उसकीः अभिरुचि एकदम 
समाप्त हो गई थी ॥६-७। 0 
'एकदा चिन्तयामास प्रासादशिखरस्थितः । 
महता मम राज्येन त्र लोक्यद्भुत कारिणा ॥८ 
कि वा भावति भुक्तेन भूरिभोगातिभारिणा । 
आपातमात्रमधुरमावश्यकरिक्षवहस्‌ । 
भौगोपभोगमात्र मे कि नामेद सुखावहम्‌ ॥' 
पुनरालिङ्गधते कास्ता पुरेव च भुज्यते । 


सेय नद्वीडा लज्जाये महतामिह १० 7 | 
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तमेव भुवत रबिसं व्यापारोधं पुनः पृ रः । 
{दिवसे दिवसे कुर्वन्प्राज्ञ: कर्मान्त लज्जते ।११ 
पनदिन पनाः रात्रिः पुनः कायपरम्परा । 
पुनःपुन रह मन्ये प्राज्ञस्येयं विडस्बना ॥१२ 
कृतयाप्यनगा नित्यं क्रियता कृतकार्यया । 
को$थेः स्यात्ताटशो येन पुनः कमं न विद्यते ॥; १३ 
भोगाहते किमत्यत्तस्याद्द्वव्यमविनाशि यत्‌ । 
एतत्सचिन्तयाम्याशु दध्या मत्वेत्यसो बलि: ॥६४ 


एक बार अपने महत्व के शिखर के ऊपर स्थित होते हुए उसने 
विचार किया था कि त्रौलोक्य में अतीव अद्भुत इस परम विशाल राज्य 
तथा इसके सुखों के उपभोगों से जो अत्यधिक मोगों के अत्यन्त भार 
वाले हैं मुझे क्या होगा अर्थात्‌ मेरा क्या कल्याण हो सकता है । यह 
समी भोगोपभोग आरम्म में अति मधुर प्रतीत हुआ करता है। इसका 
अन्त में परिक्षय निश्चत ही क्या इन भोगों का उपभोग करना ही 
केवल मुझे कुछ सुख प्रदान करने वाला है ॥८-६॥ पुन, ३१: अपनी 
क\न्ता अलिद्धुन किया जाता है ओर बारम्बार उसका उ पभोग भी 
किया जाता है । यह एक छोटे बच्चों की कीड़ा जेसी ही घरात हैं. किन्तु 
जो महान्‌ विवेकशील पुरुष हैं उनके लिये यह परम लज्जा की ही बात 
है ।।१०॥ उन्हीं भोगे हुए व्यापारों के समुदाय को जिसमें भोगते-भोगते 
विरसता भी आ जाती है फिर भी दिन प्रति दिन भोगने की प्रवृत्ति 
रखने वाला विद्वान्‌ पुरुष लज्जित क्यों नहीं होता है । पुनः पुन इन्हीं 
मोगे हुए मोगों में प्रवृत्ति का होना प्राज्ञ पुरुष की एक बिडम्धणा ही 
मात्र हे -ऐसा मैं मानता हुँ ॥११॥ ये दिन और राते बारम्बार 
भाती हैं ओर यह सांसारिक कार्यो को परम्रायें भी उसी माति मानव- 
जीवत में चलती रहा करती हैं । एक प्राज्ञ पुरुष के लिये यज्ञ बड़ी भारी 
विडम्बरद/ ही है--ऐसा में मानता हू ।१२॥ प्रयोजन सिड के लिये 
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की हुई भी इस क्रिया से उस अकार कौन सा अर्थ होता है जिसके करने 
से पुनः यह कमं न होवे । इस कर कृत्यता ` का हेतु कई अभ्य 
नहीं है ।।१३।। मोपरूप विषय सुख को छोड़कर जो अन्य अ री 
द्रव्य क्या है इसी बात की चिन्ता कर रहा हूँ ऐवा मानकर बाल 
था ।!१४॥ 

स्त आः सं ध्यृतमिति क्षणात्‌ । 

स्व त्मन्येव मनस्यथ सभ्रू भङ्ग निवेशयन ॥(५. 

परा किलेह भगवान्पृषटौऽभूत्स विरोचनः । 

पिता मयात्मतत्त्वज्ञो द्टल!कमरावर: ॥१६ 

पित: सकद्यदु.खानां सुखाना च महामये । 

यत्र सर्व श्रमाः शान्ताः कोऽसा सीमान्त उच्यताम्‌ ॥१७ 

क्वोपश्ञान्तो मनोमोहःक्वातीताः सकर्लेषणाः । 

त्रिरागरहितं कुत्र तात बिश्रमण चिरत ॥ १७ 

यत्रातिविततानन्दसुन्दरं किचिदेव मो । 

ताइक्कथय तत्र स्थस्चिरं विश्वान्तिमेम्यहम्‌ ॥१९ 

अस्ति पत्रातिविततो देशो विपुलकोट र: 

त्रलोक्‍यानां सहस्नाणि न मान ता ० बह 

अनन्तर एक क्षण व 

संस्म न लिया ह कि मैंने जो अर्थ विचारा है वह भ्र हो के च 

नी बढि में ही विशिष्ट है ॥१५॥ पहिले मैंने अवा खी बा 
च आप तो आत्म तत्व के ज्ञाता हैं भोर अपने लोक 
4 ते लिया है । हे पिताजी ! आप महामति वाले. हैं :यह वताइये 


न सुखों का ओर दुःखों का जिनमें समी अम विद्यमान हैं वह कोन सा. 
दद 


उपाय है जिससे यह शान्त हौ जावे उस न कें प न 
म न्त होता हे अ 

-१७।। मन का मोह कहाँ उपशा | 

कळ पर समाप्त होती हैं हे तात | विराग से रहित चिर 


ता हे? ॥१५॥ जहाँ पर अत्यन्त विस्तृत 
जीवात्मा को मिलता है 
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आनन्द से सुन्दर हो ऐसा ही स्थल मुझे कोई बतलाइये । वहाँ पर रह 
“कर में चिरकाल तक विश्रान्ति प्रास करूंगा. ॥१९॥ मेरे पिताजी ने 
कहा--हे पुत्र एक विस्तृत कोटर वाला अत्यन्त विशाल देश है 
ह पर | इस त्रिलोकी से सहस्त्रों हो बहुत से समाविष्ठ हो जाया करते 

६ ०॥। | 

यत्र पृथ्वी न आकाशं सागरा न च. नाद्रयः । 

न वनानि न तीर्थानि न नद्यो न सरांचि च ॥२१ 

एक एवास्ति सुमहांस्तत्र राला महाद्य तिः । 

सर्वक्वत्सवंग: सव स च तूष्णों व्यवस्थित: ॥२२ 

तेत संकल्पितो यन्त्री सवंतो मतरणोन्मुखम्‌ । 

अघटं घटयत्याशु घट विघटयत्यलम्‌ ॥२३ 

भोक्तु न किचिच्चववनोति न च जानाति किचन । 

राज्यार्थं केवलं सर्व. करोत्यविरतोदवम्‌ ॥२४ 

स एव सर्भकार्यककतां तस्य महीपतेः । 

राजाकेवलमेकान्ते स्वस्थ ए वतिष्ठति ॥ ॥२५ 


आधिध्याधिविनि मु क्तः कः देशो महामते । 
कथमासाद्यते वावि केन वायिगतः प्रभो ॥२६ 


. कः स ताहरिवधो मन्त्रो राजा वापि महाबलः। 
हेलालूनजगज्जाले ोऽस्माभिरपि. नो जितः॥२७ 
` स॒ तत्न मन्त्री.बलत्रानदेवासुरगणँः सुत । | 
' समेतेलंक्षगुढितैरपि नाक्रम्पते भताक्‌ ॥२८ 
" न बह पृथ्वी | है-ता. आक्राश है--नः साग--न . पहाढ़ है 
नवत है--न:त्तीथ हैं-न -नदियाँ हैं--न सरोवर ही.हैं। वहाँ पर 
एक. ही महान महाद्युति.सम्पन्न राजा है । वहु #भी कुछ करने वाला 
है--सवंत्र व्यापक ओर सर्वेश्वर हे । और वहां पर चुपचाप सभध्व- 
स्थित है ॥ १-२२॥ उसके द्वारा समी ओर की नन्त्रणाओं को देने वाला ' 
एक मन्त्र सङ्कल्पित किया था जो न घटित होने वाली घटनाओं को कर 
y eGangotri 
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देवे ओर शीघ्र ही घटित होने वालो क्रिया को अघटित बना देवे और 
पूर्णं समणं हो ॥२३॥ वह कुछ खा नहीं सकता है और कुछ भी नहीं 
जानता हे यह सभी कुछ निरन्तर केवल राज्य के ही लिये करता है 
॥२४॥ वही मन्त्री उस राजा के सभी कार्यों का एक ही करने वाला 
था । राजा तो केवल ईकान्त में स्वस्थ होकर अवस्थित रहा करतो था 
` ॥२५ राजा बलि ने अपने पितः जी से कहा- हे महामते ! हे 
प्रभो | आधि और व्याधि से रहित वह कौन सा देश है और वह कसें 
प्राप्त किया जाता है अव तक किसने प्राप्त किया है? ॥२६॥ वह 
उस प्रकार का कौन है ओर महान्‌ बलवान्‌ यह राजा भी कौन है। 
ऐला ही से जगत्‌ के जालों के छेदन करने वाले हम लोगों से भी नहीं 
जीता गया है ॥२७॥ विरोचन ने कहा- हे पुत्र ! मन्त्री वहाँ पर 
देवों ओर असुरों से भी अधिक वलशाली है। इनके द्वारा एंक साथ 
लाखों की सख्या वाले गुणित होकर उसको थोड़ा भी आक्रान्त नहीं 
किया जाता है ॥२८॥ 
तत्राध्षिमुतलप्रासवद्ध क्मदादप: । 
.हेतवा कृण्टतां य।न्ति हृषदीयोत्प लाहृतिः ॥२६ 

स मन्त्री केवलं तत्र तेनेव प्रभुणा यदि । 

जीयते सत्सुजेयोऽसावच्यथां त्पचलाचलः ।।३० 

पुत्र युक्त्या गुहीतोऽसौ क्षणादायाति वश्यताम्‌ । 

युक्ति बिना दसत्येष आशीविष इवोडतः ॥३१ 

शुणु यः पुत्र देशोऽसो पूर्व प्रकटयामि ते । 

देज्ञनाम्ना मयोक्तस्ते मोक्षः सकलदुःघहा ॥३२ 

राजा तु तत्र भगंवार [त्मा सवैपदातिग: । 

तेन मन्त्री कृतः प्राज्ञो मनो नाम महामते ॥३३ 
विषयान्भ्रति भो पुत्रः सर्वानेव हि सवथा । 

अनास्था परमाहयेषा सा युक्तिमंनसो जये ॥३४ 

एष्व परमा युक्तिरनयव महुाददः। 
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स्वमनोमत्तमातङ्गो द्रागित्येव विदम्नते ॥३५ 


वहाँ पर असि, मुसल, प्राप्त, वस्त्र, चक्क ओर गदा आदि हथियार 
पाषाण पर कमलो को चोट ही के समान कुण्ठता को प्राप्त हो जाया 
करते हूं । वहाँ वही केवल मन्त्री है और उसी के द्वारा उसका स्वामी 
जीपित रखा जा सकता है उसो के द्वारा यह सुजेय है नहीं तो वह 
न चलने वाला अचल पवत) ही है ॥२६-३०॥ हे पुत्र ! युक्ति म ग्रहण 
किया हुआ यह क्षण भर में प्राप्त हो जाता है भोर युक्ति के बिना 
यह-ऊद्धत सप के समान दहन किया करता है ॥३१॥ हे पुत्र सुनो मैं 
तुमको वह देश बतला देता हूं । देश के नाम से जिसको मैंने बतलाया है 
वह समस्त दुःखों का हरण करने बाला मोक्ष है ॥३२॥ राजा वहां पर 
सब पदों के अतिक्रमण किये हुए पद पर स्थित हैं ऐसे भगवानु आत्मा 
हे । हे महामते ! उस राजा ने मन नाम वाले को अपना महामन्त्री 
नियुक्त किया था यह बड़ा प्राज्ञ था ॥३३॥ हे पुत्र | समस्त विषयों के 
प्रति सवंथा परम अनास्था करनी चाहिये । यही युक्ति मन के जीतने में 
होती है ।।३४।! यही एक सबसे श्रेष्ठ युक्ति (उपाय) है और इसी युक्ति 
से महानु मद वाला यह मन रूपी मत्त गज बहुत ही शीक्ष विशेष रूप से 
दमित हो जाया करता है ॥३४॥ 

चित्तस्य भोगंद्यो भागौ द्यास्तेणेकं प्रपरवत । 

गुरशुश्र षयाभागमब्युत्पन्नस्य सत्क्रमे ॥ .६ 

किचाद्दथत्पत्तियुक्तस्य भागं भोये: प्रपृरयेत्‌ । 

गुरुशुश्र षया भागो भागं शास्त्रार्थचिन्तया ।। ३७ 

व्युत्पत्तिमनुयातस्य पूरयेच्चेमसोऽन्वहम्‌ । 

हो भागौ शास्त्रवेराग्यंद्दो घ्यानगुरुपूजया ।।३८ 

प्रज्ञाविचारवशत: शममेव सदा सुत । 

आत्माववोकन तृष्णासत्यागं च समाहरेत्‌ ॥३६ 

विचारो भोगगर्हातो विचाराद्‌भोगगहणम्‌ । 

अन्यौन्यमेते पुर्यंते समुद्रजलदाविव ॥४० 
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देशक्रमेण घनमल्पविशह णेन । 
` तैनाङ्ग साधूजनमर्जय मानपूर्वेम्‌ । 
तत्संगमात्मविषयाद्यवहेलनेन 
सम्यग्विचारविभवेन तवात्मलाभः ॥४१ 
एतन्मे कथित पूर्व पित्रा चारुविच। रिणा । 
इदानीं संस्मृत दिष्टया संप्रबोधम्रह गतः । ४२ 


इस चित्त के जय का क्रम अधिकारी के भेद से वताते हुए कहते 
हैं मोगों के द्वारा चित्त के दो भाग होते हैं। एक भाग की शास्त्र के 
द्वारा पूर्ति करनी चाहिए । जो व्युत्पत्ति ज्ञान से रहित है उसके उत्क्रम 
के द्वारा गुर की शुश्रुषा से दूसरे की पूति करनी चाहिए ॥३६॥ ज्ञान 
के अभ्यास में जो ठपृत्यन्न नहीं है वर्‌ विषयों के भोगों के द्वारा ही दोनों 
भगो की पुति करे गुरु की सेवा से भागों (दोनों को) ओर 
भी युक्तः है उसको एक कल को विष- के भोगों से और गुरु की 
शुश्र षा से दोनों कालों को और शाःस्त्राथं की चिन्ता से चतुर्थ काल को 
प्रास करे । भलीमांति जो व्युत्पन्न चित्त वाले को दो व्यवह'र के कारों 
को अध्य!त्मशास्त्र के विचारों से और विषयों के हेय के विचारों से और 
दो कालों को ध्यान के सहित गुह की पूजा से पूर्ण करे ।।३८॥ हे धुत ! 
इस प्रकार की प्रज्ञा के वश से ओर विचारों के वशा से तृष्णा के 
त्याग से और आत्म तत्त्व के अवलोकन से सम्पन्न करना चाहिए 
॥३६॥ विषयों से समुःपन्त सुख्रों में दो के देखने से पुरुषार्थे विचार 
की पूर्ति करे | पुरुषाथ फे विचार से मोगों की बुराई और अपुरुषाथं 
होने से कृत्सिताथे की पूणि की जाती है । इस प्रकार से विचार भोर. 
भोगों की बुराई अन्योन्य की पु! किया करते हैं। जेसे समुद्र जलद से 
वृष्टि के द्वारा पूणं हो जाता है और समुद्र के जल से जयद होते हैं उसी 
भाँति उनकी मी पारस्परिक पूर्ति हुआ करती है ॥४०॥ अपने स्वल्प 
दोष ले देश कम के द्वारा बग का अर्जन करो ओर उस घन से सत्कार 
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पुर्वक साधुजन का अर्जन करो । उन साधुओं के सङ्गम से विषयों की 
अवहेलना से अर्थात्‌ विषय सुखों में वे ग्य से और भलीमांति विवेक के 
वैभव से तुझे आत्मतत्व का लाम. हो जायगा ॥४१॥ बलिने कहा-- 
पहिले मेरे पिताजी ने जो बहुत ही सुन्दर विचारों वाले थे यही मुझे 
उपदेश दिया था । सौभाग्य से अब मुझे मली भाँति स्मृत हो गया है 
आर मुझे अच्छा प्रबोध प्राप्त हो गया है॥ ४२ 
अद्ये य मम सजाता भोगा'न्प्रत्यरतिः स्फुटम्‌ । 
दिष्टया शमसुख स्वस्थं विशाम्यमृतशीतलस्‌ ।। ४३ 
नहो नु खलु रम्येयं शमभूः शीतलान्तरा । 
स्त्री एव समं यान्ति सुखदुःख दृशः शमो ।।४४ 
कोऽहं तावद यं कि स्यादात्मोत्यात्मावलोकिनम्‌ । 
प॒च्छाम्युशनस नाथ नूनमज्ञानशान्तये ॥४५ 
इति सचिन्त्य बलवान्बालरामीलितेक्षणः ।. 
दध्यौः कमलपत्राक्षः शुक्रमाकाशमन्दिरम्‌ ॥४६ 
अथ सबंगतानन्यचिदामा भार्गवः प्रभुः । 
आनिनाय सदेहं स्वं रत्नवातायय थशः॥ ४७ 
: अथ रतनाघदानेन उ | 
पादाभियन्दनेनेन' पूजयामास भागँवम्‌ ॥४८ 
भागव त्वत्प्रसादोत्था प्रतिभेद पुरस्तव । 
नियोलयात भां वक्तु कार्य कतुमिवाकमा:॥४६ |.“ 
आज मुझे यह विषयों के भागों के प्रति अरति स्पष्टतयां हो गई | 
है बहुत ही हष का विषय है कि अमृत के समान शीतल परम स्वस्थ _ 
शम के सुख में मैं प्रवेश करता हुँ ।।४३। शीतल अन्तर वाली यह शम | 
की भूमि कितनी सुम्दर है । इस शम में सुख-दुःख दृष्टि वाले स भी शम 
को प्राप्त हो जाया करते हूँ ॥४४॥ यह में कोन हूं ओर आत्मा क्या है 
इसको आत्मतत्त्व के अवलोकन करने उशना नाथ को अपने अज्ञान 
_ कोठ्यात ६६०० 0 तिमि) की. गो दी इत. 
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तरह से सोच करके वलशाली वलि ने अपने नेत्रों को मूं दकर कमल के 
समान नेत्रों वाले ने आकाश में मन्दिर वाले शुक्र का ध्यान किया था । 
॥ई। इसके अनन्तर संघ में व्याप्त अनन्त चिदांत्मा भागंब प्रभु ने 
अपने देह को वलि के अवस्थान स्वरूप रत्नों के पच में प्राप्त कर 
लिया था । ४५॥ इसके उपरान्त राजा बलि ने रत्नों के अध्यदान स 
और मन्दार वृक्ष के कुसुमों के समुदाय से तथा चरणों के वन्दन के 
द्वारा भागव की पूजा की थी ॥४८॥ ने कहा-हें भार्गव देव * 
झापडे ही प्रसाद से मुझे शापफे ही कामने यह प्रतिभा वव 
हुई है | अब सूर्य को दीप्ति के ही तुल्प मुझे कार्य करने. के लिये नियो- 
जित करती है ४६५ 


किमिहास्ति कियन्मात्रमिदं किमयमेय वा । 

कोऽहं कस्त्वं क्रिमेते वा लौका इति वदामु मे ॥५० 
बतुनात्र किमुक्त त नं गन्तु य॒त्नवानहम्‌ । 
सर्वदानवराजेन्द्र सारं सक्षेपतः शुणु ३९ 
चिदिहास्ति हि चिर मात्रमिदं चिन्मय सेव च। 
चित्त्व॑ चिदहमेते च लोकाश्चिदिति संग्रह: १२ 
भव्योऽसि चेत्तदेतस्मात्सवेमाप्नोषि निश्चयात्‌ । 
नोचेत्तद्वह्वयि प्रोक्त त्वयि भस्मनि हृयते ॥ ५३ 
चिच्चेत्यकलिता वन्धस्तन्मुक्ता मुक्तिस्च्यते | 
“चिदचेत्या किलात्मेत्ति सर्वेसिद्धान्तसंग्रह: ॥४४ 
एवं निइयमादाय विलोकय धियेंद्धया । 
स्वयरावातमनात्मानमनन्तपदमाप्स्यासि (५५ 

ख ब्रजाम्यहमत्रैते मुनयः सप्त संगता; । 

केतायि सुनकार्येण वस्तव्यं तत्र व मया ॥५६ 
इत्युक्तवा भगवान छुक अःर्रोह नमस्तलम्‌ | र 
बलितस्तु चिन्तयामास चिदात्मक्रमिद झगतु ॥५ 
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मैं कौन हूँ आप कोन हैं लार ये लोक क्या हुँ-यही अब आप मुझे 
शीक्र ही बतलाइये ॥५०॥ श्री शुक्राचार्य ने कहा--मैं आकाश में, जाने .. 
के यत्न वाला हूं अतएव अधिक कथन से क्या प्रयोजन है + हे सव दानवों 
के राजन्‌ ! आप परम सञ्नेप में सार वस्तु का श्रवण करिये ।।५१॥। यहां 
पर केवल चित्र हो है । यह सब हृद्य जगत्‌ चिन्मात्र ही है और चिदू 
से ही परिपूर्ण है। तु भी विद है और मैं भी चित्‌ ही हूँ गोर ये सभी 
लोक भी चिच्‌ ही हैं--यहीं संग्रह है ॥४२॥ तू बहुत ही उत्तम है यदि 
इस निश्चय से ही त्‌ सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। अन्यथा बहुत कुछ 
भी कहा हुआ भस्म के समान तुझ में हवन करना हैं ॥॥४ ३॥ यह अकलित 
चित्‌ ही बन्धन है--ऐसा कहा जाता है। चेत्य से संश्पशंन करने 
वालो यह चित्‌ ही आत्मा है यही सबके सिद्धान्तो का संग्रह होता हँ 
॥५४॥ इत प्रकार का निश्चय ग्रहण करके समृद्ध बुद्धि से अवलोकन 
करो । अपनी ही आत्मा से उप आत्म तत्त्व को स्वयं देखे तो निचय 
ही अनन्त पद को प्राप्त कर लोगे ।॥ ५॥ मैं तो अब आकाश में जाता हूँ 
ये सात मुनिगण संगत हो गये है । कित्ती देवों के कार्य से मुझे वहीं पर 
निवास करना है । महेषि वसिष्ठ जी ने कहा-- इतना भर कहकर 
भगवानु शुक्र नमोमण्डल में सभारूढ़ हो गये थे और फिर राजा बलि ने 
इस सम्पूण जगत्‌ को चिदात्मक होने का चिन्तन किया था ॥।१५६-५७॥।॥ 


युक्तमुक्त भगवत चिदेवेदं जगत्त्रयम्‌ । 

चिदह्‌ चिदिमे लोकादिचदाशा रिच दिग्रं क्रिया ॥श८ 
हृर्यदशननिम क्तः केवलामलरूपवान्‌ । 
नित्योदितो £ राभासी ट्रशस्मि परमेश्वर: ।, ५९ 
चेत्यनिमु क्तचिद्र पं विष्वखिवपुरकम्‌ । 
सशात्तसववेद्य संविन्मात्रमहुं महत्‌ ॥ ६० 
इतिसंचिन्तयन्नेव बलिः षरमको विद: । 

का रादर्धमात्रार्थ भावयन्ध्यानमास्थितः ॥६१ 
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उपशप प्रकरण-३ | । ५९९ 
संशान्तसर्वसंकल्प: प्रशान्तकलनागण: । 
निःशङ्कुमतिदूरास्तचेत्यचिन्तर्क॑चिन्तनः ॥ ९२ 
धप्रातृध्येयव्यानहीतो निर्मनाः शान्तवासमः । 
वभुवावातदीपाभो वालिः प्राप्तः महापद: ॥६३ 

वलि ने कहा--भंगवान्‌ शुक्र ने ` बिल्कुल ठीक ही कहा है कि. 
यह तीनों जगत्‌ चित्‌ का ही एक प्रपञ्च स्वरूप है ओर केवल चित्‌ ही 
है। मैं मी चित्स्वरूप घाला ही हुं-मे लोक भी चितुही हैं । यह 
आशा और क्रिया भी चित्‌ ही है ॥॥५८।। इस हृश्य के दर्शन से निमु क्त 
हुआ केवल अमल आत्म तत्व के स्वरूप वाला नित्य उदित ओर 
विना भामास वाला द्रष्टा मैं परमेश्वर ही हूँ ॥६९॥ चेत्य से निमु क्त 
विशुद्ध चिदात्मक समी के अन्दर ओर वाहिर सभी और विशव का अव 


पूरक, सभी संवेदन के योग्य को शान्ति वाला अर्थात्‌ सर्व विषयों की 
च सनाओं से नपराम प्राप्त करने वाला महत्‌ से परिपूर्ण मैं संबित मात्र 


ही हूँ । इस प्रकार से सम्यूक चिन्तन करता हुआ हों वह बलि परम 


ज्ञाता हो गया था। प्रणव से निकलकर अर्धेमात्र के अश्रं परम 
ब्रह्म के स्वरूप की मावना करता हुआ ध्यान में समास्थित हो गया था 


॥६१॥ शङ्का से रहित होकर अत्यन्त दूर प्रक्षिप्त कर दिया है चेत्प- 
चिन्तक और चिन्तन जिसने ऐसा बहिसु ख विक्षेप से रहित होकर शान्त 
बासनाओं वाला वह घ्याता-ष्येय और ध्यान से हीन होकर बिना मन 
बाला अर्थात्‌ संकल्प विरहित मन वाला हो गया था। महान्‌ पद भात 


करने वाला बलि बिना वायु के दीपक को आमा के तुल्य आभा से युक्त 
हो मया था ५ -२-६३।। 


प्रशमितेषणया परिपू्णया मननदोषदशोज्झतयेतय । 
बलिरराजत निर्मलसत्तया थि घनमच्छतयेव शरन्नभ ॥६४ 
अञ्च ते दानवास्तत्र वलेरनुचरास्तदा । 

तद्गृहं स्फाटिक सौघमुच्च रौरुरुहः क्षणात्‌ ॥६५ 
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व्यबुध्यत बलिस्तत्र तुरस्तेपाँ ॥ -६ 
अथ वैरोचनिस्तत्र घ्येनत्यागतयात्मना । 
मनसा सकलान्येव राजकार्याणि संब्यथात्‌ ॥६७ 
आपदं संपदंहष्टया समयैव स पइयति । 
नास्तमेति न वोदेति तत्त्प्रज्ञा सुखदुःख थीः ॥॥६८ 
ऊहापोहसहत्राणि भाताभावशतानि च। 
बलिना परिहष्टानि क्व समाइवासमेत्यसौ ॥६९ 
धावमानमिहामुत्र लुठित लोकवृत्तिषु । 
संस्थापय तिरुध्येतन्मनो घृदयकोटरे ।॥७० 
येषु येषु प्रदेशेषु मनोमज्जति वालवत्‌ : 
तेस्यस्तेस्यः समुद्ध,त्य त'द्ध तत्त्वे नियोजयेत्‌ ॥७१ 
नवम्‌भ्यसताम्यास' मनोमत्तमतङ्गजम्‌ । 
निवब्य सबभावेन पर श्रे योऽविनुम्यत ।।७२ 
जिममें समी एषणायें प्रशान्त हो गयी हैं मनन द्वारा दोषों की 
दशः को त्याग देने काली परिपूण निर्मल सत्ता से वह राजा काल बिना 
मेघों वाली स्वच्छता से शरतकाल के नम के समान शोभित होगय।। ६४ 
मृहषि वर्सिष्ठजी ने कहा, इशके अनन्तर उस समयमें राजा बलि के भनु- 
गामी सब दानव क्षण भर में ही स्फटिक मणियों से निमित उसके साथ 
प्र ऊपर चढ़ गये थे ॥६५।। निथिमल्पक समाधि में स्थिर होकर उस 
उदार बुद्धि वाले ने चिरकाल में हे महामते ! बलि ने उनके ही आये 
विशेष ज्ञान प्राप्त किया था । इसके पश्चात्‌ वहाँ पर विरोचन के पुत्र ने 
ध्येय ओर त्याग से परिपूर्ण आत्मा से मन समस्त राज के कार्यो को 
किया था ॥६६-६७॥ आपत्ति और सम्पति को वह समान ही दृष्टि . 
देखता है । सुख और दुःख में उसकी प्रज्ञान अस्त होती थी ओर न 
समुदित ही हुआ करती थो ॥६८॥ इप्टों के साधनों को देखना कहा है 
भोर'अनिध्टों से निरसन का उ स्रेक्षण अपीह होता है । इन ऊहापोहों के 
हो की और, सकड़ों हो, मङलं. )ह्रेभ2ब नि, उ वक था तो 
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भी इसको कहाँ पर विश्वास प्राप्त होता है अर्थात्‌ कहीं भी नहीं 
होता है । वह आसक्ति से रहित होऋर ही राज्य का शासन किया करता 
था । इस लोक में ओर परलोक में दौड़ने वाले तथा विषयों के सुख कीं 
इच्छा से वेग के साय जाने वाले एवं लौकिक ठ्यापारो में ममासक्त इस 
चित्त को निरोधित करके अर्थात्‌ विवेक और वैराग्य आदि से रोक कर 
हृदय कमल में ही स्थांपित करना चाहिए ।।६३-७०॥ जिन-जिन 
भागों में बालक के समान यह मत मग्न होता है उन्हीं, उत से इपको 
हटाकर उसे तत्त्व चिन्तन में नियोजित करना चाहिए ॥७१॥ इसी 
प्रकार से अभ्यास के करते रहने से यह मन रूपी मस्त गज सभी भावों 


से निबद्ध होकर परम श्रेय को प्राप्त किया करत) है ॥७२।॥। 
क्र 
चतृथ सर्ग 
एतानि तानि प्रोक्तानि त्वय वीजाति मानद । 
कतमस्य प्रयोगेण शी घमा वाद्यते मदमु ॥१ 
एतेषां दु.खबी जानां प्रोक्त यद्यन्मयोत्तरम्‌ । 

, तस्य यस्य प्रयोगेण शीघ्रमासाद्यत पदम्‌। 
सत्तासामान्यकोटिस्ये द्रागित्येग पदे यदि । 
पौरुषेण प्रयत्येन. वलासंत्यज्य वासवाः ॥२ 
स्थिति बध्वासि तत्त्वज्ञ क्षणमप्यक्षयात्मिकास्‌ । 
क्षणेऽस्मिन्नेव तत्साधूपदमासादयभ्यलम्‌ १४ 
सत्तासामान्यरूपे वा करोषि स्थितिमङ्ग चेत्‌ । 
तस्किचिदधिकेनेह यत्नेनाप्योपि तत्मदम्‌ ॥५ 
सवित्तत्वे कृतव्यानो याद तिष्ठस राघव । 
तद्यत्नेन।धिकेनोच्चेरासादयसि तत्पदम्‌ ॥६ 
सवेद्ये केवले थ्यान--न कार्यं रघुनन्दन । 
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श्रीराम ने कहा--हे माभद | आपने इन उन बीजों का कथन 
किया “है । अव' आप मुझे यह बतलाइये कि इनमें से कौन से के प्रयोग 
से यह उत्तन पद अति शीघ्र प्राप्त किया जाता है? ॥१॥ मर्हाष 
चसिष्ठ जी मे कहा--इन दुःखों के बीजों को मैंने बतलाया है उनमें 
जो-जो भी उत्तर से उत्तर में बतलाया है उसमें उसी के प्रयोग से वह 
पद अति शी प्राप्त किया जाया करता है ॥२॥ सदा सामान्‍य कोटि 
में स्थित परम पद में यदि एक क्षण भर के लिए भी अपनी समाधि को 
बांध लेते हो तो उसो क्षण में अति शीघ्र उस पद को प्रप्त कर लोगे । 
पुरुषार्थ के द्वारा गौर बलपूर्वक प्रयत्न से वासनाओं को त्याग करके ही 
ऐसा करना चाहिए ॥३॥ हे तत्व के ज्ञाता ! एक क्षण को मी उस 
अक्षयात्मिक स्थिति को बाँध लेते हो तो उसी क्षण में उस परम सा धु 


पद को पूर्णतया प्राप्त कर लोगे ।४। हे अङ्ग ! यदि सत्ता के सामान्य 
रूप में अपनी स्थिति करते हो तो कुछ अधिक प्रयत्तसे ही यहाँ पर उस 


पद को प्राप्त करोगे ।५॥ है राप्रव ! यदि संवित्‌ तत्व में ध्यान करने 
पाले होकर स्थित रहते हो तो उससे भो अत्यधिक यत्न के दारा ही उस 
उच्च पद को प्राप्त करोगे ।६। हे रघुनन्दन | केवल सवेद्य का ही 


घ्यान नहीं करना चाहिए उस संवेद्य में सुमेर के उन्मूलन से भी 
चासनाओं का त्याग करना चाहिए ।७। 


थावद्विलीन' म मनो न तावद्वासनाक्षय: । 

न क्षोणा वासना घ्यान' न संभवति राघवं ॥८ 

सर्वत्र संभवादस्थाः संवित्ते रेव सर्वदा । 

वासनासपरित्यागे यदि यत्न करोषि वा ।।६ 

पत्ते शिथिजतां यान्ति सर्वाधिव्याधय: क्षणात्‌ ॥१० 
पुर्वेम्यस्तु प्रयत्नेभ्यो विषमोऽयं हि स्मृतः । 

दुःखाध्यो वासनात्यागः सुमेरुन्मुलनादपि ॥११ | 
यावद्विजीन' न मनो न तावद्वासनाक्षयः । 

` नक्षीणा.तरासाग्रअ्कतार््िकत मश्व ति०|[१५०५ ०००७०४ 





उपशम प्रकरण-४ ] [ ६०३ 


यावन्न तत्वविज्ञानं न तावच्चित्तसंक्षयः । 

यावन्न चित्तोपशमो न तावत्तत्त्ववेदनम्‌ ।।१३ ` 

यावन्त वासचानारास्यावतत्वागमः कुतः । 

यावन्न तस्वसंप्राप्तिन तावद्वासनाक्षयः ॥ १४ 

हे राघवेन्द्र ! जब तक यह मन विलीन नहीं होता है तब तक 
वासनाओं का मी क्षय नहीं होता है और वासनाएं ही क्षीण नहीं होती 
है तो ध्यान कमी सम्मव नहीं होता है ।५। इस सवित्ति की सर्वेत्र 
सम्भावना है यदि वासनाओं के परित्याग में यत्न करते हो ।£। इससे 
तेरे समस्त आधि और व्याधियां क्षण मर में शिथिल हो जायगे । 
पूर्व में कहे हुए प्रयत्नों से प्रयत्न अति विषम हे ऐसा कहा गया है । 
सुमेरु पवंत के जड़ उखाड़ देने से भी कहीं अधिक वासनाओं का त्याग 
बहुत ही दुःख साध्य होता है ॥१०-११॥ जव तक इस मन की विली- 
नता नहीं होती है तब तक वाप्तनाओं का क्षय भी नं होता दै । जब 


तेक बासनाओं की क्षीणता नहीं होती हे तब तक चित्त अशान्त नहीं हुआ 
करता है !।१२॥ व.सनाओं के त्याग का विषय ही प्रप्ल है । वासना 


का क्षय--मन का विनाश और तत्त्व ज्ञान ये तीनों एक दूसरे की 
अपेक्षा वाले हैं । इसमें एक-एक को साधना करना अशक्य ही है अतएव 
इन तीनों का ही एक ही साथ अभ्यास करवा चाहिए । जब तक तत्व 
का विज्ञान नहीं होता है तब तक चित्त का सक्षय भी नहीं हुआ करता 
है और जब तक चित्त का उपशम नहीं होता है तब तक आत्म तत्व का 
ज्ञान नहीं होता हैं ।।१३।। जिस समय तक यासनाओं का नाश नहीं 
होता हैं तव तक आत्म तत्व का ज्ञान कैसे हो सकता है और जब तक 
तत्व को संप्राप्ति नहीं है तब तक वासनाओं झा क्ष्य मी नहीं हुआ 


करता है ॥ १४॥ 
तत्वज्ञान मनोनाशो वासनाक्षय एव च। 


मिथः कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितान्यत: ।१५ 
तस्माद्वाघव ग्रत्नेन पौछ्षेण विवेकतः । 
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भोगेच्छां दूरतः इत्वा त्रयमेतत्समाश्चयेत्‌ ॥१६ 

त्रय एते समं यावन्न स्वम्ग्रस्ता मुहुमु हुः । 

तावन्न तत्वसंप्राप्तिर्भवत्यपि समाशतः ॥।१७ 

वासनाक्षयविज्ञानमनोताशा महामते । 

समकालं समभ्यस्ता भवान्त फलदा मुनेः ॥ १८ 

एकैकशो निशेव्यन्ते यद्येते चिरमप्यम्‌ । 

न्न सिद्धि आयच्छन्ति मन्त्राः संकातिता इव ॥१९ 
त्रिभिरेभिक्चिराम्यस्तैह् दयग्रन्थयो हृढा । 
निःशङ्कुयेव त्रुट्यन्ति विसच्छेदाक्ष्द्गुणा इव ॥२० 
जन्मान्तरशत!म्यस्ता राम. संसा रसस्थितिः । 

सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित्‌ ॥ १ 

वासनासंपरित्यागसम घ्राणनिरोधतम्‌ । 

विदुम्तत्वविदस्तस्मात्तद'येव समाहरेत्‌ ॥९२ र 

तत्व का ज्ञान--मन का विनाश और वासनाओं का क्षय ये तीन 
परस्पर में एक दूसरे के कारण होते हैं और अतएव बहुत ही दुःखसाध्य 
होकर,ध्यित रहते हैं ॥१५॥ इस कारण से हे राघव ! पुरुपार्थ और 
विवेक के बल से भोगों की अच्छा को दूर हटाकर इन तीनों का एक 
साथ समाश्रयण फॅ रो । ।१६,। जब तक इन तीनों का बारम्बार सुन्दर 
अभ्यास नहीं किया जाता है तब तक सैकड़ों वर्षों में भी तत्व की 
सम्प्राप्ति नहीं होती है ॥१७॥ ह महान्‌ मति वाले ! वासनाओं का 


क्षय तत्व का विज्ञान और मन का विनाश तोनों ही एक ही साथ मै: : 


अच्छी तरह से अभ्यस्त किये हुये हों तो मननशील पुरुष को फल देने 
वाले हुआ करते हैं ॥१८।।.इनमें एक एक का ही निवेषण [रा 
तक भी किया जाता है तो भी ये सिद्धि को नहीं दिया करते हैं जसे 
सङ्घीतित मन्त्र भिद्धिप्रद नहीं .हुआ करते, हैँ ,॥।१६॥ चिरराल तक 
इन तीनों को अभ्यस्त करने. पर सुदृढ हृदय, को ग्रन्थियाँ मी. बिना हैं 
किसी श्भा से ट्ट जाया करती है । जेपे. विष केत्र छेदनि से गुण तीट 
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हो जाते हैं ॥२१॥ हे राम ! सँकड़ों ही पहिले जन्मों में अभ्यास में 
लाई हुई यह संसार की स्थिति है । वह चिरकाल तक अभ्यास के बिना 
कसे भी कहीं क्षीण वहीं हुआ करती है ! वासना थोर प्राणो का स्पंदन 
इन दोनों का मिलकर ही चित्त का बीज होता है इसलिए वासना ते 
त्याग क साथ ही तत्व के वेत्ता लोग प्राणों के निरोधन को भी वताते 
हैं । इस कारण से उसको मी इझी प्रकार से करना ही चाहिए ।९१-२२। 
वासनासंपरित्यागाच्चित्त गच्छत्यचित्तताम्‌ । 
. प्राणस्पन्दनिरोधाच्च यथेच्छसि तथा कुरु ॥२३ 
प्राणायामहृढभ्यासंयूं क्त्या च गुरुत्तया । 
आसनाशनयोगेन प्राणस्मन्दनो निरुध्यतें ॥२४ 
निःसङ्गव्यवहा रिस्वादूमवर्भावनवजनातु । 
शरीरनाशदंशित्वाद्वासनां न.प्रवतंते ॥२५ 
वासनामिभवे नष्टे न चित्त सप्रवतत । 
संशान्तपवनदपन्‍्दे यथा पांसुनंमःस्यले ॥२६ 
य; प्राणपवनस्पन्दरिचत्तस्पन्दः स एव हो । | 
प्राणस्पन्दजये, त्नः कर्तव्यों धींमतों ब्चकः ॥२७ 
इपविश्योप्‌विश्येकचित्तकेन मुहुमु हुः । 
न शक्यते ननो जेतु विना युक्तिमनिन्दिताम्‌ ॥२८ 
वासनाओं के भलोभांति त्याग कर देने ही से यह चित्त अचित्तता 
की प्राप्त हो जाया करता है फिर प्राणों के परिस्पन्दन के विरोध से जो 
भी चाहते हो वैसा ही करो ॥२३॥ प्राणायामो के सुंहढ़ अम्यास से 
और गुरु के द्वारा प्रदान की हुई युक्ति से आसन और भशन के योग से 


यह प्राणों का स्पन्दन निरुद्ध हो जाया करता है । वासना।ओं के क्षय का 
उपाय बताते हुए कहते है 'झ आसक्ति से रहित व्यवहार करने वाला 


होने से और ससार हेतु स्वरूप जो मलिन वासनाए हैं उनके परिवर्जेन | 
कर देने से इस ज. | के विनाश को देखने वाला होने से फिर यह. 
००-०वापज्ना। शर्त छी, हुआ करती है le 
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नष्ट हो जाने पर यह चित्त फिर संप्रवृत्त नहीं हुआ करता है। पवन 
स्पन्दन के शान्त हो जाने पर नम स्थल में घूलि जैसे नहीं छाया करती 
है ॥ -६॥ जो प्राण वायु का सान्दन है वही चित्त का स्पन्दन होतो 
है । बुद्धिमान्‌ पुरुष को प्राणों के स्पन्दन का जप कर लेने पर उच्च 
प्रयत्न करना चाहिए ॥२७॥ चित्त की एकाग्रता से बारम्बार उप- 
विष्ट होकर अनिन्दित युक्ति के विना यह मन जीता नहीं जा सकता है 
॥ ९८।। 

अड कुशेन विना मत्तो यथा दुष्टमतङ्गजः ।।२९ 

अध्यात्मविद्याधिगमः साधृसङ्गम एव च । 

वासनासंपरित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ ॥३० 

एतास्तु युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किल । 

आभिस्तज्जीवते क्षिप्र' घाराभिरित भुरजः ॥ ३१ 

सतोषु युक्तिष्वेतासु हठान्नियमयन्ति ये । 

चेतस्ते दोपमुत्सुज्य विनिध्नन्ति तमो5ज्ञनं:)। ३२ 

विभुढ़ाः कतु मुद्य क्ता ये हगाच्चेतसो जयम्‌ । 

ते निबध्नन्ति नागेन्द्रमुन्मत्त बिसतन्तुभिः ॥३३ 

मतिरालूनशीर्णाङ्गी यदीया पेलवांगिका । 

न क्वचिद्याति विश्वासं मृंगौ ग्रामयता यथा ।।३४ 

कालं यज्ञ तपोदानतीथंदेवादेवाच'नभ्रमे: । 

चिरमाधिशतोपेता: क्षपयन्ति नृगा इव ॥३५ 

बिना अ कुर के जिस तरह से दुष्ट प्रकृति वाला गज वश में नहीं 
होता है ॥२९॥ अध्यात्म विद्या का सान, सत्पुरु्षों का सङ्ग, वासनाओं 
का परित्याग और प्राणों के स्पन्इन का निरोध इस पित्त के स य करने 
के कायं में ये ही युक्तियाँ परम पुष्ट हैं। धाराओं से भूमि के रज के 
समान ही इन युक्तियों से शीघ्र ही. वह्‌ चित्त जीतेलिया जाया करता 
है ॥३०-३१।। इन परम सकल एवं सुन्दर युक्तियों के रहने पर मी 
हंट से इसका नियम न किया करते हैं वे चित्तरूपी दीपक का त्याग करके 
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अञ्जनो से ही तम का विहतन करना चाहते है ॥३२॥ जो धूखं हठ 
से चित्त पर विजय पाने के लिए उद्यमं हुआ करते हैं वे विष तन्तुओं 
जेते कोमल साथमों ही से एऊ उन्मत्त गज को बांधता चाहा करते हैं जो 
कि नितान्त अमम्मव है ।३३॥ ग्राम में प्राप्त हुई मृगी के समान ही 
जिनकी आलून और शीण अङ्गों वाली हठ योग से सम्बन्ध रखने वालो 
बुद्धि है वह कहीं पर भी विश्वास को प्राप्त नहीं हुआ करती हे ॥१ ३४। 
यज्ञ, तप, दान, तप्थटिन ओर देवाचन के भ्रमो से सैकड़ों मानसिक 


व्यथाओं से युक्त चिरकाल पर्यन्त मृगों की तरह ही काल को व्यतीत 
किया करते हैं ॥३२ 


सवेसंशयनीहारशरन्मारुत हे सुने । 
सङ्ग किमुच्यते ब्रहि समासेन मम प्रभो॥३६ 
भावाभावपदार्थानां हर्षामषं विक्रारदा । 
मलिना वासना येषा स सङ्ग इति कथ्यते ॥३७ 
जीवन्शुक्तश रो राणामपुनजन्मकारिणो । _ 
सुक्ता हषत्रिषाद्राम्यां शुद्धा भवति वासना, ॥३८ 
अजीवन्मुक्तरू्पाणां दानानां मूढचेतसाम्‌ । .. 
कथ्यते सङ्गशब्देन वासना भावकारिणी ॥३६ 
हर्षामषविषादानां यदि गच्छसि वश्यताम्‌ । 
ततो हषंविषादाभ्यां वर्‍्धनी वासना भवेत्‌ ।४० 
श्रीराम ने कहा-हे मुते ! आप तो समस्त संशय के निबारण 
करने के लिये शरत्काल के वायु के समान हैं। हे प्रभो ! आप प्रति 
संक्षेप से यह बतल्लाइये किं वह सङ्ग क्या कहा जाता है । महुषि श्री 
वसिष्ठ जी ने कहा -माव और अभाव पदार्थों को हषं ओर अमर्षं के 
विकारों को उत्पन्न करने वाडी जो परम मलिन वाप्तना है वही सद्ध नाम 
: से कही जाती है ॥६६-३७॥जीवप्मुक्त शरीरधारियों की जो पुनर्जन्म 
: न करने वाली हर्ष और विषादो से विमुक्त शुद्ध वासना हुआ करती है 
०१७७॥ जो, जो सत कम्‌ बाले नहीं हैं, दीन तथा पुड जित पालै है 
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उनकी वासना संसार के करने वाली जो होती है वही सङ्ग नाम से कही 
जाती है ॥३६॥ हषं और विषादों की वश्यता को यदि प्राप्त होते हो 
` तो इन्हीं हर्ष और दिषादों से बन्धन में डालने बाली वासना हुआ करती 


'हे॥४० : 
मुक्तो हर्षविषादास्याँ यदि गच्छसि नान्यताम्‌ । 


वीतरागमयक्रोघस्तदसङ्गोऽसि राघव ॥४ १ 

दुःखेन ग्लानिमायासि यदि हृष्यसि नो सुखः । 

आशावैवश्यमुत्सृज्य तदस ङ्गोऽसि राघव ॥४२ 

संपह्विपदि चैवात्मा यदि लक्ष्यते समः । 

यथाप्राप्तानुवर्ती च.तदसङ्गोऽसि राघव ॥४३ 

सदा समस्तेऽपि हि वस्तु समाशयो ह्यन्तरदीनसत्वः । 

यदेव किचित्प्रकृतं तदेव कुर्वच्नसगः!सुखमास्व राम ॥४४ 

हे राघवेःद्र ! हष बिषादों से मुक्त ' होकर यदि अन्य स्वरूप को 

प्राप्त नहीं होते और राग-मय तथा क्रोध से दूर” हो तो आप सङ्ग से 
रहित हो ॥४१॥ दुःखों से ग्लानि. नहीं होती है. और सुखो से हर्ष नहीं 
होता है तो हे राघव ! आाशाओं की विवशता का “त्याग कर आप सद्ध 
रहित हैं॥४२॥ यह आत्मा सम्पत्ति 'ओर विपत्ति में समान ही लक्षित 
होता है जो भी स्वतः ' प्राप्त हो उसी का अनुव॑त्त न करने वाले हैं तो 
अःप निःसङ्ग हैं ॥४३॥ सदा सभी वस्तुओं में समान आशय वाले होमो 
आर अन्तःकरणं में अदीन सत्य वाले रहो । हे राम, जो भी कुछ प्राकृत 
हो वही करते'हुएँ निःसङ्ग होकर सुखपूर्वक रहो ।।४४ 


. ऋ. उपशम प्रकरण समाप्त ड्र 


मनाम PN 


॥ योगवासिष्ठ (प्रथम खण्ड) समाप्त ॥ 
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